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श्रीगणेश्ग्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला-१८ 
आदिप्राणमें 
प्रतिपादित भारत 


लेखक 
डॉ० नेमिचन्द्र श्ास्त्री 
ज्योतिषाचार्य, एम० ए० ( संस्कृत, हिन्दी तथा प्राकृत एवं जैनोलौजी ), 
पी-एच० डी०, डी० छिट्‌ 
अध्यक्ष--संस्कृत-प्राकृत-विभाग, एच० डी० जैन कालेज, आरा 
( मगध विश्वविद्यालय ) 


श्रीगणेशगप्रसाव वर्णी ग्रन्थमाला 
अस्सी, वाराणसी 


श्रीगणेशश्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला 

सम्पादक और नियामक 

पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तक्षास्त्री 

डॉ० दरबारीराल कोठिया, एम० ए० आचार्य, पी-एच० डो० 
प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


प्रकाशक 
मंत्री, श्री गणेशप्रसाद वर्णी अ्रन्थमाला 
११२८, डुमरावबाग, अस्सी, 
वाराणसी-५ 


प्रथम संस्करण 


१९६८ 
विजयादश्मी २०२५ 


मूल्य बारह रुपये 


मुद्रक 
बाबूलाल जन फागुल्ल 

महावार प्रेस 

बी० २०/४४ भेलपुर, वाराणसी-१ 


स्नेडमयी प्र॒ूज्या जननी जाविद्नीनार्डव्छो 
सचिनय ओर सभक्ति 
सर्मापत 
नेमिचन्द्र शास्त्री 


प्रकाशकीय 


स्वनामधन्य राष्ट्रीय सन्त पृज्य श्री गणेशप्रसाद वर्णीका नाम शिक्षा और 
बाइूमय प्रचारमें युग-युगान्तर तक अमर रहेगा । उन जैसा मनस्वी, समताभावी, 
विद्वानोंके लिये कल्पवृक्ष और जनसाधारणके लिए पथप्रदर्शक सन्‍त इस शता- 
ब्दीमे दुर्लभ है । उनके नामपर उनकी उद्ान्त भावनानुसार आध्यात्मिक, दाशं- 
निक एवं तत्त्वज्ञान विषयक मौलिक अप्रकाशित तथा अनुपलम्य प्रकाशित और 
नवनिभित ग्रन्थोके प्रकाशनक्रे लिए आजसे २१ वर्ष पूर्व श्रीगणेशप्रसाद वर्णी 
अन्थमाछाकी स्थापना की गयी थी । इस प्रन्थमालासे अब तक १७ महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थोंका प्रकाशन हो चुका है । 

प्रसन्नता है कि ग्रन्थमाला अपने उद्देश्यानुसार आज एक ऐसी कृतिका 
प्रकाशन कर रहो है जो उक्त क्रममे सर्वधा मौलिक, अभिनव और शोधात्मक है 
तथा भ्रन्थमालाकी एक अणुपम्र देन कही जायगी । वह कृति है “आंदिपुराणमें 
प्रतिपा'दुत मारत । 

आचार्य जिनसेनके आदिपुराणकी प्रतिष्ठा जैन परम्परा और वाड्मयमे सर्वो- 
परि हैं। वह आपंनप्रन्थोमे अभिहित हैं और आवाल-गोपाल उसके स्वाध्यायसे 
अपनेकों कृतार्थ करते है । इसके कितने ही संस्करण निकल चुके हैं। पर इस 
महाग्रन्थके अतल सागरमे अन्तहिन बहुमूल्य रत्न-सम्पदा, जो सास्कृतिक, सामा- 
जिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप है, प्रताशनम नहीं आ सकी । 
प्रस्तुत कृतिम ऐसी ही नयी सामग्रीका उद्घाटन किया गया है। सात अध्याओं 
और उसके विभिन्न परिच्छेदोंम लेखकने आदिपुराणमें वणित भारत और भार- 
तोीय जीवनका स्वणिम एवं विस्तृत चित्रण अद्धित किया हैं। इस चित्रणसे 
अवगत होता है कि भारत आदिपुराणकालूभ, जो राष्ट्रक्टोका काल था, सास्कृ- 
तिक और राजनैतिक दृष्टिसे कितना ससुद्ध और विशाल था । किसो भी देशकी 
समृद्धि उसके आर्थिक साधनो--कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदिके अतिरिक्त उन्नत 
धर्म, नीति, प्रशासन और संगीत, वाद्य, चित्रकला आदिसे ज्ञात की जा सकती 
है। सुयोग्य विद्वान द्वारा आदिपुराणका समृद्ध भारत और उन्नत भारतोय जीवन 
केवल जद्धूत ही नहीं किया गया, किन्तु उसके विविध रूपों और सूक्ष्म एवं 
अनुसन्धित तथ्योंकों विस्तारके साथ प्रकाशमे भी लाया गया है । 

इस महत्त्वकी कृतिके उपस्थापक हैं भाई डा० नेमिचन्द्रजी शास्त्री, एम. 
ए., पी-एच. डी., डी. लिटू,, अध्यक्ष--संस्कृत-प्राकृत विभाग एच, डी. जैन 
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। भादिषुराणमें भारत 


काछेज आरा । आप मेघषावो, प्रतिभाशाली और प्रत्युत्पन्तमति मनीषी होते हुए 
सुझेखक, चिन्तक और प्रवक्ता हैं। प्राकृत, संस्कृत, हिन्दो और अंग्रेजी भाषाओं 
पर समान अधिकार है । जैन वाइमयकी आधारभूत जिस प्राकृतका अध्ययन 
साषाविज्ञानकी दृष्टिसे दताब्दियोंसे लुप्त एवं उपेक्षित रहा और जो अपने बिपुल 
साहित्यसे समृद्ध है, उसके क्रमबद्ध अध्ययन-अध्यापनका सर्वाधिक प्रयास आपके 
द्वारा हो रहा है। प्राकृतके समान संस्कृत और हिन्दोके प्रसार एवं सृजनमें भी 
आप संलग्न हैं। आपके दो दशकसे ऊपर संस्कृत-प्राकृत-हिन्दीके ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके है और निरन्तर उनकी संख्या बढ रही है। ऐसा अध्ययनशोल और 
अध्यवसायी विद्वान्‌ विरल है। आप विहृत्परिषद्के अध्यक्ष और पग्रन्थमाऊाके 
संयुक्तमंत्री भो है। अपनी मूल्यवान्‌ प्रस्तुत कृति ग्रन्थमालाको प्रकाक्षतार्थ देकर 
आपने उसका गौरव बढ़ाया है। इस अवसरपर उन्हें हादिक धन्यवाद देते हुए 
हम संकुचित हो रहे है, क्योंकि वे न केवल ग्रन्थमालाके साथी मंत्री हैं, किन्तु मेरे 
अभिन्न हृदय सुहृद भी है। 

पूज्या मा श्री ब्र० चन्दाबाई जी अधिष्ठान्नी जैन बाला-विश्राम आरा और 
श्रीमती युवराज्ञों लक्ष्मीदेवी मुधौली स्टेट ( ॥४७०॥०॥ 5(8८ ) दक्षिण भारत 
( हाल वाराणसी । को नही भुछाया जा सकता, जिन्होने इस ग्रन्थके प्रकाशनमे 
आर्थिक सहायता प्रदानकर स्तुत्य साहित्य-प्रेम और उदारताका परिचय दिया है। 

प्रिय बाबूलालजी फागुल्ल संचालक महावीर प्रेस वाराणसीने ग्रन्थके शौष्र 
मुद्रण और सौन्दय्मे सहजभावसे योगदान किया, उसके लिए उन्हें हृदयमे 
धन्यवाद है । 


आश्विन्‌ शुक्ला १५, बरबारीलाल कोठिया 
बोर निर्वाण सं० २४९४ | मंत्री 
६ अक्टूबर १९६८ ई० श्रीगणेशप्रसाव वर्णो ग्रन्थमाला 


[ हिन्दी-रूपान्तर ] 


आचार्य जिनसेत ( ९०० ई० ) का आदिपुराण भारत तथा भारतीय जीव- 
नका एक विदवकोश है। इसके ४७ परवोर्मे जैनधर्मके प्रथम तोर्थेद्धूर भगवान 
ऋषभदेव और उनके सुयोग्य पुत्र भरतको आधार बनाकर तत्कालीन भारतकी 
सामाजिक, भौगोलिक, सास्कृतिक और आर्थिक स्थितिपर विस्तृत प्रकाश डाला 
गया हैँ तथा जैनधर्म, जैनाचार ओर जैन तत्त्वज्ञानका सुन्दर विवेबन प्रस्तुत 
किया है । 

डा० नेमिचन्द्र ज्ास्त्री, एम० ए, पो-एच० डी०, डी०, लिट, भअध्यक्ष--- 
संस्कृत-प्रकृत विभाग, हरप्रसाददास जैन काछेज आराने इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थपर 
हृदयग्राही एवं सुस्पष्ट हिन्दी-भाषामे प्रस्तुत कृति उपस्थित की है और उसकी 
सास्कृतिक सामग्रीपर विद्योष बल देतें हुए महापुराणके विविध रूपोको प्रकाझमें 
लाया है। इससे उनको प्रकृत विषयपर गम्भीर अध्ययन, सुरुचिपूर्ण मेधा- 
शक्ति एवं आलोचनात्मक अनुशीलनम सुवक्षता स्पष्ट परिलक्षित होतो है । 

मुझे दृढ़ विद्वास है कि इस प्रकारके विस्तृत मूल्याद्धुनमे न केवल जैन 
दास्त्रोंके अध्ययनको प्रोत्साहत ही मिलेगा, अपितु विद्वत्संसारसे यथार्थ प्रशक्षा 
भी प्राप्त हो सकेगी । 


डा० सिद्धेश्वर भट्टाचाये 
निर्देशक--संस्कृत-अध्ययन और शोध 
३-१००६८ संस्कृतके मयूरमजज-प्रोफेसर 
अध्यक्ष--संस्कृत-पाली विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


पुरोवाक्‌ 
कोकस्थ कुशछाधाने मिरूढ यशल्‍्य कौशकमस--आदि० ३११०० 

आदिपुराणका आजसे कई वर्ष पूर्व स्वाध्याय किया था । इस ग्रन्थकी सांस्कृ- 
तिक सामग्रोने मुझे उसी समय अपनी ओर भआकुृष्ट किया ओर इच्छा उत्पन्न हुई 
कि हस महनीय ग्रन्थके आभ्यन्तरमें छिपे हुए रत्नोंको प्रकाशमे लाया जाय॑। 
मेरी दुष्टिमं आदिषुराणके इस आकर्षणका कारण उसमें विवेचित लोकजीवनका 
यथार्थ चित्रण ही है । स्वयं जिनसेनने लोकजीवनके विद्लेषणको कवि-कोशलू 
कहा है। इस प्रन्थमें गुत्त एवं गुप्तोत्तरकाल ९ थी शताब्दी तकंकों सम्यता और 
संस्कृतिका जीवन्त चित्रण किया गया है। भारतीय समाजके घटना-संधातोंके 
अंकनके साथ आर्थिक और आध्यात्मिक जीवनका समन्वितरूपमे अपूर्व चित्रण 
आया है। जिनसेनने मानवको केन्द्र मानकर उसके समग्र विकासके लिए आदि- 
तोर्थद्धूर ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती जैसे समाजशास्त्रीय नेताओका चरित 
निबद्ध किया है । इस चरितवर्णन-क्रममे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राज- 
नैतिक, कला ओर साहित्य सम्बन्धों एवं अन्य सास्क्ृतिक उपकरणोंका विवेचन 
भी होता गया है। अजन्ता और एलोराकी मुरत्तियों एवं चित्रोंम कलाके जिस शिल्प 
का दर्शन होता है उसका शब्दचित्र आदिपुराणमें अंकित है । 


सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठाकी आवश्यकता, महत्त्व एवं उपयोगितापर प्रकाश 
डालते हुए भी उक्त तीनोंका अहिसात्मक वर्णन कर गुप्तोत्तर यु गके स्वस्थ 
मनुष्य, स्वस्थ समाज और लक्ष्य प्राप्तिके स्वस्थ साधनोका वर्णन आया है । जिन 
क्षमा, मार्दव आदि गुणोंसे व्यक्तिका परिशोधन होता है, उत गुणोका सामाजी- 
करणकर आदर्श समाजका रूप ग्रथित किया हैं। आदिपुराणमें चित्रित समाजका 
प्रत्येक व्यक्ति समाजके प्रत्येक सदस्यके साथ सहयोग और सहकारिताका जीवन- 
यापत करनेका अभ्यासी है तथा प्रत्येक सदस्य श्रम-संपादन द्वारा कर्मभूमिका 
यथार्थ अधिकारी बन आलस्य एवं शोषणका परित्याग करता है। 

आदिपुराणके समाजका विकास परिवारके मध्यसे होता है । जनसंख्या और 
आवदश्यकत्ताओंकी वृद्धि होनेपर अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न होती है, जिनका 
समाधन आदिपुराणमे श्रम एवं उत्पादनके सिद्धान्त द्वारा किया गया है। बस्तुतः 
आदिपुराणकी दृष्टिमं श्रम मनुष्यकी सांस्कृतिक आवश्यकता है और यह है 
सम्यताका मूलख्तोत । कर्मभूमिके संचालनके मूलमे दो ही तत्त्व है--( १ ) श्रम 
एवं ( २) उत्पादन । अतः उपयोगी बस्तुओंकी प्रचुरता समाज-प्रतिष्ठाका साधन 
नहीं है, प्रतिष्ठाका साधन है सांस्कृतिक जीवन । व्यक्ति और समाजके कुछ मूल्य 
होते हैं। इन मूल्योंको प्राप्ति ही सामाजिकता है। जो मनीषी, समाजश्ास्त्री 
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जीवनमूल्योंके प्रतिपादनमें जितना सजग रहता है बह समाज-संगठनके सिद्धास्तों 
का उतनी ही जागरूकताके साथ वर्णन करता है । 

आदिपुराणमें जिस भारतका चित्रण किया गया है वहू भारत भौतिक और 
आध्यात्मिक दोनो ही दृष्टियोंस समृद्ध था । कला एवं कला-गोष्ठियोंके प्रति समाज- 
के सभी वर्गोके व्यक्तियोंकी आस्था थी। सामाजिक भान्यताएँ, आदर्श एवं 
विद्वास कछाके माध्यमसे व्यक्त हुए थे। मूर्ति, चित्र, संगीत एवं नृत्यकलाका 
सांयोपांग विवेचन इस बातका प्रमाण हैं कि आदिपुराणका भारत आशिक दृष्टि- 
से समृद्ध था। भौतिक आवश्यकताओको पूर्तिके लिए विशेष प्रयासकी आवदय- 
कता नहीं थी । संवेदनशीलता, मानसिक दूंद्ध एवं मनोविकार सामाजिक घात- 
प्रतिघातोंका अंकन करनेमे सक्षम थे । इसो कारण व्यक्तित्व निर्माण ओर सामा- 
जिक विकासके हेतु वर्ण-व्यवस्था, संस्कार, दिव्य भोजनपान, सुन्दर वस्त्ाभूषण, 
सौन्दर्य-चेतनाकी तृप्तिके छिए कलाओबके प्रति अनुराग एवं व्यक्तित्व-उत्थानके 
लिए शिक्षा-साहित्यका प्रचार विथमान था । 

आदिपुराणकी दृष्टिमे केवल गर्भसे मरणपर्यन्त ही सांस्कृतिक जीवन-यापन 
करना उपादेय नहीं है, अपितु अनेक जीवनोंकी परम्पराको परिष्कृत करता और 
मोक्षलाभपर्यन्त आध्यात्मिक जीवन-यापन करना उपादेय है। गर्भाषान, ताम- 
करण, उपनयन आदि संस्कार व्यक्तिके एक जीवनको ही महनीय बनाते है, पर 
दीक्षान्वय और क्रियान्वय-क्रियाएँ जन्म-जन्मान्तरोंकी शुद्धिकर निर्वाण प्राप्तिका 
साधन बनती है । 

आदिपुराणके अनुसार व्यक्ति समाजसे अलग नही रह सकता है। अत. 
सामाजिकताका निर्वाह करनेके लिए आध्िक संतुलन, श्रम, उत्पादन एवं उच्च 
आचार-विचारका पालन करना अनिवायं कर्तंव्य है। जीवनको गबर्हाओं और 
भूषणभूत चेष्टाओकी प्राप्ति धर्म, दर्शन और कलाके द्वारा ही होती है। 

श्ंगारके प्रसाधन, मनोविनोद, क्रोडा-उत्सव आदि भी सामाजिक विकासके 
लिए आवश्यक हैं। जोवनकी अवधारणाएँ और सामाजिक मूल्योंको प्राप्तिका 
साधन सर्वांगीण सास्कृतिक जीवन ही होता हैं। अतः आदिपुराणमें विवेचित 
भारतीय सस्कृतिको प्रस्तुत ग्रन्थमे सप्त परिवर्तोमे विभक्त कर विवेचित किया 
हैं। ये सप्त परिवर्त निम्न प्रकार है-- 

१. आदिपुराणका सास्कृतिक महत्त्व एवं उसका पुराण ओर काव्यशास्त्रीय 
स्वरूप-निर्धा रण । 

२, भोगोलिक--भ्राम, नगर, वन, पर्वत, जीव-जन्तु आदिका निरूपण । 

३. समाजगठन एवं सामाजिक संस्थाएँ । 

४. सास्कृतिक जीवनके उपकरण, मोजनपान, वस्त्राभूषण, श्यृंगारिक प्रसाधन 
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एवं मनोविनोद-क्रीडा-उत्सवादि । 

५, शिक्षा, घाहित्य, वाडमय एवं कला-कौशल । 

६, आधिक विचार, भर्थ-समृद्धि एवं राजनैतिक सिद्धान्त । 

७. धर्म और दर्शन भावना । 

शआदिपुराणमें वर्णित समाजका क्षेत्र परिवार, गोत्र, वर्ण, जाति, आश्रम 
आश्षितों तक ही सीमित नही है अपितु जनपदविश्लेषके समुदार्कशिक्त व्याप्त है। 
बही कारण है कि आदिपुराणमे विभिन्न जनपदके तर-तारियोंकी सामुदायिक 
अभिरचिका निरूपण भी उपलब्ध होता है। यथा---कर्णाटकवासियोंको हरिद्रा, 
ताम्बूल और अंजनप्रिय कलिंगवासियोंकों कला-कौशरूकी अभिरुचिवाला, 
पाण्ड्योको युद्धप्रिय एवं चोलोंको मधुरगोष्ठिप्रिय कहा है । 

प्रथम परिवर्तेमें आदिपुराणका सास्कृतिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है 
और बुहत्तरमारतकी सीमा भी वर्णित है। सास्कृतिक उपादानो, संस्थाओ, 
परम्पराओं, मूल्यों एवं व्यवस्थाओंका सुस्पष्ट विवेचन भी सास्कृतिक जीवनके 
अन्तर्गत निरूपित है। मानवजीवनके निर्वाहमे मावसिक स्वभाव, सदाचारवृत्ति 
एवं अभ्यस्त संस्कारोंका बड़ा महत्त्व है। जिनसेनका दृष्टिबिन्दु है कि समाजको 
संस्कृत करनेमे व्यक्तियोके स्वभाव और रूचियोका अध्ययन किया जाय । उनके 
मतानुसार सदाचार निर्माणमे तीन बातें प्रधान होती है-- 

१. स्वभाव 

२. संस्कार 

३ मनोभाव 

सांस्कृतिक दृष्टिसे सामाजिकताके विकास-हेतु सेवा, वात्सल्य, श्रम, उत्पा- 
दन, सहयोग और पारस्परिक आस्था अपेक्षित है । वैयक्तिक दृष्टिसे प्रेम, संगम 
ओर सहानुभूतिकी जितनो आवश्यकता है उससे कही अधिक सामाजिकताके 
विकासको दृष्टिसे समुदायकों गठित करनेमे वैयक्तिक वृत्तियोंका परिष्करण अपेक्षित 
होता हैं। अत: प्रथम अध्यायम आदिपुराणकी वाड्मय विधाका निर्धारण कर 
उसके सांस्कृतिक महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है । 

द्वितीय अध्यायमे जनपद, नगर, ग्राम, मटम्ब, खेट, नदियाँ, वन, पर्वत एवं 
जीव-जन्तुओ आदिका निरूपण किया है। भौगोलिक प्रतिपादनमे यह दृष्टि- 
कोण रहा है कि प्राचीन स्थानोकोीं पहिचान आधुनिक स्थानोंसे की जा सके । 
डाँ० डी० सी० सरकारने 'हए्ठ2८५ वा 06 एु००टाथ्शाप ए छालंला 
भाप 72८03८ए४। [90॥' प्रस्यमे पौराणिक जनपदोंका विदलेषण किया हैं। 
इसी भ्रन्थका अनुकरण कर आदिपुराणके भोगोलिक स्थलॉको निष्पत्तियाँ अंकित 
क्री गई है 
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तृतीय परिवतनमें समाजगठन और सामाजिक संस्थाओंका वर्णन किया गया 
है । आदिपुराणकी सामाजिक संस्थाओके अध्ययनसे कई निष्पत्तियाँ प्रस्तुत होती हैं--- 

१ आदिपुराणका समाज कुल और परिवारोंकी सीमासे आगे बढ़कर 
घामिक और जनपदीय प्रदेशों तक विस्तृत हुआ। फलतः चैत्यालयोंने एक ऐसी 
संस्थाका रूप ग्रहण किया, जिन्हे एक साथ शिक्षालय, न्यायालय एवं मनोरंज- 
तालयका म्प्ेश्नलरूप कहा जा सकता है । 

२ आदिपुराणके समाजमे नारीकी स्वतन्त्र स्थिति थी और कन्या परिवार» 
के लिए अभिशाप नही मानी जाती थी। उसका मल्य भी परिवार और समाज- 
में पुत्रके समान ही था । 

३ वर्णाश्रम-व्यवस्था गुण-कर्मानुसार प्रतिष्ठत की गई, जो आगे 'बलूकर 
जन्मनाके रूपको प्राप्त हुई । 

४ सामाजिक संस्थाओंका महत्त्व संगठन, सहयोग एवं सामाजिकताके विकास- 
की दृष्टिसे अंधक था । इन सस्थाओमे एक साथ अनेक व्यक्ति मिलकर अपने 
शारीरिक, म।नसिक और आत्मोत्थान सम्बन्धी समस्याओका समाधान ढूँढ़ते थे । 

न्तुर्थ परिवर्तम आहारपान, वस्त्राभूषण, क्रीडाविनोद, गोष्ठियाँ एवं 
ब्रतोत्सव आदिरूप सास्कृतिक जोवनका विदलेषण किया है। नि संदेह गुप्तकालके 
पदचातृ भी कई शताब्दियो तक भारतकी आधिक और सास्कृतिक समृद्धि तदवस्थ 
बनी रहा | इस परिवतके अध्ययनसे यह स्पष्टत जाना जा सकेगा कि आदि- 
पुराणके भारतम सास्कृतिक जीवन कितना समृद्ध था । 


पंचम परिवतंमें शिक्षा-साहित्य और कलाका प्रतिपादन किया गया है। 
जिनसनने काव्यके स्वरूप-कथनमें कई नवीनताएँ और मौलिकताएँ अंकित की 
हैं। उनका काव्य-रचनातन्‍्त्र विशेषरूपसे अध्ययनोय है। कलाओमें चित्र, संगीत, 
नृत्य और मूतिकलाका अच्छा विवेचन किया है) चित्रकलामें रेखा तथा रंगों 
द्वारा भावनाओंका प्रसारण किया गया है। रेखाओसे भावोंके संचारमे विशेष 
सहायता मिलती है। यथा--खडी रेखा आशा, जीवत-उत्साह आदिका एवं पड़ी 
रेखा मृत्यु, नश्वरता, स्थिरता आदिका बोध करातो है। रेखासे लय भी प्रदर्शित 
किये गए हैं तथा इससे रूप या आक़ृतिकी भी रचना हुई है। जिनसेन द्वारा 
प्रतिपादित चित्रको रेखाएँ मनपर प्रभाव छोडतों हैं। रंगोंद्रारा सौन्दर्य-ओोष 
उपस्थित किया गया है। कौन-सा रंग किस पृष्ठभूमिसें किन संवेदनोंकों उत्पन्न 
कर सकता है, इसका आदिपुराणकारने सुन्दर चित्रण किया है । 

जित्रकलाके बाद संगीतका द्वितीय स्थान है। संगीत वह ललित कछा है 
जिसके द्वारा संगीतजञ्ञ अपने हृदयगत सूक्ष्म भावोंकों स्वर तथा लयको सहायतासे 
प्रकट करता हैं। संगीत द्वारा मानवमात्रके हृदयका रंजन होता है। भारतीय 


सुराधाक ३३ 


दृष्टिसे संगीत सम्पूर्ण शरीर है; जिसमें शब्द मस्तिष्क है, स्वर हृदय तथा कम 
रक्त है। इस प्रकार आदिवुराणमें संगोतका स्वरूप उपस्थित किया गया हैं। 
बताया गया है कि मन्दसप्तक हृदयसे गाया जाता है, मध्यससक कंठसे तथा 
तारसप्तक मस्तिष्कसे गाया जाता है। प्राचीन वाच्य एवं स्वरोंके आरोह-अवरो- 
हका चित्रण भी आया है । 

प्रकृतिको समस्त क्रियाऑं--स्ंहार तथा संचा रका प्रतोकीकरण नृत्यकी अब- 
घारणामें निहित है। नृत्त्यद्वारा अनेक प्रकारके मार्योका सम्प्रेषण किया गया है। 
सामाजिक नुत्योंके समय संवेगों, विचारों, भावों आदिको जब समूहके सभी छोग 
साथन्साथ ग्रहण करते है ठब सामूहिक एकताका भाव जाग्रत होता है। नृत्य 
द्वारा घृणा, देंष, क्रोध, दुःख, आनन्द, हास्य, विस्मय आदि भावोका प्रदर्शन 
किया जाता है । 

आदिपुराणमें धाभिक विश्वासों और रीतियोंकी अभिव्यज्जना वास्तुकलामें हुई 
हैं । समवद्रणकी रचनामें सौन्दर्य-बोधके साथ धारमिक भावना भी प्रस्फुटित हुई 
है । इस प्रकार कलाओंका अंकन अपने पीछे परंपराओंका इतिहास छिपाये हुए है । 

षष्ठ परिवर्तमें आथिक और राजनैतिक विचारोंकी अभिव्यक्ति की गई है । 
आर्थिक दृष्टिसे भारत आदिपुराणके सममरमें आजसे कहीं अधिक सम्पन्न था । 
अत. अथंके समस्त अंगोका प्रतिपादत किया गया है। आदिपुराणकारका यह मत 
हैं कि दंडधरके अभावसे प्रजामे मत्स्प-न्याय प्रचलित हो जाता है । दंडके भय 
से हो समाजकी दुष्प्रवुत्तियोंका नियन्त्रण किया जाता है। अतः दंडधरकी आव- 
इयकताका वर्णन करते हुए छिखा है-- 


दण्ढ-लीस्था हि. लोकोइ्यमपथ नानुधावति | 
युक्तदण्ढड घररतस्मात्‌ पार्थिव: पृथियों जयेत # 
--आदि० १६२५३ 
अंतिम परिवर्तमें दर्शत और धर्म भावनाका सर्वेक्षण किया गया हैं। 
इस प्रकार इस ग्रन्थमें आदिपुराणमें प्रतिषादित तथ्योंके आधारपर गुप्तोत्तर- 
कालके भारतकी सांस्कृ तिक समृद्धिका लेखा-जोखा प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है । 
इस रचनाके निर्माण और प्रकाशनमें मुझे अनेक सहयोगी मित्रो और गुरु- 
जनोंसे प्रेरणा प्राप्त हुई । में सर्व प्रथम इस ग्रन्थको क्षीत्र ही प्रकाक्षमें लाने वाले 
श्रोगणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमालाके विद्व।न्‌ मन्‍्त्री डॉ० प्रो० दरबारीलारू कोठिया 
एम० ए०, पी-एच० डो०, न्यायाचार्य, शास्त्राचार्यका हृदयसे आभार स्वीकार 
करता हैं! उनकी अनेक कृृपाओंमेंसे यह भी एक छुपा है कि जिसके कारण इस 
ग्रन्थकी पाण्डुलिपि मेरी अलमारीमें बन्द न रहकर प्रेसको मुद्रणार्थ शीघ्र हो प्राप्त 
हो गई और उन्होंने स्वयं ही प्रुफ-संशोधनमें घोर श्रमकर मेरी प्रकाशन-सम्बन्धी 
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इच्छाक़ो पूर्ण किया । में साधुवाद देकर उनके इस उपकारका महत्त्व कम नहीं 
करना चाहता । सुद्रणमें सहयोग देने बाछे और मीठो चाय पिलाकर तृप्त करने- 
बाले मुद्रणकलाके विज्ञ भी भाई बाबूलार जी फागुल्लको भी मै साधुवाद समर्पित 
करता हूँ । ग्रन्य-निर्माण और उसकी पाण्डुलिपि तैयार करनेमें सहयोग देनेबालों 
में सर्वप्रथम में साध्वी तपस्विनी माँखी चल्दाबाईजी का आभार स्वोकार करता 
हैं जिनका, पुत्रवत्‌ वात्सल्य मुझे प्राप्त है। मैं अपनी पत्नी श्री सुशीलादेवीजी 
को भी नही भूल सकता हूँ, जिसको सुव्यवस्था ओर सेवाके फलस्वरूप मुझे स्वा- 
ध्याय करनेके लिए पूर्ण सुविधा और समय प्राप्त होता है। पाण्डुलिपिके तैयार 
करनेमें में अपने प्रिय शिष्य डाँ० कृष्णमोहन अग्रवाल एम० ए०, पी-एच० डो० 
को हृदयसे आश्ञीर्वाद देता हुआ उनकी मंगलकामना करता है जिन्होंने अपने 
बहुमुल्य समयमेसे एक सप्ताहका समय गुरु-दक्षिणामें समर्पित किया और अह- 
लिश कठोर श्रमकर मेरी खरोष्टी और ब्राह्मोको नागरीका रूप दिया । 

चित्रोंकी साज-सज्जाके लिए पटना कलाके अन्तिम चित्रकार श्री महावीर 
प्रशाद वर्मा चित्रकला-अध्यापक श्री जैन बाला-विश्राम आराका आभारोी हैं; 
जिन्होंने आदिपुराणके आभूषणों एवं तीर्थंकरके पंचकल्याणकोंके चित्र अंकित किये 
है। आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतके राष्ट्रोंका मानचित्र मगघविश्वविद्या- 
छयके अंगीभूत एच० डी० जैन कालेज आराके भूगोल-विभागके प्राध्यापक श्री 
हक द्वारा सिसित हैं। मैं हक़ साहबका हृदयसे आभार स्वीकार करता हूँ । 

मेरे नम्न अनुरोधको स्वोकार कर श्री डॉ० प्रो० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य एम० 
ए०, पी-एच० डो०, डी० लिटू, न्यायाचार्य , अध्यक्ष--संस्कृत-पालि विभाग, काश्षी 
हिन्दू विश्वविद्यालयने प्रस्तावना लिखनेकी कृपा की । मै डॉ० भट्टाचायंजीके इस 
अनुग्रहका आभारो हूँ। 

सहयोगियोमें डॉ० प्रोण राजाराम जैनको भी साधुवाद देता हूँ, जिनसे 
समय-समयपर सहयोग मिलता रहता है । शब्दानुक्रमणिका तैयार करनेमे प्रिय 
श्रोसुरेन्द्रक्मार एम० ए० से सहयोग प्राप्त हुआ है। भत, उन्हें भी मे आशी- 
बाद देता हूँ । अन्तमे इस ग्रन्थके प्रकाशनका सारा श्रेय श्रोगणेशप्रमाद बर्णी 
ग्रन्थमाला वाराणसीको प्राप्त है । 

भोलाभवन, १ महाजनटोली, आरा 


विजया दर्शमी 
बीर निर्वाण २९९४ | नेमिचन्द्र शास्त्री 


अपदिपुराणमें प्रतिपादित मारत 
विषय-स्ची 


प्रथम्न अध्याय १०३५ 
आविपुराणका सास्क्ृतिक महत्त्व रू. है 
आदिपुराणका बृहत्तर भारत : विस्तार-सीमा #ू०: ॥ हे 
आदिपुराण और इतिहास--सिद्धसेन, समन्तभद्र, 
यशोभद्र आदिका संक्षिप्त परिचय २७८ “६ 
आदिपुराण और कान्यतत्त्व . समीक्षात्मक विश्लेषण ०». १०-१६ 
प्रबन्धकाव्यके गुण “०. १७ 
वाइमयग्रथनकी शैलियाँ .... १७ 
पुराणतत्त्व बल. १८ 
पुराणका वर्ण्य विषय अल 
आदिपुराणका वर्ण्य विषय ««»... २० 
आदिपुराणके अध्ययनसे निष्पन्न पुराणतत्त्व »«.. रे२ 
आदिपुराणकी संक्षिप्त कथावस्तु “«».. २२-२७ 
आदिपुराणके रचयिता : जिनसेन और गुणभद्र ४४ रै८ 
जिनसेन परिवय »«»« . रै८ 
जिनसेनका समय बह. बैं० 
जिनसेनकी रचनाएँ ४» डे 
पारवॉस्‍्युदय «« .. हैरे 
गुणभद्राचार्यकी रचनाएँ ०». हैईे 
जयघधवला टोका « .. वैई 
आत्मानुशासन «०». पैर 
जिनदत्तचरित ६५. * बेड 

दितीय-अध्याय ३६-१२४ 
आदिपुराणमे प्रतिपादित भूगोल न. शै६ 
वैदिकपुसणोंमें वणित भूगोलके साथ तुलनात्मक समीक्षा .... ३९ 
जम्बूद्वोप : तुलनात्मक विवेचन २२५. ४१ 


भरत क्षेत्र ००० दे 


ब्ई जाविषुराणमें मारत॑ 


अंग, अपारान्तक, अभिसार, अवन्ती, अद्मक, 


आनते आदि जनपद ००... ४-७६ 
शाम न... छऊरईे 
नगर न. ७रे 
सेट न. ७५ 
खर्वट न". ७६ 
सडम्य «७३ ७ 
पत्तन 5... ७७ 
द्रोणमुख “०... ७८ 
संवाह “७९ 
संग्रह नल... ७९ 
घोष 4३35 ८० 
आकर रू+ “८६ 
राजधानी ०० ७९४८६ 
अपरा जित, आम्बरतिछक, अमरावतो, अयोध्या, 
अरजस्का आदि नगर ७». ८रे-९४ 
नदियाँ, पर्वत और वनप्रदेशका सामान्य स्वरूप «९५ 
अम्बर्णा, अरुणा, इक्षुमती, कपीवती, काऊतोया, 
कालमही आदि नदियाँ ». ९६-१०५ 
ऋक्षवान्‌, ऋष्यमूक, कनकाद्रि, कम्बलादिि प्रभृति पर्वत .... १०५-१११ 
वन प्रदेश--माल्यवतीती रवन, सिन्घुतटवन, दक्षिण 
समुद्रतटवन आदि “« ११२-११७ 
वुक्ष-सम्पत्ति-->फलवुक्ष, शोभावुक्ष--- ». ११८ 
पृष्प-पादप और लताएँ »»« ११९ 
जोवजन्तु «« (२० 
पालतू पशु, वन पशु आदि «७» ११०-१२४ 
तृतीय अध्याय १२५-१९० 
समाजगठन, सिद्धान्तोंका निरूपण “ १२५-१३० 
सामाजिक संस्था : स्वरूप निर्धारण »«» १३०-१३२ 
आदिपुराणकी सामाजिक संस्याएँ .»« है३२ 
कुलकर-संस्था - रैरे४ 


कुलकर ओर मन्वन्तर संस्थाका तुलनात्मक विवेचन ...... १३६-१४० 
समवशरण-संस्था «« (४० 


विषय-सूची ३७ 


समवशरण संस्थाके समाजशास्त्रीय गुण «*«- ईडरे 
चतुविध संघ-संस्था »-- डर) 
साधु-संस्था "०. रैडीड 
गृहस्थ-संस्था »« (४६ 
वर्ण और जाति-संस्था ०० २४७ 
आदिपुराण में प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्थाका आधार >> (४९ 
आदिपुराणमें वणित जातियाँ--कुलाल, कुविन्द, मैयमम आदि. १५३-१७ 
आश्रमसंस्था »» १५७ 
आश्रम-संस्थाका समाजश्ञास्त्रीय आधार ० १६० 
विवाह-संस्था और विवाहके उद्देश्य ०० १५० 
वरणयोग्यता «० (४२ 
विवाह-विधि ० ६२ 
संस्का रसंस्था ब० रएए४ 
गर्भानवयक्रियाएँ »»« ५५ 
दोक्षान्वयक्रियाएँ »»« १६७ 
क्रियान्वय क्रियाएँ न १६८ 
मंस्कारविधानका समाजशास्त्रीय विश्लेषण न १६5९ 
कुल-संस्था न १७० 
कुलसस्थाका महत्त्व »»० २७१ 
परिवार-संस्था बन १७३१ 
परिवारसंस्थाके कार्य “« १७१-१७२ 
उत्तराधिकार >» १७५ 
परिवारम नारीका स्थान »» १७६ 
कृन्याकी स्थिति »»« १७६ 
गृहिणीकी स्थिति «» १७८-१८२ 
विधवाकी स्थिति »«« ६८२ 
वारागनाको स्थिति »»« १८३ 
धात्रोकी स्थिति बः> आंटी 
पुरुषार्थ-संस्था ० १८५ 
चैत्यालय-संस्था ब« १८८-१९० 
चतुर्थ अध्याय “« १९१-२५७ 
संस्कृतिका स्वरूप «० १९१ 


भोजन-पान »» १९२ 


4८ भादिपुराणमें खारत॑ 


अन्नमोजन- -साठी, शालि, करूस, ब्रीहि, सामा, नीवार आदि १९३-१९६ 
पक्‍वानन--महाकल्याण, अमृतगर्भभोदक, अमृतकल्प, अपूय आदि १९६-१९७ 
फल--आमज्र, जम्बू, पनस, लकुच, केला दाडिम, मातुलिंग आदि १९७-१९८ 


वेयपदार्थ-सुरा, मैरेय, क्षीर, जल, सीधु आदि »«> १९९-२०० 
अन्य उपभोग्य पदार्थ व रै०० 
भोजनशालूामे प्रयुक्त पात्र ०». २०० 
यस्त्र »« २०२१ 
वस्त्रोंके प्रकार--क्षौम, दुकूल, अंशुक, शुकच्छायाशुक_.... २०२-२०६ 
उपानत्क-- जूतो और पादुकाओंका निरूपण -« २०६ 
आभूषण . - २०८ 
मणियांँ २०८ 


सिरके आभूषण--चूडामणि; किरोट, मुकुट, मोलि, उत्तंस आदि २०९-२१ ० 


कण्ठाभूषण-अपव त्तिका, अवघाटक, इन्द्रच्छन्दहार, 


उपश्ोर्षक आदि «. २१०-२१५ 
हारोंके पचवन भेदोंका निर्देश २१६ 
कर्णामूषण-कुण्डल, मणिकुण्डल, रत्नकुण्डल, आदि «० २१७-२१७ 
कराभूषण-अगद, केयूर,कटक, मुद्रिका आदि », २१८-२१९ 
कंटि आभूषण-मेखला, रशना, काउची, मेखलादाम आदि , २२० 
पादाभूषण-नूपु र, तुलाकोटिक, गोमुखमणि « रेसशर२२ 
प्रसाधन सामग्री ४००» हर 
केशरचनासम्बन्धी सामप्री-कवरी , धम्मिल आदि .. २२२ 


मुखसोन्दयय प्रसाधन सामग्रों-ललाट तिलक, पत्ररचना आदि .. २२५ 
अन्य शारीरिक अंग-प्रसाधनसामग्री-कपूंर, चन्दन, 


आलक्तक आदि -> र२६-२१८ 
उपयोगमे आनेबाली पृष्पनामावलो *.. २२९ 
वाहन न टरेर 
अश्व और उनकी गतियाँ »«- रे३२ 
गजवाहन, गजोके भेद »« २ हेड 
शिविका, रथ, विमान आदि « » २३६०२३८ 
क्रीडा-विनोदोका औचित्य »- रेरे८ 
कन्दुकक्रीडा “» रे३९ 
सहका रवनक्रोडा »> रि४० 


वन-जलक्ौड़ाएं .... २४१ 


विषजच-सूची १९ 


दण्ड-दोला-ऋतु-क्रीडाएं - - रडर 
नाटकक्रीडा . रेव्े३ 
प्रहेलिका-अतु रझ्जन .» रे४३ 
बाह्मयाली क्रीडा « - २४४-२४५ 
- मृगया-विनोद .. २४६ 
गीत-गोष्ठी »« २४६ 
वाद्य-गोष्ठी « » २४७ 
कथा-गरोष्ठी . रे४७ 
जल्प-गोष्ठी »«.. रे४८ 
काव्यनगोौष्ठी « » रेडट 
पद-गीष्ठी .. २४९ 
कला-गोष्ठी "० रेड९ 
विद्यासंवाद-गोष्ठी " रेप० 
नृत्य-गोष्ठी न्न २५७ 
प्रक्षण-गोष्टी »«» रें५१ 
वोणागोष्ठो »«» रै५१ 
चित्रणगोष्ठी «- २५१ 
उत्सव एवं ब्रतोपवास « » २५२-२५७ 
जन्मोंत्सव « २५३ 
विवाहोत्सव ". रेप४ 
वर्ष द्धिदिनोत्सव «२५६ 
जन्माभिषेकोत्सव -. २५६ 
ब्रतोपवास २५७ 
पद्म अध्याय ». २५८-३२२४७ 
शिक्षा . स्वरूप » रे५८ 
शिक्षाके उद्देश्य -. २५९ 
दिक्षा प्राप्त करनेकी आयु और तत्सम्बन्धी संस्कार... २६० 
लिपि-संस्कार न रैई० 
उपनीति क्रिया »« २६१ 
अध्येता ब्रह्मचारीके लिए वज्य और विधेय .... २६२-२६३६ 
वतचर्या »«»« २६३ 
शिष्य, शिक्षक ओर उन दोनोंका सम्बन्ध > रेए४ 


शिक्षक योग्यताएँ और अयोग्यताएँ »» २६५-२६६ 


आदिपुराणमें साश्त 


शिक्षा-विधियाँ 


पाठ-विधि हल 
« २5६७ 


ऋन्ड प< 
« २६९ 


प्रश्नोत्तर-विधि 

शास्त्रार्थ-विधि 

उपदेह्य-उपोद्घात विधियाँ 

पश्चाग-विधि 

अध्ययनोय ग्रन्थ भौर पाठ्य प्रत्थ 
काव्य-प्रयोजन 

काव्यरचनाके हेतु, काव्य-लक्षण, काव्य-भेद 
पुराण, कथा-काव्य, कथा-भेद 

व्याकरण, छन्दशास्त्र, अलंकारशास्त्र 
सामुद्रिकशास्त्र 

स्वप्न और निमित्तशास्त्र 

ज्योतिषशञास्त्र और आयुर्वेद 
अनुयोग-साहित्य 

लब्ति-कलछा 

वास्तु-कला 

नगर, प्राकार, समवशरण, गन्धकुटी 
माल्या-वस्त्र-मयूर-क्मल-हंस-गरूड-सिह-वृषभ-गज-चक्र- 
चिह्नाड्वित ध्वजाएँ 

कुटागा र-हम्यं-सौध-भवन-गृह-वेश्म-आगार 
सर्वतो भद्र-वैजयन्त-गिरिकूटक-पुप्कर  वर्ते- 
भाण्डागार-स्तानागार 
समावनि-जास्थाथिका-दीविका-धा रागृह-प्रमदवन 
जित्र-कला 

चित्रनिर्माण के उपकरण 

भित्तिचित्र 

चित्रशाला 

चित्रपट, पत्र रचता 

चित्रसफलताके साधन 

संगीतकला 

वाद्य 

वीणा-मु रज-पुष्कर-पण व-पटह-आनक- 


इुन्दुभि-काहला-घण्टा-नसहनाद आदि 8 


>- २८९ 


» ३११ 


« २६६ 


२६७ 


२७० 
२७१-२७२ 


» रेछरे 
- रेजपन-श्८टर 
« रे८९६२८४ 


२८४-२८५ 


»« २८९ 


२८७ 


२९० 
२०१-३-४ 


« २९२-३०६ 
« २९२-०३०० 


२०५७-३० ६ 

9५ 
३०९-३ १४ 
३१० 


३११ 
३६१२-३१ ३ 
३१६ 


5» ३१४-३२४ 
* २१५-३२० 


३१५-३२० 


विषय-सूली २१ 


गायन » ई२१ 
नृत्य .» दैर१ 
नृत्य-पद्राएँ -«« दैरेरे 
ताण्डवनृत्य-अलात चक्र-इन्द्रजाल-चक्र-सू चौ-- 
कटाक्ष-लास्य-बहुरूपिणी नृत्य “« रैरे२-३२४ 
५>बष्च अध्याय »» वैरेपन३८० 
आधिक विचार «»« बेरे५ 
ग्रामोकी आवश्यकताएँ एवं ग्रामज्यवस्था -» रै३२१ 
आर्थिक समृद्धि »«« गैैवे 
उपभोक्ताओोंके भेद »»« कैर३५ 
आजीविकाके साघन---असि, मषि, कृषि, तथा 
कृषिके अन्य अंग «»»» 3३७ 
शिल्पकर्म »« रैडेप्‌ 
राजनैतिक विचार -«« बैड 
राजाका महत्त्व और कर्तव्य -««« रे४७ 
राजधर्मके भेद और विश्लेषण »»« शै४७ 
राजाके गुण «« रै५० 
राज्यके अंग--पुरीहित, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 
दण्डाधिकारी -»« र५१ 
तन्‍्त्र और अवाय » ३५५ 
षाइगुण्य सिद्धान्न--सन्छि, विग्रह, आसन, 
यान, सश्रय, थी भाव -> रेप५ 
शामनपद्धति ->« ३६० 
दूत और गुप्तचर-व्यवस्था -»« रेए० 
पुलिस-व्यवस्था «» रै६२ 
आर्थिक आयके साधन »» रै६२ 
उत्तरािकार और राज्याभिषेक - रैएदे 


राजाके भेद-- चक्रवर्ती, अर्धचक्रवर्ती, मण्डलेइवर, अर्ध- 

मण्डछेश्वर, महामाण्डलिक , अधिराज, राजा-नृपत्ति, भूपाल .... २६४ 
सेनाकी परिभाषा और पदाति, हस्तिसेना, अश्वसेना, रथसेना ३६७ 
अस्त्र-शस्त्र -नामावली --- ३७९ 
युद्ध और युद्धके कारण >> रेछ४ 
युद्धकी आचार-संहिता »»० ३७५ 


३२ भादिषुशणमें भारत 


युद्धकी तैयारियाँ »» दैे७५ 
* सेनापति, सैनिक प्रयाण, सैनिक उत्साह मांगलिक-उत्साह, 
सैन्यशिविर, रणभूमि »« रै७६ 
व्यूहरचना, युद्धेक परिणाम «० र७९-३८० 
सप्तम अध्याय «० ८९-८७ 


घसमे-दर्शन-भाषना--आत्माका अस्तित्व, भूतवाद-निरसन, 
जीव-विज्ञानवाद, जीव-नैरात्म्यवाद, क्षणिकवाद, न्याय- 
दर्शन, योगवाद, अद्दैववाद-हतवाद, तत्व--जोीवोंके भेद, 
पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काछ, स्कन्धके मेद, परमाणु, 
बंध-व्यवस्था, समाजशास्त्रीय धर्मं--दान, पूजा, शीछ, 
सद्भावना, दत्तिभेद, जीवनोत्यान, सामाजिक जीवन आदि ,... ३८१-३८७ 


आदिपुरारमें 
प्रतिपादित भारत 





अध्याय 4: 


प्रथम परिच्छेद 
ऋअदिपुराणका सांस्कृतिक महत्व 


आदिपुराण संस्कृत वाइमयका एक अनुपम रत्न है । इसमें उत्कृष्ट काव्य- 
गृणोंके अतिरिक्त सास्कृतिक सामग्री विपुल परिभाणमें पायी जाती है । युगादि- 
पुरुष भगवान्‌ ऋषभदेव और उनके ज्येष्ठपृत्र भरतचक्रवर्तीके सरस आशख्यानमें 
अनेक प्रकारके सास्क्ृतिक उपकरण प्रस्तुत किये गये हैँ। इस ग्रन्थमे जीवन- 
का सभी दृष्टिकोणोसे विवेचन किया गया है। जनपद, नगर, गाँव, नदियाँ, पर्वत, 
वनप्रदेश, विभिन्‍न प्रकारके पेड़-पौधे; जीव-जन्तु, विभिन्न पेशेवर--बढई, छुद्ठार, 
कुम्हार, जुलाहा, किसान, बहेलिया, सेनाध्यक्ष, सैविक, रंगरेज, आदिका 
सोपपत्तिक विवेचन उपलब्ध होता है । व्यवसाय-वाणिज्य, यातायातके साधन, 
जीवनभोगकी विभिन्न सामग्री, वेश-मूषा आहार-विहार, जीवन-संस्कार, 
समाजव्यवस्था, सामाजिक संस्थाएँ, पारिवारिक घटक एवं कर्त्तव्याकर्त्तव्यकी 
सुन्दर मीमासा की गयी है । धर्म और दर्शनके विभिन्न तत्त्व और सम्प्रदायों 
पर भो प्रकाश डाला गया हैं। निस्सन्देह यह महाग्रन्थ भारतीय जीवनका 
सास्कृतिक इतिहास लिखनेके लिए अत्मन्त उपादेय है। इसके अध्ययनसे नौबीं 
शतीके जीवनमूल्यो और सास्कृतिक मान्यताओकों सहजमे अवगत किया जा 
सकता है। जैनधर्म भौर जैनाख्यानोंकों अवगत करनेके लिए इस प्रन्थका 
जितना महत्त्व है, उससे कहीं अधिक भारतीय समाज और सास्क्ृतिको समझनेके 
लिए है। इस प्रन्थमे प्रतिपादित भौगोलिक सामग्री और आधिक सिद्धान्त 
वर्तमान भारतको अनेक समस्याओंका समाधान प्रस्तुत करनेमे सहायक है । 
भारतके सोमा-विवादका निराकरण आदिपुराणका भूगोल कर सकता है। 
आदिपुराणके अनुसार काश्मीर', सिहुऊ” और स्वर्णभूमि भारतकी सोमारेखाके 
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। आदिपुराणमें भारत 


अन्तर्गत प्रतिपादित हैं । स्वर्णभूमिका विस्तार उस क्षेत्र तक था, जहाँ आज 
चीनके साथ विवाद खड़ा है। कच्छर जनपदका विस्तार पाकिस्तानके 
वियादकों समाप्त कर सकता है। सिंहलूसे केवल लंकाका ही बोध नहीं होता, 
अपितु वर्मा, रंगूत आदि भी पहचाने जा सकते है। भरत चक्रवर्तीनी जिस 
प्रदेशको विजय कर अयोध्यामे राजधानी प्रतिष्ठित की थी, उस विजित प्रदेशका 
अध्ययन बृहत्तरभारतका मानचित्र प्रस्तुत करता है । 

राजनीति और अर्थनीतिके सिद्धान्न साघारणत: सामन्तवादी प्रतीत होते 
है, पर गम्भोरतासे चिन्तन करने पर एक ऐसी अर्थक्रान्ति परिलक्षित होती है, 
जिसको अनुसरण करनेपर अन्न, वस्त्र और आवासकोी समस्‍या सुलक्षायी जा 
सकती है । जन-आवादीकी आज ज्बलन्त समस्या है, पर आदिपुराणकार नौवीं 
शताब्दीम ही आवादोके सन्तुलबपर विचार कर चुके है। युगलजोबोकोी 
उत्पत्ति और उनके मरण करनेपर उत्तराधिकारीके रूपमें पुन नवीन युगलकी 
उत्पत्ति होनेपर आवादो वृद्धिका प्रश्न ही मही उठता । आदिपुराणमे आवादीको 
रोकनेके लिए ब्रह्मचर्यकों एकमात्र साधन माना हैं। उदाम जीवनके स्थानपर 
संयमित जीवन यापन करनेवर जोर दिया हैं। संक्षेपम्ते इतना ही कहा जा 
सकता हैं कि आदिपुराणमे गुसकालीन समनन्‍्वयवादी सास्कृतिक परम्परा दृष्टि- 
गोचर होती हैं। इस पुराणमे वर्णित समाज कला, साहित्य और दर्शनका प्रेमी 
है । कला और विनोदके साधनोंका उपयोग संयमकी चाहारदीबारोके भोतर 
हो करना हितकर बतलाया गया हैँ। व्यक्तिकों अपनी स्वाभायिक क्षमताओं, 
योग्यताओ और भ्रवृत्तियोके विकासके लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया गया हैं । 
आदिपुराणमे कला और सास्क्ृतिक तत्त्वोका पूर्ण समवाय वर्तमान है । 

आदिपुराणमे जिस भारतका प्रतिपादन हुआ है, वह आधुनिक भारतमें 
भिन्न हैं। यह भारत मध्य एशियाके कम्बोज जनपदस लेकर कामरूप तक व्याप्त 
था। इसकी सीमाका विस्तार पूव॑स अगर, बंग, कामरूप, सगधर , बिदेह तक 
दक्षिणमे आन्क्र,' केरल,' कोकण,'' वनवास," कर्णाटक, ३ चोल,*४ औद्र, 
मेसूर,' और सिहलू* तक, परश्चिममे सौराष्ट्र,' सिन्धु, सौवीर,** गुर्जर, *) 
तक एवं उत्तरमे कुछ “-पाचाल, गान्धार,*९ काश्मीर आदि जनपदों तक 
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१, वही, १९।१४३ | ५. आदिपुराण १६।१५५। ४. वही, १६१४२ । ६. वही, २६।४२। 
७ वहीं, १६।१४५३। ५८. वही, १६।१५५। ९. बही, १६।१५४। १०, वही, १६।१५४। 
११. वही, १६।१५४ । १९, वही १६।१५४ । १३. वही १६।१५४। १४. वही, १६।१५४। 
१५. वही, २६ ७९। १६. वद्दी २६८००। १७ वही ३००४। १८, वही १६१४४ । 
१९. वह्दी ६१४५। २०. वह्ो १६१५५ । २१. केकपके अन्तर्गत, आदि० १६१४६ । 
२२. बह्दी, १६१४३ । २३ वही १६१५५ । 


आवदिपुराणका सांस्कृतिक महत्व : १-१ ] 


बतलाया गया है। मध्यदेशर्ने काशी, कुद, कोशछ,“ बत्स,*5 अवन्तो,५ 


चेदि* आदि जनपद विश्वमान थे, दक्षिणमें गोदावरी तटवर्ती अहमक** जनपदका 
नामोल्लेख आया है। इस जनपदकी राजधातो प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरीके 
बायें किनारे बम्बई और हैदराबादको सीमाके अन्तर्गत वर्तमान पैठन है । कॉलिंग 
और अदमक एक ही अक्षाशपर स्थित थे। आदिपुराणके अनुसार दक्षिणपूर्वमे 
मद्र नामका जनपद था और इसके दक्षिणमें उशोनर वाल्हीक जतपदका भी 
उल्लेख आया है, यह कम्बोजके पश्चिम, वंक्षुके दक्षिण और हिंन्दुकुशके उत्तर- 
परदिचमका प्रदेज था। वाल्हीक * और गान्धारके बोच गान्धा रसे मिला हुआ इसके 
परश्चिममें कपिशर! जनपद था। मध्यदेशमें केकय१ जनपदकी स्थिति मानी 
गयी है, जो झेलम, शाहपुर ओर गुजरातका पुराना नाम है। पाणिनिते भी 
केकय * ९ जनपदकोी उक्त सीमा निर्धारित की है । 


आदिपुराणके अध्ययनसे यह सिद्ध होता है कि विजयार्ध, जिसका अपरताम 
वैताब्य है, बृहत्तर भारतकों दक्षिण और उत्तर भारतके रूपमे विभक्त करता 
है। वर्णन सन्दर्भमिसे पौराणिक अंशकों पृथक्‌ कर देनेपर इस पर्वतकी स्थिति 
उत्तरभारतके दक्षिणमे और दक्षिणभारतके उत्तरमे, पूर्वी समुद्रके पश्चिममे तथा 
पश्चिमी समुद्रके पूर्व मे घटित होती हैँ । यह पूर्व-पश्चिममें आयत और उत्तर- 
दक्षिणमें विस्तीर्ण है। भारतको उत्तरी सीमा हिमालय है, जिसकी पश्चिम 
शूंखला दक्षिण-पद्चिमकी ओर चली गयो हैं। यह वर्तमान भारतको पर्चिमोत्तर 
सोमा है, पर आदिपुराणकी सोमा इससे बहुत अधिक है। यवनदेश *--यनान 
तुरुष्क रै*-...तुर्की या तुकिस्तान; शक *२-... वे क्िट्रया, गान्धा र, सिहुल--लंका ; वर्मा 
कंकूश ९०... सिंगापुर, कस्बोज **--अफगानिस्तान, काश्मी र, दारु९*-..-जम्म एवं 
वानायुग ---अरब आदिपुराणके बृहत्तर भारतमे समाविष्ट थे । 


आदिपुराणमे इस बृहत्तर भारतम एक सुखी और समुद्ध समाजका ढाँचा 
खड़ा किया गया हैं। पौराणिक आच्छादनकों हटा देनेपर इस समाजकी 
रूपरेखा निम्न प्रकार घटित होती है-- 


यदूभुवां न जरातक्ला न विय्ोगो न शोचनस्‌ । 
नानिष्टसम्प्रयोगश्च॒ न चिन्ता देन्यमेव ल।॥ 


?४. वही १६ १५१। २४. वही, १६१५४ । २६. बही, ६६/१५३। २७, वही 
१६१५२ । २८. वही, २६।४१। २६. वही, १०५ १५२ । ३०, वही, १६॥१५४६। ३१. पाणिनि 
कालोन मारत, पृ०६३२। ३२, आदिपुराण १६१५६। 8२, अध्वध्यायो छश२। 
१४. आदिपुराण १६।१५४। ३५, वही, १६।१४५६। ३६. वही, १६१५६। ३७ वही, 
२६।५७। १८, वही १६।१४६ । ३६. वही, १६१७४ [ ४०. बद्दी, ३०१०७ | 


श्र आदिपुराणम भारश 


न मिद्धा नातितन्द्राणां नात्युन्मेषनिमेषणमस्‌ । 
न क्वारारमछे यज्ञ न॒ कछाकास्वेद्सम्भथः ॥ 
नग्रतश् विरोन्‍्सादों न अन्न सदनज्यरः | 
न यज्न खण्डना भोगे सुख यत्र निरन्तरस्‌ || 
न विषादोीं भय रस्छानिनरुचि: कुपित चन। 
न कापण्यसनाचारों न बछो यन्न नाबऊः ॥ 
--गादि० ९॥७३-७ ६ 


> हि ९ 


सर्वेपि समसंभोगा: स्व समसुखोदया: । 
सर्वे सवतुजान्‌ भोगान्‌ यत्र विल्दन्स्यनामया: ॥--बही ९८० 
जिनसेन द्वारा कल्पित समाजमें सदाचार, सनन्‍्तोष, सत्य और ईमानदारीकी 
प्रवृत्ति रहनेके कारण वियोग, शोक, रोग और वृद्धत्वजन्य कष्ट नहीं होता। 
, यह सत्य है कि अनाचारके सेवनसे रोग उत्पन्न होता है, रोगकी उत्पत्ति 
होनेसे असमयमें वुद्धत्व आता है, जिससे अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। जब 
संग्रह और छोभकी वृत्ति बढती है, ठो संघर्षकी उत्पत्ति होती है और यह 
संघर्ष ही चिन्ता एवं दीनताका कारण बनता है। जब समाजमे सभी व्यक्ति 
शक्तिके अनुसार कार्य और आवद्यकतानुसार पुरस्कार प्राप्त करते है, तो संघर्ष 
नहीं होता और न संचयकी प्रवृत्ति हो उत्पन्न होती है। जब समाजके किसी भी 
सदस्यके पास आवश्यकतासे अधिक संचय हो जाता हैं, तो थह उसका मन- 
माना असियन्त्रितरूपमे उपभोग करता है, जिससे आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदिकी 
उत्पत्ति होती है| प्रमादी व्यक्ति सदा ऊघता रहता है, उसके मुखसे छार बहती 
रहतो है तथा स्थूल शरीर होनेसे पसीना निकलता रहता है | जो निरन्तर श्रम 
करता है, संयम पूर्वक जीवनयापन करता है ओर स्वार्थका त्यागकर सहयोग- 
सहकारिताकी प्रवृत्तिकों अपनाता है, वह सबंदा स्वस्थ ओर प्रसन्न रहता हैं । 
शारीरिक दोषका कारण असयम ओर अनियन्त्रित प्रवृत्तियाँ ही है । 


विरहजन्य उन्माद वहीं उत्पन्न होता है, जहाँ व्यभिचार और असन्तोष रहते 
हैं। दोनों ओर सन्‍्तोष रहने पर तथा समाजमें इसी प्रकारकी प्रवृत्तिका व्यापक 
प्रचार होने पर विरहजन्य उन्मादको उत्पत्तिका प्रश्न ही नहीं आता हैं। जय 
व्यक्तिकी विषय-कषायजन्य प्रवृत्तियाँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तो समाजमे 
अधशान्तिका जन्म होता है। यह अभशान्ति दीनता और विरहजन्य उन्मादका 
कारण है। पागलपन और उन्मादका मनोवेज्ञानिक कारण आन्तरिक असन्तोष 
माता जाता है। जब व्यक्तिका आन्तरिक असन्तोष उसे अत्यधिक पीड़ित करने 
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रूगता है, तो वह प्रलछाप और उन्मादकी अवस्थाको प्राप्त होता है। यही 
अबस्था थुद्धिगत होने पर पाग्रलपत्का रूप धारण कर लेती हैं। अतएव 
जिनसेनते भोगभूमिके जिस समाजका चित्रण किया है, वह समाज कर्मभूमिकी 
दृष्टिसे वस्तुतः सदाचार और संयमपर अवरूस्बित है। इस भोगभूमिके 
समाजको कर्ंभूमिका समाज उक्त दोनों साधनोंसे ही बनाया जा सकता है। 
जिनसेनके उक्त वणित समाजसे बह ध्वनित होता है कि कर्म भूमिमें श्रम, सदा- 
चार और संयम---आत्मनियन्त्रण द्वारा रोग-शोक-विन्ता-छोनाक्षपटीहीन समाजकी 
स्थापना कौ जा सकती है । जिनसेनके इस समाजवर्णनका यह आर्थ नहों है कि 
वे जीवनभोगोंकी उपेक्षा करते हैं, उनका अभिमत है कि श्रेयका मार्ग प्रेयके 
भँगनसे होकर ही जाता है । अत. विषाद, भय, ग्लानि, घुणा, अरुचि, क्रोध, 
कुंपणता और अनाचारका नियन्त्रण करनेसे ही सुख प्राप्त हो सकता है । 


मनुष्य समाजके गठनका प्रमुख उद्देश्य सहभोग और सहप्रवृत्तियोंकी विकसित 
करता है । परिवारसे ही उक्त दोनों वृत्तियाँ उत्पन्न होती है । १रिवारके सभी 
सदस्य परस्पर बिकारी वृत्तियोंका समन्वय करते है, अन्यथा किसी एक सदस्यके 
उत्तेजित होने पर अन्य सदस्य भी उत्तेजित हो जाये, तो परिवारके विधटनमें 
विलम्ब न हों। आशय यह है कि व्यक्ति परिवारके मध्यमे रहकर अपनेकों सहिष्णु 
बनाता है, जिससे वह समाजका उपयोगी और सक्रिय सदस्य बनता है। आदिपुराण- 
के समाजकों निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैः । यद्यपि समाजका विश्लेषण 
अगले अध्यायोमे किया जायगा, पर सास्कृतिक विशेषताओंके उपक्रममें उनका 
निर्देश करना अनुफ्योगी न होगा । 


१, आथिक समानता--संच्रयका अभाव, कर्मभूमिमे भी आत्मनिषल््रण 
द्वारा भोगभूमीय आथिक समानता । 

« जनसंख्याका निरोध---संयमकी प्रवृत्ति । 

« श्रम, शिक्षा और सदाचा रकी प्रवृत्ति 

, उन्नति और विकासके लिए मभीको समान अवसरोंकी प्राप्ति । 

« स्वस्थ और सबलल्‍ू सहकारी वृत्तियोंका जीवनमें प्रतिष्ठान । 

, आवश्यकताओंकी अल्पता । 

« जीवनोचित भोगोंका समान वितरण । 
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# विधष जाननेके लिए आदिपुराणका नवम पे, श्लीो० ७२ से ८४ तक देखे। 
जिस अकार पागल कुत्तेके काटनैसे उत्पक्ष बुआ विष समय पर अपना प्रभाव दिखलाता है, 
उत्ती अकार असंयमित जोवनका असर समाज पर पढ़ता है, सत्य, क्षमा, दया, करुणा आदि 
मानवता पोषक गुणोंसे ही उत्तम समाजका गठन सम है (--१०१४, १०१६-२० 


३ आदिपुराणस मारत 


८. संगठन, व्यवस्था, अनुक्षासन और पारस्परिक सहयोग । 

९. आन्तरिक और बहिरंग विकारोंका संस्कृतीकरण । 

“न तह्सुरख परदुच्यसम्बन्धादुपजायते” ( २१॥२०९ )की सामाजिक व्याल्या 
संस्कृतिकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। परद्रव्य शब्दक्का विस्तृत अर्थ घनादि ग्रहण 
करने पर स्तेय, परिग्रह संचय, व्यभिबार आदिका स्व्रत' निराकरण हो जाता 
है। इसी प्रकार “स्वदु खे निषृंणारम्भाः परदु.खेषु दुःखिताः। निब्यपेक्षं 
परार्थेंषु"। ( ९५१६४ ) और अपने दु ख और कष्टको दूर करनेका प्रतिकार त 
कर दूसरेके दु खको दूर करनेके लिए प्रयत्नशील होना ही सहयोगका सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण है। जिस व्यक्तिमें निस्वाथंभाव और उदारताकी वृत्ति जाग्रत हो 
जाती है, वह व्यक्ति समाजका सहयोगी बन जाता हैं। उत्कृष्ट सदस्य वही है, 
जो अपने स्वार्थमों भूल परस्वाथंकों महत्व दे। इस प्रकार आदिपुराणका 
सास्कृतिक और सम्राजशास्त्रोय महत्व अत्यधिक है । 


द्वितीय परिच्छेद 
आदिषपुराण और इतिहास 


यों तो पुराणोका ऐतिहासिक दृष्टिसे मल्य होता हैं, पर आदिपुराणका 
इतिहासकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व है। आदिपुराणमे कुलकर, तीर्थकर और 
चक्रवर्ती जैसे पुण्यपुरुषोके आख्यानके साथ जिनसेनने अपनेसे पूर्ववर्तों विद्वानों 
और आचार्योका नामोल्लेख किया है, जिससे उन आचायोंके समय-निर्धारणके 
साथ उनके पाण्डित्यपर भी प्रकाश पडता है। आदिपुराणम निम्नलिखित विद्वानों 
के नाम उपलब्ध होते है '-- 

(१ ) सिद्सेन, ( २) समन्‍्तभद्र, ( ३ ) श्रीदत्त, ( ४ ) यशोभद्, (५ ) 
प्रभाचर्र, (६ ) शिवकोटि, ( ७ ) जटासिहनन्दी, (८ ) काणभिक्षु, ( ९ ) 
देवनन्दो, ( १० ) भट्टाकलंक, ( ११ ) श्रीपाछ, ( १२ ) पात्रकेसरो, (१३ ) 
वादिसिंह, ( १४ ) वीरसेन, ( १५ ) जयसेन और ( १६ ) कविपरमेश्वर । 

सिद्धसेन--इस नामके अनेक विदान्‌ हो गये है। आदिपुराणमे कवि“ 





४१. कतय. सिद्सेनाथा व्य च कवयो मता:। मणय; पद्मरागाघा ननु काचोर्डप मेचक ॥ 
“--आदिपुराण १३९ | 


भादिपुराण और इतिहास : १-४ के 


और नैयामिकके* * रूपमें सिदस्नेनका माम आया है। इन्हें प्रवादीरुपी हाथियोंके 
समू हको त्रस्त करनेके सिए केसरी कहा गया है। सिदसेन सम्मतिप्रकरणके 
रचयिता माने जाते है, इनका समय वि० सं० ६-७ वीं शतो हैं। 


समन्तभव्र--जिनसेनने समन्‍्तभद्रको काव्य-प्रतिभा और ताकिक दाक्ति 
की बड़ी प्रशंसा को है*९। वादी, वाग्मी और कवि ये तोन विशेषण इनके लिए 
प्रयुक्त किये है*४ । अतएव स्पष्ट है कि समन्तभद्र आद्यस्तुतिकार ही हैं। ये दर्शन- 
शास्त्रके प्रकाण्ड पण्डित और विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न थे। इतका जन्मनाम 
शान्तिवर्मा था, पर बादमें समन्तभद्र इस लामसे प्रसिद्ध हुए। ये क्षत्रिय राज- 
कुमार थे। इनका समय वि० सं० २-३ छतो हैं। ( १ ) बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, 
( २ ) युक्‍त्यनुशासन, ( ३) आप्तमीमासा, (४ ) स्तुतिविद्या और (५) 
रज्नकरण्डश्रावकाचा र, ये रचनाएँ समन्तभद्रकी मानी जाती है । 


श्रोदत्त--तपस्वों और प्रवादियोके विजेताके रूपमे इनका उल्लेख किया 
गया हे ४” । ये वादी और दार्शनिक विहान्‌ थे। आदार्य विद्यानन्दने इनको ६३ 
वादियोको पराजित करनेवाढा लिखा हैं। विक्रमकी ६ वी शतीके विद्वान्‌ 
देवनन्दोने जैनेन्द्र्याकरणमे “गुणे श्रोदत्तस्थ्र स्त्रियामृ” ( १।४।३४ ) सूत्रमे 
श्रादत्तका उल्लेख किया हूँ। इनका समय वि० सं० को ३-४ छाती होगा। 
“जल्पनिणंय' नामके एक ग्रन्थका उल्लेख मिलता है । 


यशज्ञोभद्र--प्रखर ताकिकके रूपमे जिनसेनने इनका स्मरण किया है*। 
इनके सभाम पहुंचते ही वादियोका गर्व खर्ब हो जाता था। जैनेन्द्रव्याकरण- 
मे--' कब वृषिस्शजा यशोभव्गस्य (२१६९) सूत्र आया है। अत. जिनसेन द्वारा 
उल्लिखित यश्ोभद्र और देवनन्दीके जैनेन्द्रव्याकरणमे निर्दिष्ट यद्योभद्र एक ही 
हैं, तो इतका समय वि० स० को छठो गतोके पूर्व होना चाहिए । 


प्रभाचर्द्र--ये प्रमेयकमलमार्त्ण्ड एवं व्यायकुमुदचन्द्रके कर्सामे भिन्न 
हैं। ये कुमारसेनके शिष्य थे” | वोरसेन स्वामीकी जमधवला टीकामे तयलक्षण- 
के प्रसंगमे प्रभाचन्रका उल्लेख उपलब्ध होता हैं। राम्भवत. जिनसेन द्वारा 


की जा न अत >जजजज बन, +अौ- अजि-++>- 


४२. मवादिकरियूथानां केक्षरो नयकेसर:। सिद्धप्रेनकविजोंयाद विकल्पनस्काडू रः ॥ 
“१ही १(४२ । ४३. नम. समन्तमद्राय महते कविवेधते। यद्वचोवज़पातेन निमिन्ना 
कुमतादुब: ॥--वही १४३ । ४४. कत्रीना गमकाना च वादिना वाग्मिनासपि। वक्ष: समन्‍्तमद्रीर्य 
सूध्ति चूडामणोयते ॥--वहं! १४४ । ४५. भीदत्ताय नमस्तस्मे तप.ओीदाप्तमूर्तये | कण्दोर- 
पायित येन प्रवादोभप्रमेदने ॥-वह। १४५ । ४६. विद॒ुष्विणीपु ससत्सु यरय नामाप कीतितम्‌ । 
निँ्धवेर्यात कदगब॑ यक्षोमद्र, स पातु नः ॥--त्रद्दी १५४६ । ४७, चन्द्राशुघ्युअयशर्त प्रभाचन्द्र - 
कवि स्तुवे ।--आदिपुराण १।४७। 


४ आदिपुराणम मारते 


निदिष्ट प्रभाचन्द्र और धवला टीकामें उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही हैं। अतएव 
इसका समय जिनसेलके पूर्व बि० सं० की ७ वी शतों होना वाहिए । 

दिवकोटि-जिनसेनने हनको सम्यर्दशंत, सम्यस्जान, सम्यक्चारित्र और 
और सम्यकतपरूपी आराधनाओंकी आराघनासे संसारकों शीतीभूत-सुखी 
करनेवाका बतलाया है" । जिनसेनाचार्यके इस कथनसे स्पष्ट है कि ये शिवकोटि 
ही भगवती-आराधनाके रचयिता है । अन्यत्र इनको शिवार्य कहा गया है पर यह 
नाम अपूर्ण प्रतीत होता है। पूरा नाम शिवकोटि ही होना चाहिए। शिवकोटि 
को समन्तभद्रका शिष्य बतराया जाता है, पर भगवतीआराघनाम जो गुरु 
परस्परा दी है, उसमें समन्‍्तभद्रका नाम नहीं आया है | यह भी सम्भव है कि 
समन्‍्तभद्रका अपरनाम जिननन्‍्दी रहा हो। यदि यह अनुमान सत्य है तो शिव« 
कोटिका समय समनन्‍्तभद्रके समयक्े आस-पास होना चाहिए । 

जटासिहनन्दी--जटाचायंके नामसे भी इनका उल्लेख मिलता है। ये 
तपत्वी और कवि थेध* | इनका समाधिमरण कोप्पणमे हुआ था । कोप्पणके 
समीप 'पल्लवकीणगुण्ड' तामकी पहाडोपर इनके चरणचिह्न अंकित हैं और 
नोचे दो पंक्तियोका पुरानी कन्नड भाषाका एक अभिलेख उत्कीर्ण है। इनका 
समय वि० सं० की ७ वी शती हैं। इनकी एक ही रचना 'वरागंचरित'” नामक 
उपलब्ध हूँ । 

काणभिक्षु--आचार्य जिनसेनने काणभिक्षुका कथाग्रस्थरचयिताके रूपमें 
उल्लेख किया हैं । अतएव स्पष्ट है कि इनका कोई प्रथमानुयोग सम्बन्धी ग्रन्थ 
रहा है। जिनसेन द्वारा उल्लिखित होनेके कारण इलका समय बि० सं० को नवी 
शतीके पूर्व है । 

देख--यह देहनन्दीका संक्षिप्त नाम है" । वादिराजसूरिने भी अपने पार्श्व- 
चरितमे इसी संक्षिप्त वामका उत्लेख किया है। श्रवणवेल्गोलके शिलालेख न॑० 
४० (६४) के उल्लेखनुसार देवनन्दी, जिनेन्द्रबुद्धि और पृज्यपाद ये तीन नाम इनके 
प्रसिद्ध हैं। ये आचार्य अपने समयके बहुश्रुत विद्वान वैयाकरण, कवि ओर दार्ख- 
तिक थे। इनका समय वि० सं० ५२६ के पूर्व है। इतको (१) जैनेन्ध व्याकरण, 
(२) सर्वाय॑सिद्धि, (३) समाधितन्त्र, (४) इप्लोपदेश और (५) दशभक्ति (संस्कृत) 
ये पाँच रचनाएँ उपलब्ध हैँ । इन प्रन्योंके अतिरिक्त 'शब्दावतारन्यास' और 
'जैनेद्धन्यास' ग्रन्थोके नाम भी इनके साथ निर्दिष्ट मिलते है । 


४5, शीतीमूत जगचस्य वाचाराध्यचतुष्टयम्‌ । मोक्षमार्ग स पायान्न, छ्षिवकोटिमु नीझ्वर: ॥ 
वही १:४६ । ४६ कान्यानुचिन्तने यम्य जटा: प्रवक्दृत्तय, । अर्थान्‌ स्मानुवदन्ताव जटाचायय॑: 
से नो5क्तात्‌ ॥-वही १४० । ५०, धर्मयृ त्राजुगा हधा यस्य बादूमणयो5मला: । कवालंकारतां 
मेजुः काणामिक्षुजयत्यासौ ॥--वही , १५५१ । ५१. कवीना नो्थक्ददेवः कि तरां तत्र वर्ष्यंते। 
वही १।४२। 





आविषुराण और इतिहास : १-२ हा 


अकलंकभट्ट २ -..0"जैन न्यायमें युगसंस्थापकके रूपमें अकलंकका नाम 
लिया जाता है। इनका जैसा अतल-तलूस्पर्णी पण्डित्य कम ही विद्वानोंको प्राप्त 
होता है। ये 'लघुहब्ब' नृपतिके पुत्र और भट्ट उपाधिधारी थे । इनके प्रन्थोंकीं 
बाली अत्यन्त गूढ़, संक्षिप्त, अर्थवहुलू एवं सूत्रात्मक है । इनका समय वि० सं० 
७-८वीं शती है। इनकी कृतियाँ-- (१) लघीयस्त्रय (२) न्यायविनिश्चय (३) सिद्धि- 
विनिश्चय (४) अष्टशती (५) तत्त्वार्थ राजवत्तिक (६) स्वरू पसम्बोधत और (७) 
प्रमाणसंग्रह स्वोपज्ञ भाष्य सहित मानी जाती है । 

श्रीपाछ--ये वीरसेन स्वामीके शिष्य और जिनसेनके सधर्मा समकालीन 
विद्ान्‌ है । जिनसेनने जयधवलाकों इनके द्वारा सम्पादित बताया है। इनका 
समय वि० सं० ९ वी शती है । 

वात्रकेसरी  *-..-.दनका जन्म ब्राह्मणकुलूमे हुआ था। समन्तभद्गके देवा- 
गमस्तोत्रको सुननेसे इनकी श्रद्धा जैनधर्मपर हुई थी । पात्रकेसरी न्यायशास्त्रके 
पारंगत और “त्रिरक्षणकदर्थन” जैसे तकंग्रन्यके रचय्रिता थे। इस समय यह 
ग्रन्थ अनुपलव्ध है, पर तत्त्वमंग्रहकार और उनके टीकाकार कमलशीलने इनके 
इस ग्रन्थके वाक्योंका उल्लेख किया है । इनकी दूसरी रचना “जिनेन्द्रगुणस्तुति 
है, जो 'पात्रकेसरीस्तोत्र' के नामसे प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र दः्शनिक है और इसमें 
५० पद्च है| पात्रकेसरों देवनन्दीके उत्तरवर्त्तो और अकलंकदेवके पृर्व॑त्र्ती हैं । 


वादिसिह*--ये उच्चकोटिके कवि और वादिरूपो गजोकों परास्त 
करनेवाले थे । यदि ये वादिसिह वादीभसिदसे अभिन्न हो तो इनका समय 
विक्रम ८वी शताब्दी है। इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं--( १ ) क्षत्रचूडामणि 
(२ ) गद्यचिन्तामणि और ( ३ ) स्यादह्रादसिद्धि । 

वीरसेन**--ये मूलसंघ पंचस्तूपान्वयके आचार्य थे, इनका संघ सेनसंघके 
नामसे लोकविश्रुत था। ये आचार्य चन््रसनके प्रशिष्य और आर्यनन्दोके 
शिष्य थे। जिनसेनाचार्यके ये गुरु बतछाये गये है। वीरसेनाचायंने निश्रकूटमे 
एलाचाययंके समीप पट्खण्डागम और कपायप्राभृत जैसे सिद्धान्तग्रन्थोंका 
अध्ययन किया था। प्रद्खण्डगमपर ७२ हजार इलोक प्रमाण 'धवलाटीका' 
तथा कषायप्राभृतपर २० हजार इलोक प्रमाण “'जयधवला टीका वीरसेनने 
लिखी है। जयधवला टीकाका अवशिष्ट अंश ४० हजार श्लोक प्रमाण स्वयं 
जिनसेनने लिखा हैं। गुणभद्राचार्यकें उल्लेखसे ज्ञात होता हैं कि वीरसेना- 


५०, भशाकलइ--3ही १५३ | ५३. श्रीपाल , वही. १४३ । ५४ पाव्रवेंसरिणा "। 
बही १५३ । ५५. कृवित्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्य पर पदसम्‌। गमकुत्वस्य प/न्तों वादि- 
सिंहो5च्यंते न कै: ॥--बही १४४ | ५६, ओऔरीरसेन शत्यात्तभट्रारकपृथुपथ **'। लोकावत्व॑ 
कबित्व॑ व रियत॑ भद्वारके दयम्‌ । --वही १/७४-५६ ! 

ह" 
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चार्य हारा 'सिद्धभूपदृत्ति' नामक प्रन्थकी टीका भी लिखी गयी थी। इनका 
समय वि० सं० ९वी शी है। 

जयसेन**--ये उग्रतपस्वी, प्रशान्तभृति, शास्त्रज्न और पण्डितजनोंमें 
अग्रणी थे। हरिवंशपुराणके कर्त्ता जिनसेनने अमितसेनके गृर जयसेनका 
उल्लेख किया है। इनका समय वि० सं० की आठवीं शती है। जयसेनके तामसे 
एक निमित्तज्ञान सम्बन्धी प्राकृतभाषामें लिखा भ्रन्थ भी उपलब्ध होता है, 
पर निश्चयपूर्वक' यह नहीं कहा सकता कि आदिपुराणोल्लिखित जगसेनसे 
वह अभिन्न है । 

कविपरमेश्वर --.आदिपुराणमें कवि परमेश्वर या परमेष्ठीको 'ढागर्थ- 
संग्रह नामक पुराणग्रन्थका रचयिता कहा गया हैं। चामुण्डरायने अपने पुराणमे 
कवि परमेश्वरके तामसे अनेक पद्च उद्धृत किये है। कन्नड़ कवि, आदि- 
पम्प, अभिनवपस्प, सयसेन, अग्गलदेव और कमलभव आदिने आदरपूर्वक कवि 
परमेश्वरका स्मरण किया है। आचार्य गुणभद्वने परमेश्वरके कथा-काव्यको 
छन्द, अलंकार और गुढार्थ युक्त बतलाया है। इनके इस कथाप्रन्यकी रचना 
गद्यप्रे बतछायी गयी है । 


ढृतीय परिच्छेद 
अदिपुराण और काव्यतत्त्व 


अलंकार, रस, उन्दोयोजना एवं व्यंग्या्थंकी दृष्टिसे आदिपुराण एक आम 
कीटिका महाकाव्य है | कविने स्वयं बताया हैं-.. 

यथा महाध्य॑रत्नाना प्रसृतिमंकरालयात्‌ । 

तथैव सूक्तरत्नाना प्रभवोष्स्मात्‌ पुराणतः ॥--आदि० १११ ॒ 

जिस प्रकार समुद्रसे बहुमूल्य रत्नोंको उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार इस 
पुराणसे सुभाषितरूपी रत्नोकी उत्पत्ति होती है । 

स्पष्ट है कि आचायं॑ने काव्य-चमत्कारके लिए इस पराणमे सुभाषितोंका 
यथास्थान प्रयोगकर इसे उत्तम प्रवन्ध-काव्य पिद्ध किया है । यहाँ उदाहरणार्थ 
कतिपय पद्च प्रस्तुतकर काव्य-चमत्कारपर प्रकाक्ष डाला जायगा। 


१७ जयसेनगुर: पातु * वही १४६ । ४५८. स पूज्य: कविमिलोके कवाना परमेश्वर । 
वागवसअई इत्स्त पुराण य. समग्रहीत्‌ ॥--बही १६० । 
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यह ग्रन्थ उपसा, उत्प्रेक्षा, रूपक, परिसंख्या, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिजु, 
व्यतिरेक, प्रभूति अलंकारोंका भाष्डार है। कवि विजयार्थकी शोभाका चित्रण 
उल्प्रेक्षाओं और कल्पनाओं द्वारा करता हुआ कहता है--- 
मदकऊकलकण्टी.. डिण्डिसारावरम्या 
मधुरविस्तमक्लीमज्ञछोद्गीतिहचाः । 
परिष्तकुसुमाधास्सम्पतद्भिमरुद्मिः 
फणिपतिमिव दूरात्‌ प्रस्युदीयुवनास्ता: ॥ 
“-आंदि० १८।२०८ 
उस पर्वतक्रे वनप्रदेशोंमें प्रवाहित हुआ पवन दूरसे ही धरणेन्द्रके समीप आ 
रहा था, जिससे ऐसा प्रतोत होता था मानो उस पर्वतके बन-प्रदेश हो धरणेद्धके 
सम्मुख आ रहे हों, यतः वे वनप्रदेश मदोन्मत्त सुन्दर कोयलोके शब्दरूपी वादित्रोंकी 
घ्यनिसे शब्दायमान हो रहै थे; भ्रमरियोंके मधुर गुझ्जारूूपी मंगलगानोंसे मनोहर 
थे ओर पुष्परूपी अर्घ धारण कर रहे थे । 


उपयुक्त पदमें कोमलकान्त पदावलीके साथ उपमा और उत्प्रेक्षाको एकत्र 
योजना की गयी हैँ । कल्पताकी ऊँची उडान भी इलाधनीय हैं । 
आचार्यने रूपसौन्दर्यके पान द्वारा गहरी लक्षणा की योजना की है। उपमा 
ओर रूपकके साथ लक्षणाकी गम्भीरता सहृदय पाठकोकों अपनी ओर आक्ृष्ट कर 
लेती है--- 
अथ परमविभत्या वद्धजह्ढः क्षितीशः 
पुरममरपुरां॑ स्व विशत्‌ कान्तयासा। 
शतमख इच शच्या संम्तृतश्नी: स रेजे 
पुरवरवनितानां लछोचनें:. पीयमानः 0 
--आदि० ८।२५५ 
उत्कृष्ट शोभासे सुशोभित महाराज वज्जजंघने प्रिया श्रीमतीके साथ अत्यन्त 
वैभवपूर्वक अमरपुरीके तुल्य दिव्य और सुन्दर अपने उत्पललेटक नगरमें प्रवेश 
किया । प्रवेश करते समय नगरकी वनिताओने अपने नेन्रों द्वारा उनके सौन्दर्य 
रसका पान किया । वह वज्जजंघ शव सहित इन्द्रके समान प्रतीत हो रहा था। 
मानवके अन्तस्तलमे क्षण-क्षणम उत्पन्न होनेवाले भावोंके निरीक्षण तथा 
अशिश्यण्जनमें जिस कविकी वाणी रमती है, वहो सच्चा कवि कहलाता हैं । 
बाह्य सीन्दर्यकी अपेक्षा अन्तरंग सौन्दयंके वर्णनमे कविके कवित्वका सच्चा 
परिचय मिलता है। आकाश, नदी, सरोवर, पर्वत-वनप्रदेशके सौन्दर्य में एकरूपताके 
कारण विद्येष आकर्षण नही रहता, पर मानव-हृदयमे उत्पन्न होनेवाले राग-द्ेष, 
प्रेम-रति, घुणा-सौहार्द मिरन्‍्तर परिवत्तित होते रहते हैं, अतः कुशल कवि इन 
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भावोके यथार्थ रहस्यकों अभिव्यक्तफर जनमानसको अनुरंजित करता है। आदि- 
पुराणमे भावोंम तीव्रता तथा प्रभावशोलता लानेंके हेतु अप्रस्तुत विधानकी योजना 
की गयी है । इसमे शब्दोका सौष्टव, पदावलछीका मधुमय विन्यास एवं अलंकरणकी 
रमणोयता सर्वत्र पायी जाती है । मनोभावो, हृदयको वृत्तियों एवं विभिन्न दशाओंमे 
उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकारोका चित्रण बड़ी ही कमनीय भाषामें प्रस्तुत 
किया गया है। राग और द्वेप, हर्ष और विषाद, प्रेम और करुणा, उत्साह और 
अवसाद आदि जितने भाव मानव हृदयको अपना रंगरथान बनाते हैं, उनका 
चित्रण जिनसेनकी ्लित लेखनी द्वारा सम्पन्न हुआ हैं । 
इस महाग्रन्थमे हरे-भरे वन, वायुके मन्द-मन्द झौंकोंसे थिरकतो हुई पुष्पित- 
पल्‍लवित लताएँ, कल-कल निनाद करती हुई सरिताएँ, विकसित कमलोद्धासित 
सरोवर, उत्तुग गिरिमालाएँ, पर्वतीय-निर्शर, विद्युतशोभित श्यामल घनघटाएँ, 
कलरव करते हुए पक्षी, प्राचीमे सिन्दूररसकी अरुणिमा विकीर्ण करनेवाला 
सूर्योदय छोकलोचनाह्लादकारी चन्द्रोदय, पादपोंके साथ रम्यक्रोडाएँ करती हुई 
लताएँ, सूर्यरश्मियोंके सम्पकसे स्वर्णाभा प्राप्त बालुकाकण, एवं हिमाज्छादित 
पर्वतमालाएँ रमणीयरूपमें चित्रित हुई हैं। रमणीके रूपचित्रणमे जिनसेनने 
अपूर्व काव्यचमत्कार प्रदर्शित किया हैं । श्रीमतीकी शारीरिक सम्पत्तिका चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 
नाभिरन्धादधम्तन्वीं रोमराजामसो दे | 
उपध्लान्तरमन्विच्छोी कामाहे परदवीमिव ॥-“आदि० ६।६९ 
लतेवासो मत बाहु दो विस्पसच्छवी । 
नसखवाशुम री चास्या धत्ते सम कुसुमश्रियम्‌ ॥--वही ६।७० 
सुखमस्या दधे चन्द्रप्मयों. श्रियमक्रमात्‌ । 
नेश्रानन्दि स्मितज्योस्स्न स्फुरइन्तांशुकेशरम्‌ ॥--वही ६॥७५ 
अर्थात्‌-- श्रीमती नाभिरन्थ्के नीचे एक पतली रोमराजिको धारण कर रही 
थी, जो ऐसी प्रतोत होती थो मानो दूसरा आश्रय चाहनेबाले कामदेवरूपी 
सर्पका मार्ग ही हो। वह स्वयं लताके समान थी, उसकी भूजाएँ शाखाओंके 
समान और नखरब्मियाँ पुष्पोके तुल्य गोभित होतो थी । 
नेत्रोकों आनन्दत करनवारा उसका मुख एक हो साथ चन्द्रमा ओर कमलकी 
शोभाको धारण करता था, क्योकि वह हास्यरूपी ज्योत्स्नासे चन्द्रमाके समान 
तथा दन्तरब्मिम्पी केशरस कमलके तुल्य प्रतोत होता था । 
इस सन्दर्भभे कविकी एक नयी कल्पना दर्शनीय है। वह कहता है कि 
विधाताने रूपलावण्य-यक्त-सवसुन्दरी लक्ष्मीका निर्माण किया था, पर यह लक्ष्मी 
अपनी चड्चलताके कारण शीलूभंग कर चुकी है, जिससे विधाताकी अपनी इस 
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कृतिके कारण अत्यधिक पदचात्ताप हुआ। वह अपनेको पापी समझ कर घिक्का- 
रने लगा । इस पापका प्रक्षालन करनेके लिए ही उसने इस सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी 
ओमतीका निर्माण किया हैं। यह श्रीमती रूपवतोी होनेके साथ शोलवतो भी है, 
अतएव रुप-शी लका संयोग एकञ्र देखनेके लिए ही विधाताने इस अनुपम नारीका 
सूजन किया है । यथा-- 

लक्ष्मी चलां विनिर्माय यदांगो वेघसाजितम । 

तप्निर्माणिन तन्नून तेन प्रक्षाल्ितं तद्ा ॥--भादि० ६।८२ 


आदिपुराणकारका मन उम्र और उद्दाम वस्तुओके वर्णनमे भी उतना ही 
रमा है, जितना सुकुमार और मधुरवस्तुओके चित्रणमे । इस ग्रन्थके अध्ययनसे 
अनुभववृद्धिके साथ प्रकृति और मानवजीबनके तादात्म्यकी भावना उत्तरोत्तर 
दढ होती जाती हैं। वच्नजंघ शरत्‌, हेमन्त, शिशिर, वसन्‍्त, ग्रीष्म और वर्षा 
ऋतुमें अपनी प्रिया श्रीमतोके साथ विभिन्न प्रकारको क्रोडाएँ करता हुआ आनन्दा- 
नुभूति प्राप्त करता है। कभी वह श्रीमतीके कानोंमे नीककमलका आभूषण 
पहनाता है, तो कभो अशोकव॒क्षके नवीन पल्‍लवोका । वह जलक्रीडा और जल- 
विहार दारा अपनी प्रियाका अनुसज्जन करता हैं। श्रीमतोका जरीर चन्दनके 
द्रवमे लिप्त हो रहा था, उसका कंठ हारसे सुझोभित था एवं वह शिरीपपुष्योके 
आभरणसे यक्‍त हो वजन जंघको आकर्षित कर रही थी। यथा-- 


चन्दनद्रतसिच्काड़ीं प्रियां हारतिभूषणास्‌ । 

कण्ठे गृद्न्‌ स वर्मोत्थं नाज्ञासीत्‌ कमपि श्रमस्‌ ॥--भादि० ९॥११ 

शिरीषकुसुमे: कन्‍्तामलंकुचन्‌ वतंसिते; । 

रूपिणामिव नैदाधी श्रिय तां वह्ल|मंस्त सः (--वही ९१२ 

कदंबानिलसवाससुरभीकृतपान८: । 

गिरयोड्स्थ सनो जह * काले नत्यच्छिखावले ॥-- वहाँ ९।३ + 

इस प्रकार आदिपुराणमें एक-्से-एक बढ़कर सुन्दर चित्र अकित किये गये 
हैं। काव्यकों दृष्टिसि इस ग्रन्थम गगाका चित्रण भी कम महत्त्वपूर्ण नही है । 
गंगामे मानवीकरण किया गया है--बताया है कि वनपंक्ति गंगाके वस्त्र हैं, 
बालूके टीले नतम्ब है, भेंवर नाभि हैं, अतएवं वह एक तरुणी रमणीके समान 
प्रतोरन होती हैँ । यह मानवीकरण काव्यकी दृष्टिसे अत्यन्त हृदयावर्जक है । 
तरगोका सांखियोका रूपक और पुलिनको नितम्बका रूपक सारसपक्तिकी काचीके 
साथ मनोरम बन गया हैँ :-- 

शरदुपहितकारित प्रान्तकान्तारराजी-- 

विरजितपरिधानां सैकतारोहरम्थाम्‌ । 


१७ आदिपुराणमें मारत 


युवतिमिद गोरायतनामिं पपहयन्‌ , 
प्रसदमतुलभूहे दमापतिः स्व-सखवन्तीम ॥--आदि० २६।१४८ 

कल्पना और छन्दोयोजनाकी दृष्टिसे इस पग्रन्थका २८ वाँ पर्द विद्योष महत्त्व- 
पूर्ण है। इसमे अनुष्टुपके अतिरिक्त पृथ्वी (२८१६९), वसन्ततिलूका (२८।१७३), 
मालिनी (२८।१७८), प्रहषिणी (१८।१८०), दोधक (२८।१८१), भुजंगरप्रयात 
(२८।१८३) मत्तमयूर (२८। १८५), तोटक (२८। १८८), मन्दाक्रान्ता (२८।१९२) 
शादू लविक्रीडित (२८। १६९८), खग्घरा (२८।२०१), शिखरिणी (२८।२०७) एवं 
हरिणी (२८।२२१) छन्दोंका व्यवहार किया गया है। 

इस योजनाकी दृष्टिसि यह उत्तम फोटिका ग्रन्थ है। नवरसोंमेसे शान्त, 
अंगार, करुण, वीर एवं रौद्रका चित्रण प्रमुखरूपसे आया है। श्ुंगार रसके 
मूल भाव काम अथवा रतिकी व्यापकता बतलायी गयी है। संयोग और वियोग 
इन दोनों अवस्थाओंका चित्रण करनेमें आदिपुराणकार जिनसेनको पूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई है । मरुदेवी-ताभिराय, श्रीमती-म्रत्नजंघ, यशस्वती -तरषभदेव, सुलोचना- 
जयकुमार-प्रभृतिका संयोग श्टृंगार साज़ोपाड्भ चित्रित है। वजद्ञजंच और श्रीमती- 
के पडतुं सम्बन्धी भोगोंपभोगोंका श्रृंगारिक वर्णन हृदयावजंक है । यहाँ उदाहर- 
णार्थ वर्षा शृतुके भोगोको प्रस्तुत किया जाता है-- 

विकासिकुटजच्छला भूधराणामुपत्यकाः । 

मनोस्य निन्युरोत्सुक्यं स्वनेरुन्मदकेकिनाम्‌ | 

कदस्वानिलसंवाससुर सीकृतसान वः । 

गिरयो5स्य मनो जह्ू काले नृत्यब्छिखावले ॥ 

अनेहसि लसद्विद्यदुध्चोतितविहायसि । 

से रेमे रम्यहम्यअ्रमधिशरय प्रियासख: ॥ 

सरितामुद्धतास्मोमि' प्रियासानप्रधाविभि३ । 

प्रवाहटनिरस्थासीत वर्षतों समुपागमे (--आदि० ९३१६-१५ 


वर्षा ऋतुमे खिले हुए कुटज जातिके वृक्षोसे व्याप्त पर्वतके समीपकी भूमि 
उन्मत्त हुए मयू रोके शब्दोंसे राजा वद्धजंघका मन उत्कंठित कर रही थी । नृत्य- 
करनेवाले मयूर एवं कद्म्बपुष्पोको वायुसे सुगगन्धित शिखरवाले पव॑त वज्ञजंघका 
मनहरण कर रहे थे । चमकती हुई विजलीसे आकाश प्रकाशित हो रहा था, अतः 
वर्षाकालमें वह अपने रमणीय भवनके अग्रभागमें प्रिया श्रोमतीके साथ शयन 
करता था । 


वर्षा ऋतुके आने पर स्त्रियोंका मान दूर करनेवाले और उछलते हुए जलसे 
शोभायमान नादियोंके पूरसे उसे बहुत सन्तोष प्राप्त होता था । 


जादिपुराण और काब्यतरव । १-६ दच 


इस प्रसंगमें मयूरका कैकीरव, विद्युतका प्रकाश, मेघोंकी जलवर्षा, कदम्बषृष्पों- 
फी सुगन्धित वायु शुंगाररसफो उद्दीप्त कर रहे हैं। नायक-लाग्रिकाकी शंगा- 
रिक चेष्टाएँ भी वर्णित हैं। श्रीमती विजलीसे भयभीत होकर स्वयं ही वजाजंच 
का आलिंगन करती थी । अतः आलूम्बन स्वयं नायक-नायिका हैं, वर्षाऋतु उद्दी- 
पन है और विद्युत प्रकाश, सुगन्धित थायु श्यृंगारको रसावस्था तक पहुँचानेमें 
सहायक है । विभाव और अनुभावोंका भी पूरा चित्रण पाया जाता है । 

वियोग श्ुंगारका चित्रण घछ और सप्तम पर्वमें जाया है। यशोधर गुरुके 
कैवल्य-महोत्सवके लिए जानेवाछे देवोंको आकाशमें जाते देखकर श्रीमतीको पूर्ण- 
भअवका स्मरण हो आया और वह ललिताग देवका स्मरण कर दुःखी होने ऊगी । 
श्रीमतीके चित्रपटमें पूर्वभवक्ती घटनाओंका प्रतीकात्मक अंकन देखकर वजजंघको 
भी प्र्वभवकी प्रियाका स्मरण हो गया, जिससे वह वियोग-जन्य दीनताको प्राप्त 
हुआ । इस सन्दर्भमे उक्त दोनों नायक-तनायिकात्री चेशएँ वियोग शंगारके अन्तर्गत 
समाविष्ट है । पुराणकार कहता है-- 

उदश्रुकोचनइचाय दशामन्त्यामिवोपयन्‌ । 

दिष्टया सधारितोउम्येस्य तदा सख्येव मूच्छया ॥। 

प्रस्याशधासमयानीत सोपायं परिचारिमि. । 

स्व॒दुर्षितमनोवृत्ति: सो5दशस््वन्सयीर्दिशः [-- आदि० ७१३०; ५।१६५९ 

अर्थात्‌--प्रियाका स्मरण कर बज्यजंघके नेत्रोते आसू झर रहे थे, वह अन्तिम 
अवस्था--मरणावमश्थाको प्राप्त होना ही चाहता था, कि संयोगवश मूच्छाने सखि- 
के समान उसे पकुंड लिया । उसकी इस अवस्थाकों देखकर चित्रलिखित मुत्तियों- 
को भी कष्ट हो रहा था। परिचारको द्वारा उपाय किये जाने पर उसकी चेतना 
लौटी और वह शून्‍्यके समान खोया हुआ-सा चारों ओर देखने लगा । 


इस पुराणमे वियोग श्यंगारका सरसचित्रण अनेक स्थानोंपर आया है। 
विरहोकी कामोन्‍्माद जन्य सभी अवस्थाएँ अभिव्यक्त हुई हूँ । 


शान्तरस तो इस ग्रन्थका रसराज है। अन्य सभी रस इसी सागरमें समा- 
विष्ट हो जाते है। जोवन-भोगोको भंद्रेगनेके अनन्तर प्रत्येक आख्यानका नायक 
संसारसे विरक्त हो जाता है । वह शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता है। अतएव 
गुरुका समागम प्राप्त कर मोक्षमार्गका पथिक बन जाता है। अब वह साम|जिकता 
से वैयक्तिकताकी ओर अग्रसर होता है, उसका प्रत्येक प्रयास जीवन-क्षोषनकी 
दिशामें ही सम्पन्न होता है। यहाँ उदाहरणार्थ महाराज वज्ञ दन्‍्तके सन्दर्भको 
उपस्थित किया जाता है। वज्ञदन्त सुगन्धि-लोलुपी भ्रमरको झ्ालके भीतर मृत 
देखकर संसारकी अनित्यताका चिन्तन करने लगा । बताया है-- 


१६ आादिपुराणमें सारत 


विधया विधमाः पाके किस्पाकंसइशा हमे । 

आपातरभ्या घिगिसाननिष्टफफलदायिनः ॥--आदि० <६ ६ 

अहो घिगस्तु भोगाकुमिदसज्ञ शरीरिणाम्‌ । 

बिलीयते शरन्सेघविछा बस तिपेल बस ॥--बही <६० 

चधुरारोग्यम॑इवर्य यौवन सुखसम्पद३ । 

बस्तुवाहनसन्यक्व सुरचापवदस्थिरस्‌ ॥ वही, ८।७० 

अर्थात्‌--आ्रणियोंका यह शरीर जो विषय-भोगोंका साधन है, शरद ऋतुके 
बादलके समान क्षणभरमें विछीन हो जाता है। ये संसारके मनोज्ञ विषय किपाक 
फलके समान देखनेमे रमणीय और उपयोगमे प्राणान्त करनेवाले है । यह लक्ष्मी 
बिद्युतकी चमकके समान अस्थिर है, इन्दिय-सुब और घनधान्यादि वैभव सभी 
अणविध्वंसी है । जो भोग संसारी जीवोको लुभानेके लिए आते है, वे लुभाकर 
नष्ट हो जाते है। शरीर, आरोग्य, ऐश्वर्य , यौवन, सुखसम्पदा, गृह, सवारी आदि 
सभी पदार्थ इच्धघनुपके समान अस्थिर है । तृणाग्रपर स्थित जलबिन्दुके समान 
इन विषय-भोगोका सेवन करने पर शान्तिकी प्राप्ति नहीं होती । अतएवं विषय- 
भोगोंसे विरक्त होकर शाश्वत सुखकोी उपलब्धिके लिए प्रयास करना चाहिए । 

इस सन्दर्भभ ससार और विषय-भोगोकी विगर्हणा की गयी है तथा प्रशम 
गुणकी प्राप्तिका प्रयास किया हैं। भत इसे शान्तरसका उदाहरण माना जा 
सकता है। भरत ओर बाहुवलोके युद्ध सन्दभंकों बीररसका उदाहरण कहा जा 
सकता हूँ । इसी प्रकार जयकुमार और अकंकी तिके सन्दर्भको भी वीररसका चित्रण 
मानना तर्कमंगत है । 

संक्षेपमे इस पुराणकों प्रबन्धकाब्य कहना अधिक युक्त हैं। इसमे (१) 
इतिवृत्त (२) बस्तुव्यापारवर्णन ३) भावाभिव्यञ्जन और (४) संवाद ये चारो 
ही प्रबन्धकाव्यके अवयब पाये जाते हैं। काव्यात्मकता छाने और रोमाचक गुण 
उत्पन्न करने की दृष्टिसे इस ग्रत्थमे अलौकिक और अप्राकृत शक्तियोकि कार्योका 
भी वर्णन आया है। देवो दारा उत्सव सम्पन्न करता तथा माताकी सेवाम देवियों 
का उपस्थित रहना, गर्भके छ,.महीना पहलेसे हो रत्नोंकी वर्षाका होना, देवो द्वारा 
समव शरण सभाका निर्मित होना, आकाशमे गसन करना एवं भविष्य वाणियोकी 
घोषणा करना आदि कार्य उक्त श्रेणीके हो माने जा सकते है । नायकोंके प्रेम, 
विवाह, राज्यप्राप्ति, युद्ध, विजय आदिका विस्तार पूर्वक वर्णन भी आया हैं। 
आश्याननायकोके चरित्रमे वैयक्तिक विद्येषताओका भी समावेश किया है। 

इस पुराणमे ऋषभदेवके प्रधाननायक होनेपर भी अनेक नायकोकी कल्पना की 
गयी हैं। भरतको भी नाथक मात्रा जा सकता हैं, इसी प्रकार श्रीपाल और जय- 
कुमार भी नायक हैं। अतएवं अनेक नायकोका होना प्रबन्थत्वमे कमी नहीं करता 


है 
४ 


क 
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है, पर महाकाव्यकी श्रेणीसे उसे नीचे गिरा देता है। घटवाओं और भवान्तर 
कथाओंमें भी वैसा ही कथाविस्तार पाया जाता हैं, जैसा आदितीथकरके आ ख्यान 
में है । इतना सब होने पर भी कंथावस्तु, रूप-शिल्प और वत्तुव्यापारवर्णनमें 
सन्तुलन बना हुआ है। इसो सन्तुलवके कारण इसे प्रवन्धकाव्यके पदपर आसोन 
किया जा सकता है। विशिष्ट समाजके मध्य दरबारी साभन्तशाही वातावरणका 
भी चित्रण पाया जाता है । इसमें प्रबन्धकाव्यके निम्नलिखित प्रमुख गुण समा- 
हित है-- 

१ महदउद्देश्य 
२ महच्चरित्र 

महती घटना 
समग्र जीवनका रसात्मक चित्रण 
रसानुरूप सन्दर्भ 
अर्थानुरूप अलंकार और छन्‍्द 
७ लोकरजकता 

८ अनेकनायकत्व 

९ प्रकृति-चित्रण और जीवन-व्यापार-वर्णन 
१० अलौकिक और अप्राकृत तथ्योका नियोजन 
११ उदात्त शैलीका प्रयोग 
१२ प्रमुख कथाके समानान्‍्तर अवान्तर कथाओका विन्यास 
१३ जीवनके विविध पक्षोका उद्घाटन 
१४ विविध सौन्दर्मका सूक्ष्म और प्रचुर वर्णन 
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चतुर्थ परिच्छेद 
पुराणतत्त्व और आंदिपुराणकी कथावस्तु 


वाड्मय ग्रथनकी तीन प्रकारकी शैलियाँ उपलब्ध होती है--( १ ) तथ्य- 
निरूपए ( २) रूपकथन एवं ( ३ ) आलंकारिकया अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिपादन । 
प्रथम प्रकारकी शेलोका प्रयोग व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं सुत्र- 
प्रन"के प्रणयनमे पाया जाता है। द्वितीय प्रकारकी शैली मन्त्र, तन्‍्त्र, द्रव्यानुयोग एवं 
उनके व्याख्यान ग्रन्थोके निबन्धनमें प्रयुक्त होती है । पौराणिक वा ड्मयके ग्रथनमे 
| 


4८ श्राविषुराणमे भारते 


तृतीय प्रकारकी शैलीका व्यवहार पाया जाता है। अतः पुराणोंके परिश्षीनके 
समय अतिदयोक्तिपर्ण कथनोंकों हटा देनेपर समाजश्यास्त्रके अनेक महत्त्वपूर्ण 
सन्दर्भ उपस्थित हो जाते है । आदिपुराणमें पौराणिक तत्त्वोका उल्लेख आया है, 
इस उल्लेखके अध्ययनसे चरित और पुराणकी विशेषताओंकों अवगत किया जा 
सकता है । 
आदिपुराणमे “पुरातन पुराण स्थात्‌” ( आदि० १२१ )--प्राचीन आख्यानों- 
को पुराण कहा है। जिसमे एक शलाकापुरुषका वर्णन आता है, वह पुराण है । 
सत्पुरुषके चरितकी कथावस्तु पुराणमें समाविष्ट होती है । इसी चरितात्मक वस्तु 
के कारण ऐसी रचनाओको चरित भी कहा जाता हैं। पुराणका प्रमुख तत्त्व 
पौराणिक विश्वास हैं । पौराणिक विश्वास प्राचोन परम्परासे प्राप्त हैं तथा इनमे 
प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे कोई न कोई कथा अवदय रहती है। साधारण कथा और 
पौराणिक कथामे यह अन्तर होता है कि साधारण कथाकों समाजके लोग कल्पना 
मान सकते है, पर पौराणिक कथाएँ सत्य समझी जाती हैँ । इनका उद्देदय विभिन्न 
प्रकारकी वस्तुओ, विश्वासों, रोति-रिवाजोकी उत्पत्ति और उपयोगिता समझना 
है । निस्‍्सन्देह पौराणिक विश्वासो और आखछ्यानोंका धर्मके साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
है, क्योकि ये प्रकृतिकी शक्तियों, देवो और अन्य शक्तियोकी स्थितिका रहस्य 
समझते है और उससे मनुष्यका सम्बन्ध स्थापित करते है । धामिक क्रियाकाण्ड, 
पूजा-प्रतिष्ठाका भी पुराणोंके साथ अभिन्न सम्बन्ध पाया जाता है । पुराणतत्त्वोंकी 
गणना इन्साइक्लोपीडिया ञ्ञॉव रिलीजुन एंड माइयोलॉजीके अनुसार ) निम्न 
प्रकार की जा सकती है .-- 
१ महापुरुष--शलाकापुरुषका चरित । 
२ ऋतुपरिवर्तन और भ्रकृतिको वस्तुओके भीतर होनेवाले सामयिक 
परिवर्तन । 
३ अन्य प्राकृतिक शक्तियों जौर वस्तुओसे सम्धन्वित । 
४ आइचर्यजनक और असाधारण घटनाओसे सम्बन्धित । 
५ विश्व, लोक और स्वगं-नतरकादिको व्यवस्था । 
६ युगारस्भ या सृष्टि आरम्भ, प्रयसे सम्बन्धित । 
७ पुनर्जन्म, पृण्य-पाप, आदिसे सम्बन्धित । 
८ बह, जातियों और राष्ट्रोको उत्पत्तिसे सम्बन्धित । 
९ सामाजिक संस्थाओं और धामिक मान्यताओका वर्णन । 
१० ऐतिहासिक घटनाओका प्रतिपादन । 
११ आदिम मसान्यताओ और टोटकोका विवेचन । 
इन्साइक्लोपी डिया ब्रिटानिकार्मे भी निजन्धरी कथाओं, वशानुक्रम और 
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इतिहासकों पौराणिक विध्यासोंके भीतर समाविष्ट किया गया है। बताया है--- 
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पुराणकै वर्ण्य विषयमें उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। पञ्चलक्षणात्मक” 
मान्यता ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियोंमे प्रचलित हुई है। महाभारतमे पुराणके 
विषयका प्रतिपादन करते हुए लिखा है. कि मनोहर कथाओं और मनीपियोंके 
चरितोंका रहना आवश्यक है । यथा--- 

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंजाश्च धोमताम्‌ । 

कथान्ते ये पुरास्माभि श्रुतपूर्वा: पितुस्तव ॥--महाभारत, गौताप्रेस १५१२ 

पुराणोंके विषयोका विवेचन करते हुए श्री के० एम० पणिक्करने 
लिखा है--- धर्मशास्त्रके लेखकोंको ईसासे पहले ही पुराणोंके प्राचीन रूपका ज्ञान 
था, किन्तु महाभारत काव्यका जो रूप हमारे सामने है, वह गृप्तकालकी देन है । 
बडें-बडे पुराणोके संग्रह भी तैयार हुए । इस कालमे इन ग्रन्थोको फिरसे व्यवस्थित 
रूपमे संशोधित और सम्पादित किया गया । उनमे जोड-घटाव इस प्रकार किया 
गया कि वे पूर्ण त. नये साहित्यके रूपमे परिणत हो गये । महाभारत हिन्दुओके 
लिए एक महाकाव्यसे कही बढ-चढकर हैं। इसमे भारतकी राष्ट्रीय परम्पराकी 
तिधि छिपी पडी हैं। यह नीति आचार और घमंका तथा राजनीतिक कत्तंब्योंका 
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बुह॒द्विश्वकोष है) 

विष्णुपुराणमे पुराणका वर्ण्य विधय--१) आख्यान (२) उपाख्यान (३) 
गाथा ओर कल्पशुद्धिके रूपमे माना है ।* * वस्तुत पुराणमे चरित, आर्यान और 
घटतनाओके अतिरिक्त आचार, धर्म-दर्शन, ज्योतिष-निमित्त, वंशोकी उत्पत्ति, धर्म- 
गुस्ओके आल्यान, तीर्थोका महत्त्व, प्राकृतिक वस्तुओके धरतिदुत्त, भौगोलिक स्थानों 
का निर्देश, पुराततविश्वास प्रभूति लिपयोंका भी समावेश पाया जाता है। 
पुराण एक प्रकारसे ज्ञान-विज्ञानके कोश ग्रन्ध माने गये है। जीवन और इतिहासके 
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अध्ययनकी दृष्टिसे पुराणसाहित्यका महत्व अन्य किसी कांव्य-विधाकी अपेक्षा 


कम नही है । 

आदिपुराणमे पुराणकी परिभाषा दो स्थानोंपर उपलब्ध होतो है। प्रथम 
परिभाषामे** बताया है कि जिसमे क्षेत्र, काल, तोर्थ, सत्पुरुष एवं सत्पुरुषोंकी 
चेशएँ वर्णित हों, वह पुराण है । ऊर्ष्व, सध्य और पातालरूप तीन छोकोंकी 
रचनाको क्षेत्र कहते हैं। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानरूप तीन कालोका जो विस्तार 
है, उसे काल कहते है । मोक्षप्राप्तिकि उपायभूत सम्यग्द्शन, सम्यस्ज्ञान और 
सम्यक्‌-चार्त्रिको तीथं कहते है। इस तीर्थका सेवन करनेवाले शलाकापुरुष सत्पु- 
पुरुष कहलाते है और पापोको नष्टकरनेवाले उन सत्पुरुषोके न्‍्यायोपेतत आचरण- 
को उनकी चेष्टाएँ अथवा क्रियाएँ कहते है १४ पुराणके वर्ण्य विषयके अन्तर्गत उक्त 
पाँच विपयोके साथ अन्य विषय भी समाविष्ट हुए । फलत जिनसेनाचार्यने 
पुराणकी परिभाषा और उसके वर्ण्य विषयपर पुन. विचार किया तथा इसके 
आठ वर्ण्य विषय बतलायें .--+* * 

१ छलोक--त्रिलोकका वर्णन । 

२ देश-जनपदोका चित्रण । 

३ तगर--अयोध्या, वाराणसी प्रभूति नगरियोंका चित्रण । 

४ राज्य--राज्योकी समृद्धिका चित्रण । 

५ तीर्थ- तीथं--धर्मं प्रवृत्ति एवं तीथ॑भूमियोंका तिरूपण । 

६ दान-्तप--तप-दानकौ फलछोन्पादक कथाओबका वर्णन । 

७ गति --चतुर्गतिके सुख-दु खोका कथन । 

८ फल-- पृण्य-पापक्रे फलके साथ मोक्षप्राप्तिका निरूपण । 

जिनसेनने उक्त वर्ण्य विषयका प्रतिपादन करते हुए बतलाया हैं कि लोकका 
माम, उसको व्यत्पत्ति प्रत्येक दिशा तथा उसके अन्तरालोकी लरुम्बाई-चौड़ाई 
आदिका वर्णन करना लोकारुयान है ! लोकके किसी एक भागममे स्थित देश, 
पहाड़, द्वीप तथा सम॒द्र आदिका बिस्तारपृर्वक वर्णव करना देशारूयान है । देशके 
अन्तर्गत पुर या तगरकी समृद्धिका तथ्य और कल्पनामूलक चित्रण करना पुर 
या नगराख्यान है । नगराघिपतिके वैभव, विछास, राज्यविस्तार एवं राज्यव्य- 
वस्थाका चित्रण करता राज्याख्यान है। जो संसारसे पार करे, उसे तीर्थ कहते 
है, ऐसा तीर्थ तीर्थथरका चरित ही हो सकता हैं। अतएव तीर्थंकरके चरितका 
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वर्णन करना तीथल्यान है। तप-दालके महृत््वको सूचित करनेबाली कथाओका 
चित्रण करना तप-दान कथा है। तरकादि चारों गतियोंके जीवोंकी विभिन्न अबव- 
स्थाओंका निरूपण करना गत्यास्यान है। संसारी जीवोंको पुण्य-पापका फल प्राप्त 
होता है, उसका मोक्षप्राप्ति पर्यन्त वर्णन करता फलाख्यान है। इस प्रकार 
पुराणके वर्ण्य विषयका विस्तार होता हुआ दिखलायी पडता है ।** 
जिनसेनने पुराणकों सत्कथा कहा है और कथाके सात अंग बतलाये है । 
द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल ओर प्रकृत इन सात अंगोंसे युक्त और 
अलंकृत चमत्कारपूर्ण वर्णनोंसे शोमित सद्ध्मकथा कहलाती है ! जोब, पृदूगल, 
धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल ये छः द्रव्य हैं। ऊध्व, मध्य और पाताल ये तीन 
लोक क्षेत्र कहलाते हैं। तीर्थकरका चरित अथवा अन्य किसी मोक्षगरामी व्यक्तिका 
चरित तीर्थ है। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये तीन काल है। क्षायोपश्ञमिक 
अथवा क्षायिक ये दो भाव हैं। तत्त्वज्ञानका होना फल कहलाता है और वर्णनीय 
कथावस्तु प्रकृत हैं। इस प्रकार उक्त सप्तागसे युक्त पुराण होता है । 
जिनसेन हारा दी गयी पुराणकी परिभाषाओं और वण्यं विषयोपर आलोच- 
नात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि विष्णुपुराण प्रभृति ग्रन्थोमे प्रति- 
पादित पंञ्चलक्षण परिभाषा “पुराणं पञ्चधा के रूपमे स्वीकृत की गयी है। 
पञ”"चलक्षण और पट्म्चधाहूप परिभाषामे तथ्यनिरूपणकी दृष्टिसे कोई विज्षेष 
अन्तर नही है । यहाँ जिनसेन द्वारा प्रयक्त 'सत्पुछष' और 'तीर्थ' ये दो शब्द 
अध्ययनीय है। सत्परुषको व्याख्या शलाकापृरुषके रूपमे गृहीत है। इसमें मन्वन्तर 
विउत्ताके प्रतिनिधि ऋषि-मुनियोके चरित एवं चक्रवर्ती आदि राजाओके चर्रित 
भी समाविष्ट है। काल और क्षेत्रके अन्तर्गत सृष्टिके प्रारम्भसे प्रढलथ तकका 
इतिवृत्त ग्रहण किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुपार्थ 
तीर्थ एवं सत्पुरुषोंकी क्रियाओमे अन्तर्भूति है। सामाजिक रीति-रिवाज, कार्यफल 
एवं विभिन्न प्रकारके जीवनभोग भी सत्पुरुषोकी क्रियाओंमें परिगणित किये जा 
सकते है । अतएवं यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नही है कि पण्चलक्षण परि- 
भाषाके आधारपर जिनसेनने 'पंठ्चधा' परिभाषा निबद्ध की है । 


आदिपुराणम जिन आठ प्रकारवे व्य विषयोका समावेश जिनसेनने किया है, 
बह उनकी निली विशेषता हैँ। वस्तुत जिनसेत द्वारा कथित आठ विपयोगभे अन्य 


* ४, छोंकोदेशनिरुकत्यादिवर्णण यत्‌ सिस्तम्‌। लोकाख्यान तदाम्न,त विशोधित- 
दिगन्‍तः स्‌ ॥ तदेकदेशदेजा द्विद्वोपाब्ध्यादि प्रपश्चननम्‌ । देशास्यान तु तह्योय तज्शैः संशानलोचने: ॥ 
भरतादिपु वर्षपु राजघानोप्रूपणम्‌ । पुराख्यानमिनीष्ट तत्‌ पुरातलविदा मते ॥ अमुष्मिन्नधि- 
दशा5र्थ नगर चति तत्पते,। आख्यान यत्तदाख्यातं राज्याख्यानं जिनागमे ॥ ससाराब्वेरपा- 
रस्य तरणे ताथ|मष्यते वही ॥ ४५-११ | 


२२ भादिषुराणमें भारत 


सभी वर्ण्यं विषयोंका अन्तर्भाव हो जाता है | आदिपु राणके अध्ययनसे निम्नलिखित 
पुराणत्ततत्व स्फुटित होते है :--- 
१ शलाकापुरुषोंके कथानक संयोग और देवी घटनाओं पर आश्रित । 
२ आख्यानोंमे सहसा दिशापरिवर्तन । 
३ समकालोन सामाजिक समस्याओंका उद्घाटन । 
४ पारिवारिक जीवनके कटु-मधु चित्र । 
५ संवादतत्त्वकी अल्पता रहनेपर भी घटनासूत्रो द्वारा आख्यानोंमे ग्रतिमत्व 
धर्मकी उत्पत्ति । 
६ कथाओंके मध्यमे पूर्वजन्मके आख्यानोंका समवाय, धर्मततत््व और धर्म 
सिद्धान्तोंका नियोजन । 
७ रोचकता मध्य बिन्दु तक रहतो है, इसके आगे कथावस्तुकी एकरूपताके 
कारण आकर्षणकी व्यूनता । 
८ भलंकृत वर्णनोके साथ लोकतत्त्व और कथानक रूढियोका प्रयोग । 
९ लोकानुश्न तियाँ, पुराणगाथाएँ, परम्पराएँ, लोकविद्ववास प्रभूतिका संयोग । 
१० प्रेम, श्ुंगार, कुतृहूल, मनोरंजन, रहस्य एवं धर्मश्रद्धाका वर्णन । 
९१ जनमानसका प्रतिफलन, पृव॑जन्मके संस्कार और फलोपभोगोकी तर- 
रताका चित्रण । 


संक्षिप्त कथावस्तु 

आदिपुराणकी कथावस्तुके प्रधान नायक आदितीर्थकर ऋषमभदेव और उनके 
पुत्र भरत चक्रवर्ती है। इन दोनों शलाकापुरुषोंके जोबनसे सम्पर्क रखनेवाले 
कितने ही अन्य महांपुरुषोंकी कथाएँ आयो है । इस महाग्रन्थकी कथावस्तु ४७ 
पर्वोप्ते विभकत हैं। प्रथम दो पर्वोमि कथाके बक्‍ता-श्रेता एवं पुराण श्रवणका फल 
आदि वर्णित हैं। तृतीय पर्वम उत्सर्पण. और अवसपंण कालोके सुधय-सुपादि 
भेदों एवं भोगभूमिकी व्यवस्थापर प्रकाश डाला गया हैं। प्रतिश्रुति आदि कुल- 
करोकी उत्पत्ति, उनके कार्य और उनकी आयु आदिका वर्णन आया हैँ। अन्तिम- 
कुलकर नाभिरायके समयमे गगनाजुणमे सर्वप्रथम घनघंटा, विद्यत्रकाश और 
सूर्यकी स्वणिम रश्मियोके सम्पर्कस उसमें रंग-विरंगे इन्द्रधनूप दिखायी पड़ते 
है । वर्षा होती हैं और वसुधातल जलूमय हो जाता है । मयूर नृत्य करने रुगते 
हैं और चिरसब्तप्त चातक सन्तोपकी साँस लेता है । कल्पवृक्ष नष्ट हो जाते है 
और विविध प्रकारके घान्य अपने आप उत्पन्न हो जाते है । कल्पव॒क्षोंके न रहनेंसे 
प्रजामे व्याकुलता व्याप्त हो जाती है और सभी लोग आजीजिका विहोन दु सखी 
हो नाभिरायके पास जाकर निर्वाहयोग्य व्यवस्था पूछते है । 


कक 


पुराणतत्य और आादिपुराणकी कथावस्तु : ३-४ १ई 


साबमिराय चोदहवें कुलकर--मनु थे, उन्होंने धान्य, फल, इक्षुरस आदिके 
उपयोग करनेकी विधि बतलायी तथा मिट्टीके वर्तत बनाकर आवश्यकताकी 
पूति करनेका उपदेश दिया । प्रजामें सुख और शान्ति बनाये रखनेके लिए दण्ड- 
व्यवस्था भी प्रतिपादित की । इस पर्वमें सभी कुलकरोंके कार्योका वर्णन 
गाया है ! 


चतुर्थ पव॑मे पुराणके बर्णनीय विषयोंका प्रतिपादन करनेके अन्तर जम्बू- 
द्ीपके विदेह-क्षेत्रके अन्तर्गत गन्धिल देश और उसको अलका नंगरीका चित्रण 
आया है। इस नगरीके अधिपति अतिबल विद्याधर और उसकी मनोहरा नामक 
राज्ञीका वर्णन किया है। इस दम्पतिके महाबलू नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। 
अतिबल विरक्त होकर दोक्षित हो गया मौर महाबलको शासन भार प्राप्त हुआ । 
महाबलके महामति, सम्भिन्नमति, शतमति ओर स्वयंबुद्ध ये चार मन्त्री थे। राजा 
मन्त्रियोके ऊपर शासन भार छोड़कर भागोपभोगोंके सेवनमे असक्त हो गया । 


पड्चम पर्वमे महावरूकी विरक्ति और सल्लेखनाका निरूपण किया है । 
बाईस दिनोंकी सल्लेखनाके प्रभावसे महाबलू ऐशान स्वर्गम लूलिताडु नामका 
महद्धिक देव होता है । पष्ठ पर्वमे आयुके छ. मास होष रहने पर ललिताग दु.खी 
होता है, पर समझाये जाने पर वह अच्चुत स्वर्गकी गिनप्रतिमाओकों पूजा करते- 
करते चैत्य वृक्षके नोचे पञ्वनमस्कार मन्त्रका जाप करते हुए स्वगकी आयुको 
पूर्ण करता है । ललिताग स्वर्गसे च्युत हो पुष्कलावतो देशके उत्पलखेट नगरके 
राजा वज्भबाहु और रानी वसुन्वराके गर्भसे वह्चजघ नामका राजपुत्र होता है । 
ललितागकी प्रिया स्वयप्रभा पुण्डरीकिणी नगरीके राजा वज्ञदंतके यहाँ श्रीमती 
नामकी पुत्री होती हूँ । यशं।धर गुरुके कैवल्य महोत्सवके लिए देवोकी आकाशमे 
जाते देखकर श्रीमतीको पूर्वभवका स्मरण हो आता हैं और वह अपने प्रिय 
ललिताग देबको प्राप्त करनेके लिए कृतसंकल्प हो जाती है। पण्डिता धाय उसकी 
सहायता करती है। वह श्रीमती द्वारा निर्मित पृर्वभवके प्रतीकोसे युक्त चित्रपट- 
को छेकर उत्पछुखेट नगरके महापूतर जिनालयम पहुँचती है। यहाँ पर चित्रपटको 
फैला देती है, दर्शकवुन्द उसे देखकर चकित हो जाते है, पर उसके यधार्थ 
रहस्यसे अनभिन्ञ ही रहते है । 


सप्तम पव॑ प्रें बताया गया है कि छलितागका जीव वज्ञजंघ महापूत चैत्या- 
लयमे आता हैं और उस चित्रपटकों देखते ही उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो 
जाता हैं, जिससे वह अपनी प्रिया स्वयम्प्रभाको प्राप्त करनेके लिए बेचैन हो जाता 
है। पण्डिता धायकोी वह भी एक चित्रपट भेंट करता है, जिसमे स्वयंप्रभाके 
जीवन रहस्यको अंकित किया गया है। वज्जंघ पुण्डरीकिणी नगरीमे भाता है 


3७ आदिपुराणम सारतं 


और श्रीमतीके साथ उसका विवाह हो जाता है। छलितांगदेव और स्वयंत्रभा 
पुरः वज्जजंघ और श्रोमतीके रूपमें संयोगको प्राप्त करते हैं । 

अष्टम पर्वमें वद्जजंघ और श्रीमतीके भोगोपभोगोंका वर्णन किया गया है । 
वजजंघका इवसुर वज्ञदन्त चक्रवर्ती कमलमें बन्द मृत भ्रमरको देखकर विरक्त हो 
जाता है। पृत्र अमिततेजके द्वारा शासन स्वीकृत ते किये जानेपर वह उसके 
पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर यशोधर मुनिके समक्ष अनेक राजाओके साथ दीक्षित 
हो जाता है। पण्डिता घाय भी दीक्षित हो जाती है । चक्रवर्तीकी पत्नी लक्ष्मी- 
मती पुण्डरीकको अल्पवयस्क जानकर राज्य सेंमालनेके लिए अपने जामाता वच्ञ- 
जंघको बुलाती हैं। वच्ज॒जंघ अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ पृण्डरीकिणी नगरीको 
प्रस्थात करता है । वह सार्गमे चारणकऋट्धिधारी मुनियोंकी आहार दान देता है । 
वह दमधर नामक मुनिराजसे अपने भवान्तर जानना चाहंता है, मुनिराज उसे 
आठवें भवमे तीर्थंकर होने तथा श्रीमतीकों दानतीर्थक्रा प्रवर्तंक श्रेयास होनेकी 
भविष्यवाणी करते है। वज्ञजंघ पृण्डरीकिणी नगरमे पहुँचकर सबको सान्त्वना 
देता है और अपने नगरमे लौट आता है। 

नवम पवके प्रारस्भमे भोगोपभोगोका चित्रण आया है। एक दिन वज्यजंघ 
और श्रीमती शयतागरारमे शयन कर रहे थे। सुगन्धित द्रव्यका घूम फैलनेसे 
शयनागारका भवन अत्यन्त सुबासित हो रहा था। 'संयोगवश द्वारपाल उस दिन 
गवाक्ष खोलना भूल गया, जिससे श्वास रुक जानेके कारण उन दोनोंकी मृत्यु हो 
गयी । पात्रदानके प्रभावसे दोनों उत्तरकुरुमे आर्य-आर्या हुए । प्रोतिकर मुनि- 
राजके सम्पर्कसि आर्य मरणकर एऐजान स्वर्गमे श्रीधर नामका देव हुआ । आर्या 
भी उसी स्वगंमे देव हुई । 

दशम पवके प्रारम्भ प्रीतिकरके केबलज्ञान उत्सवका वर्णन आया हैं। 
श्रीधर भी इस उत्सवर्म सम्मिलित हुआ । अन्तमे वह स्वर्गसे च्युत होकर जम्बू- 
द्वीपके पूर्व विदेहकी सुसीमा वगरोमे सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक रानीके 
गर्भसे सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । यह चक्रवर्ती राजा हुआ और भीमती- 
का जीव केशव नामक इसका पुत्र हुआ। सुविधि पुत्रके अनुरागके कारण मुनि न 
बन सका, पर घरपर ही श्रावकके ब्रतोका पाल वर संन्‍्यासके प्रभावसे 
सोलहवें स्वर्गमें अच्युतेन्द्र हुआ । 

एकादश पव॑मे अच्चुतेन्द्रके पर्याय वत्धवाभिका वर्णन आया है। वच्ञनामि 
चक्ररत्नकी प्राप्तिके अनन्तर दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता हैं । राज्यकों समृद्ध 
करनेके अनन्तर वह दर्शनविश्युद्धि आदि सोलह कारण भावनाओका चिन्तनकर 
तीर्थकरप्रकृतिका बंध करता है। अन्तमें प्रायोपपमन संन्यास धारणकर सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानमे उत्पन्न होता है । 
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द्वादक्ष पर्वमें अहमेन्द्रका जीव ऋटषभदेवके रूपमें नाभिराय ओर मदुदेवीके 
यहाँ जन्म धारण करता है। इस पत्॑में मरुदेवीकी गर्भावस्‍था और देवियों द्वारा 
की गयी सेवाका वर्णन किया गया है । 


श्रयोदश पर्बमें आदितीर्थकर ऋषभदेवका इन्द्रद्वारा जन्माभिषेक उत्सवके 


किये जानेका निरूपण आया है। उनका सुसेह पैवंलपर एक हजार आठ कलझशों 
हारा अभिषेक सम्पन्न होता है । 


चतुर्दश पर्वमे इन्द्राणी बालकों वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित कर माताकों 
सौंप देती है। इन्द्र ताण्डबनृत्यकर उनका ऋषभदेव नाम रखता हैं । 

पख्चदद्य पर्वमे ऋषभदेवके शारीरिक सौन्दर्य, उतके एकसौ आठ शुभ 
लक्षणोका वर्णन आया है। महाराज नाभिराय युवक होनेपर पुत्रमे विवाहका 
अनुरोध करते हैं। फलस्वहूप कच्छ और महाकच्छकी बहनें यशस्वती और 
सुनन्दाके साथ ऋषभदेवका विवाह सम्पन्त हो जाता है । 

घोडद पर्वके अनुसार यशस्व॒तीके उदरसे सरत चक्रवर्लीका जन्म होता है 
और सुनन्दाके उदरसे बाहुबलोका । ऋषभदेवको यदास्वत्तोसे अन्य ९८ पुत्र और 
ब्राह्मी नामक कन्याकी प्राप्ति होती हैं। सुनन्‍्दासे बहुबलीके अतिरिक्त सुन्दरी 
नामक कन्यारत्न भी उपरूब्ध होता है। ऋषभदेव प्रजाको असि, मषि, कृषि, 
वाणिज्य, सेवा और शिल्प इन पद आजीविकोपयोगी कर्मकी शिक्षा देते है । 
क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र इन तीन वर्णोकी व्यवस्था करते है । 

सप्तदश पर्वम ऋषभदेवको विरक्ति प्राप्त करनेके लिए एक मासिक घटना 
घटित होतो है । नीलाञ्जना नामक नतंकी नृत्य करते-करते अचानक विलीन 
हो जाती है । ऋषभदेव इस अघटित घटनाको देखते ही विरक्‍्त हो जाते है । 
स्वर्गसे छौकान्तिक देव आकर उनके वैराग्यकी पुष्टि करते हैं । वे अयोध्याके पट्टपर 
भरतका राज्याभिपेककर अन्य पुत्रोंकी थथायोग्य राज्य देते है। सिद्धार्थ वनमे 
जाकर परिग्रहका त्यागकर चैत्रकृष्ण नवमीके दिन दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। इनके 
साथ चार हजार अन्य राजा भो दीक्षित हो जाते है । 


अश्टादश परव॑ में बताया गया है कि ऋषभदेव छ माहका योग लेकर शिला- 
पटपर आसीन हो जाते है । दीक्षा धारण करते ही मन'पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है। साथमे दोक्षित हुए राजा भ्रष्ट हो जाते है ओर विभिन्न मतोका प्रचार 
करत है | कच्छ-सहाकच्छके पुत्र नमि-विनर्ि भगवान्‌ अहब्भद्रेवसे कुछ माँगने 
जाते हैं। धरणेन्ध उन्हें समझाकर विजयार्ध पर्वतुफ़्र ले जाता है । 

एकोनविंश पर्वमे धरणेन्द्र द्वारा नमि-विनमिकों वियजार्थ प्वंदकी नगरियों 
का परिचय दिया गया है। विद्य पर्वमे आदिधोर््ंकर ऋषेभदेवका #क वर्षके 
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१६ आदिपुराणमें मारते 


तपदचरणके अनन्तर हस्तिनापुरमें श्रेयांसके यहाँ इक्षुरसका आहार होता है । 

एकविश पर्वमें ध्यानका वर्णन किया गया है। द्राविश पर्वमें ऋषभदेवकों 
ज्ञानकी प्रामि, ज्ञानकल्याणोत्सव एवं सम्रवशरणका चित्रण आया है। त्रयोदविश 
पर्बमे समवशरणमें इन्द्रगे आदितीर्थकरकी पूजा-स्तुति को है। चतुविज्ष पर्वमें 
भरत द्वारा भगवान्‌ ऋषभदेवकी पूजा की गयी है । इस पर्वमे मगवान्‌को दिव्य- 
घ्वनिका भी वर्गन आया है। पञ्चरविश पर्व मे अष्ट प्रातिहायं, चोॉंतोस अतिशय 
ओर अनन्त चतुष्टय सुशोभित तोर्थकरको स्तुति की गयी है । इस पर्वमें सहस्न- 
नामरूप महास्तवन भी आया है । 


षट्विशतितम पर्वमें भरत द्वारा चक्ररत्वनकी पूजा और पूत्रोत्सवत सम्पन्न 
करनेका वर्णन समाहित है । चक्रवर्ती दिग्विजयके लिए धूर्व दिशाक्री ओर प्रस्थान 
करता है । सप्तविशतितम पर्वम गंगा और वन झोभाका वर्णन आया है । 

अष्टविद्यतितम पर्वका आरम्भ दिग्विजयार्थ चक्रवर्तीके सैनिक प्रयाणसे होता 
है | चक्रवर्तीकी सेना स्थल मार्गसे गंगाके किनारेके उपबनमे प्रविष्ट होती है । 
उसने लवणसमृद्रकों पारकर मागधदेवकों जीता । एकोनत्रिशञत्तम पर्वमे दक्षिण 
दिशाकी ओर अभियान करनेका वर्णन आया है। त्रिशत्तम पर्व में चक्रवर्ती दक्षिण 
को विजयकर पद्चिचम दिशावी ओर बढ़ता है और विन्ध्यगिरिपर पहुँचता है । 
अन्तर समद्रके किनारें-किनारे जाकर लूवणममुद्रके तटपर पहुचता है । 

एकत्रिशत्तम पर्वमे आया हैं कि अठारह करोड घोठोका अधिपति भरत 
उत्तरकी ओर प्रस्थान करता है और विजयाथंकी उपत्यकाम पहुँचता है। 
दित्रिदत्तम पर्वमें विजयार्थके गहाहार्के उद्घाटनके अनन्तर नाग जातिको वश 
किये जानेका वर्णन है । चिछात और आवदर्त दातों हो म्लेच्छ राजा निरुपाय 
होकर गरणमे आते है । 

त्रयस्त्रिशत्तम पर्वमे बताया हैं कि भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करनेके पढचात्‌ 
सेना सहित अपनी नगरीमें आता है। मार्गम अनेक देश, नगर और नदियोंका 
उल्लंघन कर कैलास पर्वत पर अनेक राजाओके साथ ऋषमदेवकी पूजा 
करता है । 


चतुस्त्रिशत्तम पर्वमे चक्रवर्ती कैलाससे उतरकर अयोध्याकी ओर बढ़ता है । 
यहाँ चक्रस्त्न नगरीके भीतर प्रविष्ट नहीं होता हैं। निमित्त ज्ञानियों द्वारा 
भाइयोको विजित करनेवी बात ज्ञातकर दूत भेजता है। बाहुबलीकों छोड़ 
भरतके अन्य भाई ऋषभदेवके चरणमूलमे जाकर दीक्षित हो जाते है । पञ्च- 
त्रिदतम पर्वमे बहुबली हारा भरतका युद्धतिमन्त्रण स्वीकार कर लिया जाता 


है । षट्त्रिंशत्तम पर्वमें भरत और बाहुबलीके नेत्र, जल और मल्लयुद्धका वर्णन 
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जाया है। उक्त तीनों युद्धोंमि बाहुबछोको विजयी देखकर भरत कुपित हो चक्ररत्म- 
का उपयोग करते हैं, जिससे बाहुबछी विरक्त हो जिनदोक्षा धारण कर लेते है । 
सप्तत्रिशततम परव्वर्म चक्रवर्तकि अयोध्या नगरोके प्रवेशका बर्णन आया है । अष्ट- 
विशत्तम पर्वमें मरत द्वारा अणुब्रतियोंकों अपने घर बुलाये जानेका उल्लेख आता 
है । भरत इस सन्दर्भमें ब्राह्मण वर्णकी स्थापना करते है । 

एकोनचत्यारिंशत्तम, चत्वारिशत्तमं और एक चत्वारिशत्तमं , पर्वोसि क्रियाओ और 
श्ंस्का रोंका वर्णन आया है| द्विचत्वारिशत्तम पर्व मे राजनीति और वर्णाश्षम धर्म का उप- 
देश अंकित है। तिचत्वारिंशत्तम और चतुश्चर्वारिशत्तम पत्रेमि जयकुमारका सुलो- 
चनाके स्वयंवरमे सम्मिलित होता तथा अन्य राजाओके साथ युद्ध करनेका वर्णन आया 
है। पषच्न्चचत्वा रिशत्तम पर्वमें जयकुमार और सुलोचनाके प्रेममिलनका चित्रण जाता 
है। जयकुमार सुलोचनाको पट्टरानी बनाता हैं।पट्चत्वारिणत्तम पर्वमे जयकुमार 
ओऔर सुलोचनाके पूर्व-भवके स्मरण होनेसे मूछित होनेका वर्णन आया है। अन्तिम 
सप्तचत्वारिशत्तम पर्वमें पृर्वभवावलीकी चर्चा करते हुए कहा है कि जयकुमार 
संसारसे विरक्त हो जाता है और दीक्षित हो ऋषभदेवके समवद्दरणमे गणधर 
पद प्राप्त करता है। चक्रवर्ती मरत दीक्षा ग्रहण करता है, उसे तत्काल केवल- 
ज्ञानकी प्राप्ति होती हैं। भगवान्‌ ऋषभदेव अन्तिम विहार करते है और कैलास 
पर्वतपर उन्हें निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। 

इस प्रकार आदिपुराणमे ऋषभदेवके दस पृर्वभवोकी कथाएँ आयी है । 
कर षभदेव और चक्रधर भरत दोनों ही इस कथावस्तुके केन्द्र है। दोनों शलाका- 
पुरुषोका विस्तृत जीवन-परिचय इस पुराणमे अंकित है । 


पश्चम परिच्छेद 


ऋअदिपुराणके रचयिता, रचनाकाल 
ऋौर रचयिताओंकी अन्य रचनाएँ 


संस्कृत भाषाम जैन कवियोने पुराण, काव्य एवं अन्य प्रका रके साहित्यकी 
रचनाकर संस्कृत बाडमब्रके भण्डारकी श्रीवृद्धिमे अपूर्व योगदान दिया हैं। कहा 
जाता है कि पौराणिक महाकाव्योंके मूल बीज-सूत्र रामायण और महाभारतमे 


श्ड मआविपुराणमें भारत 


पाये जाते हैं। जिनसेनके उल्लेखोंसि ज्ञात होता है कि उनके पूर्ववर्ती अनेक जैत 
कबियोंने शलाकापुरुषोंके चरितोंका प्रणणमकर पुराण-विधाको समुद्ध किया है । 
आदिपुराणमे पुराण, धर्म और दर्शन इन तीनों तत्त्वोंकी योजना सरस काण्यको 
शेलीमे की गयी है । बस्तुत. यह पुराण वह रसायन है, जिसके सेवनसे मानव 
अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकारके रोगोंसे भुवित प्राप्त करता है । जिनसेन 
का प्रधान लक्ष्य भवरुजका तिदान और उसके उपदमन हैतु उपचार मार्ग प्रद- 
शित करना है। अतएवं इस पुराणमें जीवनकों सुखभय बनानेवाली विद्याओंके 
साथ हृदयकों विकसित करनेवाली करा भी सन्निहित है | सुख और दुःख, वृद्ध 
और हास, राग ओर द्ेष, मंत्री ओर विरोधके पारस्परिक संघर्षोसि उत्पन्त 
विभिन्न स्थितियोंका चित्रण पाया जाता । 

आदिपुराणके रचयिता दो व्यक्ति है--जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र । 
इस महाग्रन्थके ४७ पर्वोमिसे आदिके ४२ पर्व ओर तेतालीसवें पके तीन इलोक 
जिनसेन द्वारा विरचित है । छोष पत्षेके पद्म, जिनकी संख्या १६२० है, गुण- 


भद्राचार्यद्वारा प्रणीत है । 
जिनसेन 


प्रतिभा और कल्पनाके धनी आचार्य जिनसेन संस्कृत फाव्य-गगनके पृ्णचन्द्र 
है । इनकी रचनाएँ भारतीय वाडमयके लिए अत्यन्त गौरवप्रद है । इनके बैय- 
क्तिक जीवनके सम्बन्ध हमारी जानकारी अत्यत्प हैं। जयधवरा टीकाके 
अन्तमे दी गयी पद्च रचनासे इनके व्यक्तित्वके सम्बन्ध कुछ झलक मिलती है। 
इन्होंने बाल्यकालमे ही जिनदीक्षा ग्रहण कर लो थी। कठोर ब्रह्मचर्यकी साधना 
द्वारा वाग्देवीकी आराधनाम तत्पर रहे । इनका शरीर कृश था, आकृति भी 
भव्य और रम्य नही थी । बाह्य व्यक्तित्वके मनोरस न होनेपर भी त्पश्चरण, 
ज्ञानाराधन एवं कुशाग्र बुद्धेके कारण इनका अंतरग व्यक्तित्व बहुत ही भव्य 
था। ये ज्ञान और अध्यात्मके अवतार थे। इनको जन्म देनेका भौरव किस 
जाति-कुलको प्राप्त हुआ, यह लिशचयपूर्वयक नहीं कहा जा सकता है, पर आदि- 
पुराणके अध्ययनसे ऐसा अवगत होता है कि इतका जन्म किसो ब्राह्मण परिवारमे 
हुआ होगा । यत आदिपुराणपर “मनुस्मृति,, 'याजवल्क्यस्मृति' और ब्राह्मण 
ग्रन्थोंका पर्याप्व प्रभाव दिखलछाई पडता है। समन्वयात्मक उदार दुष्टिकोणके 
साथ ब्राह्मणघर्मके अनेक तथ्योको जैनत्व प्रदान करना, इन्हें जन्मना ब्राह्मण 
सिद्ध करनेका सवल अनुमान है। दक्षिण भारतमें ब्रह्म क्षत्रिय जातिके भी कुछ 
प्रधान व्यक्ति हुए है। इस प्रकारके व्यक्तियोंका जन्म ब्राह्मण परिवारम हुआ 
था, पर ये क्षत्रिय जातिके कार्यामें प्रवृत्त थे। वोरमार्तण्ड चामुण्डराय 'ब्रह्म- 


स्क्र्ख 
रत 
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क्षत्रिय थे। सेनराजाओंके शिलालेखोंमें 'ब्रह्मतत्रिय' शब्द आया है ।*९ डा० 
अण्डारकर भी ब्रह्मक्षत्रिय जादिकी कल्पनाकों यथार्थ मानते है । ये पहले ब्राह्मण 
थे, पर बादमें अपने पौरोहिश्य कार्यको छोड़कर क्षत्रिय हो गये थे। सामन्तसेनके 
दशिलालेखोंमे उसे ब्रह्मदादीकी संज्ञा दी गयो है । तनी गोवालू मजुमदार 
सामन्तसेनको ब्रह्मक्षत्रिय बतलाते हैं। ब्रह्मक्षत्रियका उल्लेख दक्षिण भारतमें 
कई अभिलेखोंमे आया है ।* विजोलियाके शिलाछेखोंमें चौहानवंशी राजाओंका 
उल्लेख आया है। ये पहले ब्राह्मण थे, पर बादसे क्षत्रिय हो गये ।६' इसी प्रकार 
पलल्‍लब, कदम्ब एवं गुहिल मूलतः ब्राह्मण थे, पर बादमें क्षत्रिय घर्ममें?" दोक्षित 
हो गये । 

अतएव यह आइचर्य नहीं कि जिनसेन भो ब्रह्मकत्रिय रहे हों । निश्चयत: 
इनका पाण्डित्य ब्राह्मणका है और तपदचरण क्षत्रियका । एक बात यह भी है 
देवपाराके अभिलेखमे वीरसेनको सेनराजाओंका पूर्वज कहा गया है, जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता हैं कि सेन नामान्‍्त जैनाचायं सेनराजाओंसे सम्बद्ध थे । इस परि- 
स्थितिमे जिनसेनको ब्रह्मक्षत्रिय बनानेमें कोई विश्रतिपत्ति नही दिखलायी पडती । 
आदिपुराणके उल्लेखसे भी इनका ब्रह्मक्षत्रिय होना ध्वनित होता है। इस ग्रन्थ- 
में वक्षत्रियकों क्षत्रिय कमंमे दीक्षित होने तथा सम्यक्चारित्रका पारून कर 
क्षत्रिय होनेकी चर्चा आयी है?' । यहाँ अक्षत्रियका अर्थ हमारी दृष्टिमें ब्राह्मण है; 
क्योकि पकरणसे यही अर्थ ध्वनित होता है । 


जिनसेन मूलमंघके पण्चस्तुपान्वयके आचार्य हैँ । इनके गुरुका नाम दोरसेन 
और दादा गृरुका नाम आयंतन्दि था। वीरसेनके एक गुए्भाई जयसेन थे । यही 
कारण है कि जिनसेनने अपने आदिपुराणमे “जयसेन' का भी गुरुरूपसे स्मरण 
किया है । जिनसेनके सतीर्थ दशरथ नामके आचार्य थे। उत्तरपुराणकी प्रशस्ति- 
में गुणभद्वाचार्यन बताया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका सधर्मी सूर्य होता है, 
उसी प्रकार जिनसेनके सधर्मी या सतीर्थ दशरथ गुरु थे, जो कि संसारके पदार्थों 
का अवलोकन करानेके लिए अहठितीय नेत्र थे। इनकी वाणोसे जगत्‌का स्वरूप 
अवगत किया जाता था ।** 


जिनसेन और दशरथ गुरुका सुप्रसिद्ध शिष्य गुणभद्र हुआ, जो व्याकरण, 
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यतो रत्नतयायत्तजन्सना तेइपि ददगुणा" || आदि० ४२२८ | ७०, उत्तरपुराण भशस्ति श्लोक 
११-१३ तक । 


डक माविषुशानर्म गपरत 


सिद्धान्त और काव्यका पारगामी था। गुणभद्वने आदिपुराणके अवशिष्ट अंगकों 
आरम्भ करते समय जिनसेनके अति अपनी बडी भारी श्रद्धा-भक्ति समपित की है 
तथा उसके ज्ञान-चारित्रको मुक्तकण्ठसे प्रशंसा को हैं। 

जिनसेनका चित्रकूट, वंकापुर और बटग्रामसे सम्बन्ध रहा है ।*? वंकापुर 
उस समय वनवास देशकी राजधानी था, जो बतंमानमें धारवाड़ जिलेमे है। 
इसे राष्ट्रकूट अकालवर्षके सामन्‍्त छोकादित्यके पिता वंकेयरसने अपने तामसे 
राजधानी बनाया था। ४४ बटग्राम या वटपदकों एक मानकर कुछ विद्ान्‌ 
बड़ौदाको बटग्राम या वटपद मानते हैं। अतएव चित्रकूट भी वर्तमान चित्तीड 
( राजस्थान ) से भिन्न नही है। इसी चित्रकूटमें एलाचार्य निवास करते थे, 
जिनके पास जाकर वीरसेनस्वामीने सिद्धान्त ग्रन्थोंका अध्ययन किया था । 


जिनसेलके समयमें राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ थी तथा श्वास्त्र-समुन्नतिका यह 
युग था | इनके समकालीन नरेश राष्ट्रकूटवंशी जगत्त|ग और नृपतुंग अपरताम 
अमोघवर्प ( सन्‌ ८१५-८७७ ई० ) थे । इनको राजघानी मान्यसेटमे उम समय 
विह्वानोका अच्छा समागम होता था । अमोधवर्ष स्वयं कवि और विद्वान था, 
उसने “कविराजमार्ग' नामक एक अलंकार विषयक ग्रन्थ कन्नड भाषामे लिखा है । 
अमोधवर्णष जिनसेनका बडा भक्त था। महावोरगणितसास्संग्रह”” और मंस्कृत- 
काव्य प्रदतोत्तररत्नमालाके उल्लेखोसे स्पष्ट है कि अमोघवर्षने जैनदीक्षा प्रहण कर 
लो थो । अमोघवर्षके समयमे केरल, मालवा, गुर्जर और,चित्रकूट भी राष्ट्रकूट 
राज्यमे सम्मिलित थे। स्व० पं० ताधूराम प्रेमीकाअनमात है कि बढड़ोदा भी अमोध- 
बर्षके राज्यम सम्मिलित था। आनतेन्‍्द्र कोई राष्ट्रकूट राजा था सामन्त रहा होगा, 
जिसके वबनवाये मन्दिरमे घवलाटीका लिखी गयो** । अतएवं जिनपेनका सम्बन्ध 
चित्रकूटके साथ रहनेसे तथा अमोधवर्ष द्वारा सम्मानित होनेसे, इनका जन्मस्थान 
महाराष्ट्र और कर्माटककी सीमाभूमिको अनुमानित किया जा सकता हैं । 


समय-विचार 

हरिवंशपुराणके कर्त्ता जिनसेनने वोरसेन और जिनसेनका गौरवके साथ 
उल्लेख किया है । उन्होने लिखा हैं--जिन्होने परलोकको जीत लिया है और 
जो कवियोंके चक्रवर्ती है, उन ,वीरसेन गुस्की कलंकरहित कीति प्रकाशित हो 
रहो है। जिनसेन स्वामीने श्रीपादर्वनाथ भगवान्‌के गृणोकी स्तुति बनायी है-- 


७३, आगत्य चित्रकूटात्ततः स मगवानू गुरारनुश्ञानात्‌ । ७४. वाटयग्रामे चात्रानवेन्द्रकृनजिनगृद्दे 
स्थित्वा ॥ श्रुतावतार 5० १७९ । ७४ भ्रीमति लोकादित्येमध्वस्तपथित झन्र्‌ सतमते ।** “ ** 
बंकापुरे पुरेष्यचिके । उत्तरपुराण प्रशरित ३२--३८। ७५. महावीर गणितततार !।३, १।८। 
७६. आंदपुराण पस्तावना, १० १६। 
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वार्ष्धाम्युदवकी रचना की है, वहों उनकी कोलिका वर्णव कर रही है । इन 
जिनसेनके वर्धभानपुराणरूषी उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी रद्िमयाँ विद्ृत्पुरुषों- 
के अन्त:करणरूपी स्फटिक-भूमिमें प्रकाक्षमान हो रही हैं? | 

उपर्युक्त सन्दर्भमें प्रयुक्त 'अवभासते', 'संकोर्तयति', 'प्रस्फुरन्ति' जैसे वर्तमान- 
कालिक क्रियापद हरिवंशपुराणके रचयिता जिनसेनका इनको समकालीन सिद्ध 
करते है । हरिवंशपुराणकी रचना शक संवत्‌ ७०५ (ई० ७८३) में पूर्ण हुई है । 
अतः जिनसेन स्वामीका समय ई० सनकी आठवीं शती है। जयघवरूा टीकाकी 
प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि इसकी समाप्ति जिनसेनने शक संवत्‌ ७५९ फाल्गुन 
शुक्ला दशमीके पूर्वाक्मं की थी। इस टीकाको वी रसेन स्वामीने आरम्भ किया 
था, पर वे चालीस हजार इलोक प्रमाण हो लिख सके थे । अपने गुरुके इस अपूर्ण 
कार्यकों जिनसेनने पूर्ण किया था । जिनसेनने आदिपुराणका प्रारम्भ अपनी वुद्धा- 
वस्थामे किया होगा, इसी कारण वे इसके ४२ पर्व हो लिख सके । अतः जबघ- 
बलाटीकाके अनन्तर आदिपुराणकी रचना माननेसे जिनसेनका अस्तित्व ई० सन्‌ 
की नवमणतीके उत्तरार्ध तक माना जा सकता है। गुणभद्रने उत्तरपुराणकी 
समाप्ति ई० सन्‌ ८९७ मे की है । 

यह पहले हो लछिग्या। जा चुका है कि जिनसेनाचार्यके शिष्य गुणभद्रने आदि- 
पुराणकें ४३वें पवंके चतुर्थ पयये समाप्ति पर्यन्त कुल १६२० इलोक रचे है। 
महापुराणके द्वितोय भाग स्वरूप उत्तरपुराणको गुणभद्वने पूर्ण किया है। आदि- 
पुराणमे आदिती्थंकरका जीवनवृत्त हैं और उत्तरपुराणमें अजितनाथ तीथंकरसे 
महावीर पर्यन्त २३ तीथथंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलभद्र और ९ प्रति- 
नारायण तथा जीवन्धर स्वामी आदि विशिष्ट पुण्यात्मा पुरुषोके कथानक अंकित 
किये गये हूँ। उत्तर पुराणकी समाप्ति झक संवत्‌ ८२० श्रावण शुक्ला पंचमी गुरु- 
वारको हुई हैं। अतः गुणभद्रका समग्र भी ई० सन्‌ की नवम शतीका उत्तरार्द 
माननेमे किसी प्रकारकी बाधा नही भाती है । वास्तवसे वोरसेन, जिनसेन और 
गुणभद्र इन तीनों आचार्योंका साहित्यिक व्यक्तित्व अत्यन्त महनीय है और ये तीनों 
एक दूसरेसे लघु आयुके है तथा उत्तरोत्तर एक दूसरेके अपूर्ण कार्यको पूर्ण करने- 
वाले हैं । 
रचनाएँ 


जिनसेनाचारय काव्य, व्याकरण, नाटक, अलंकार, दर्शन, आचार, कर्म- 
सिद्धान्त प्रभूति अनेक विषयोके बहुश विद्वानू थे। इनकी केवल तीन ही रचनाएँ 


कील लत न जन्‍ क्‍ जलन तल 


६७ जितात्मपरलोकस्यथ कब्रोना चक्रतर्तिनः . , . स्फुटस्फटिकमित्तिपु +--हरिवंशझ 
पुराण (१९-४१ । 


ड्ह आदिपुराणम भारत 


उपलब्ध हैं । वर्भभानचरितकी सूचना अवश्य प्रास होती है, पर वह कृति अभी 
तक देखनेमें नहीं आयी है। आदिपुराणका संक्षित परिचय दिया जा चुका हैं, 
अतः अवशिष्ट दो रचनाओंका परिचय दिया जा रहा है । 


पार्श्वाग्युदय 
यह कालिदासके मेघदूत नामक काव्यकी समस्यापूरतति है। इसमें कही मेघ- 
दूतके एक और कहीं दो पादोंको छेकर पद्य-रचना की गयी है। इस काव्य- 
ग्न्थमें सम्पूर्ण मेघदूत समाविष्ट है। अतः मेघदुतके पाठशोधनके लिए भी इस 
ग्रन्यका मूल्य कम नहीं है । 
दीक्षा घारणकर पार्श्बनाथ प्रतिमायोगमे विराजमान हैं। पूर्वभवका विरोधी 
कमठका जीद शॉबर नामक ज्यौतिष्क देव अवधिज्ञानसे अपने धात्रुका परिज्ञानकर 
नाना प्रकारके उपसर्ग देता है। इसी कथावस्तुकी अभिव्यञ्जना पारवम्युदयमें 
की गयी है। श्यृंगाररससे ओत-प्रोत मेघदूतकों शान्तरसमें परिवर्तित कर दिया 
है । साहित्यिक दुष्टिसि यह काव्य बहुत ही सुन्दर और काब्यगुणोसे मण्डित है । 
इसमे चार सर्ग है--प्रथम सर्गमे ११८ पद्च; द्वितीय सर्गमे ११८, तुतीय सर्गमे 
५७ और चतुर्थमे ७१ पद्म हैं। इस काब्यमें झंबर ( कमठ ) यक्षके रूपमे कल्पित 
है । कविता अत्यन्त प्रौढ और चमत्कारपूर्ण हैं। यहाँ उदाहरणार्थ एक दो पद्य 
उद्धुत किये जाते हैं-- 
तन्त्रीमार्वा नयनसकिके: सारयिस्वा कथ्थंचित्‌ 
स्वाजुल्थप्रे:. कुसुममृदुमिवल्लरीमस्पृशन्ती । 
ध्यायं च्यायं स्वदुपगमन झून्यबिन्तानुकूण्डी, 
भूयों सूथः स्वयमपि छूतां सूछनां बिस्मरश्ती ॥!---पाइणे० ३।४५ 


आम्रकूट पर्वतके शिखवरपर मेघके पहुँचनेपर कवि पर्व॑त-शोभाका वर्णन 
करता हुआ कहता है-- 


कृष्णादि! कि बलयिततनु' मध्यमस्याधिशेते; 
कि वा नीलोत्पलविरचितं शेखरं भूभ्रतः स्थात्‌ । 
इत्याशकह्रां जनयति पुरा मुग्धविद्याधरीणां, 
स्वय्याहडे शिखरसचलः स्निम्धवेजीसचर्ण ।|--पाराइव ० १४० 


समस्यापूर्तिमे कविने सर्वथा नवोन भावयोजना की है। मार्गवर्णन और 
वसुन्धराकी विरहावस्थाका चित्रण मेघदृतके समान ही है। परन्तु इसका सन्देश 
मेघदूतसे भिन्न है। हांबर पाश्व॑नाथके घैयं, सौजन्य, सहिष्णुता और अपारशक्ति- 
से प्रभावित होकर स्वयं वैरभावका त्यागकर उनकी शरणमे पहुँचता है और 


भाविषुराणके रचायिता, रचताकाझ और रचविताओंकी भम्य रचनापूँ : १-५ ३६ 


पन्‍्दाश्ताप करता हुआ अपने अपराधकी क्षमायाचना करता है। कविने काय्यके 
वोचमें “पापापाये प्रथममुदितं कारण भक्तिरेव”” जैसो सृक्तियोंकी भी योजना की 
है । इस काव्यके कुछ ३६४ मन्दाकान्ता पद्म हैं । 

२. जयधवला टीका--कषायप्राभृूतके प्रथम स्कन्‍्धकी चारों विभक्तियों 
पर जयधवला नामकी बीस हजार इलोक प्रमाण टीका लिखनेके अनन्तर आचार्य 
वीरसेनका स्वगंवास हो गया, अतः उनके शिष्य जिनसेनने अवशिष्ट भागपर 
चालीस हजार इलोक प्रमाण टीका लिखकर उसे पूर्ण किया | यह टीका भी वोर- 
सेन स्वामीकी शैलोमें मणि-प्रवाल (संस्कृत मिश्रित प्राकृत) भाषामे लिखी गयी है । 
टीकाकी भाषा प्रवाहपूर्ण और स्वच्छ है। स्वयं हो विकल्प और शंकाएँ उठा- 
कर विषयोंका स्पष्टीकरण किया गया है | 


गुणभद्राचायंकी रचनाएँ 

आचार्य गुणभद्दने आदिपुराणके अतिरिक्त उत्तरपुराण, आत्मानुशासन और 
जिनदत्त-चरित नामक काव्य ग्रन्थ लिखे है । 

१. उत्तरपुराणके विषयका कथन पूर्वमें हो चुका है। वस्तुतः: कबिने इस 
ग्रन्थम काव्यगुणोंकी अपेक्षा कथाके प्रवाहको महत्त्व दिया है । 

२. आत्मानुशासन--यह नोति सम्बन्धी भ्रन्थ है, इसमे २६९ पद्म हैं। इस 
ग्रन्थपर प्रभावर्द्राचायंने संस्कृत टोका ओर पण्डित टोडरमलने हिन्दी वचनिका लिखी 
हैं। उत्थानिकाके रूपम सुख-दुःखबिवेक, सम्यग्दर्शन, दैवकी प्रबलता, सत्साधु 
प्रशंसा, मृत्युकी अनिवार्यता, तपसाधन, श्ञानाराधना, समीचीन गुरु, साधुओंकी 
असाघुता, मनोनिग्रह, कषायविजय, यथार्थ तपस्वी प्रभृति विषयोपर पद्य रचना 
की है । इस ग्रन्थको काव्यशलो भर्तृहरिके शतकत्रयके समान है । इस सृक्तिकान्य- 
में अन्योक्तियोंका असाधारण प्रयोग किया गया है-- 


है चन्द्रसः किसिति छाब्छनवानभूस्त्व॑ 
तद्बानू भवे किमिति तन्‍्मय एवं लाभू:। 
कि ज्योस्स्नया मछभमरछ तव चोषयन्स्था 
स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि रूत्या: ॥-- आत्मा ०पद्यध१४० 


है चन्द्रमा, तू मलितितारूप दोषसे सहित क्‍यों हुआ ? यदि तुझे मलिन ही 
होना था, तो पूर्णरूपसे उस भक्ति स्वरूपको क्‍यों नहीं प्राप्त हुआ। तेरी उस 
मलिनताके अतिशयको प्रकट करनेवाली चाँदनीसे कया लाभ ? यदि तू सर्वथा 
मलिन हुआ होता तो वैसी अवस्थामे राहुके समान दोष तो दिखलायो ही पड़ता | 
इस पद्ममें चन्द्रमाको लक्ष्यकर ऐसे साधुको निन्‍दा की गयी है, जो साधु वेश 
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में रहकर साधुत्वकों मलििन करता है। ऊपरसे स्वच्छ और भीतरसे भलिन रहना 
अहितकर है । 

सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बन्छुकूत्य- 

साप्तं स्वया किसपि वन्धुजनादधिताथंस । 


शताबदेज परसस्ति स्ृतस्य पश्चात्‌ 
संभूय कायमहित॑ तव असस्‍्मयम्ति ॥---आस्मा०्प० ८३ 


हे प्राण, यदि तुने संसारमे भाई-बन्बु आदि कुटुम्बोजनोंसे कुछ भी हितकर 
बच्चुत्वका कार्य प्राप्त किया है, तो उसे सत्य बतछा । उनका इतना ही कार्य हैं 
कि मर जानेपर ये एकत्र हो तेरे अहितकारक शरीरको जला देते हैं । 
इस पद्ममें अन्योक्ति द्वारा बतलाया गया है कि बन्धुजन राग द्वेपके कारण 
हो बनते है। अतएव बन्धुजनोमे अनुरक्त रहकर आत्मकल्याणसे वंचित रहना उचित 
नही । 
तव युवतिशरीरे स्दोधेकपाश्रे 
रतिरस्तमयूखाश्र्थसाधमस्य तक्चेत्‌ । 
नचु श्षुतिषु शुभेषु भीतिरेष्वेद साध्चों 
मदनमघुमदान्धे प्रायश को विवेकः ॥--जारमा० १३६ 


इस थद्यमें कविने शाश्वत सत्यका उद्घाटन किया है । कवि कहता है कि 
चन्द्रादि पदार्थोके साधम्यंके कारण यदि स्त्रीशरी रसे अनुराग है तो उन्ही चनादि 
पदारबक्षि जनुद्यम क्यो न किया जाय । कामरूपी मद्यके नशेसे मत्त हुए व्यक्तिमे 
विवेक नहीं रहता । अतएव विषयभोगोंकी उत्पात्तेंक साधक रागभावका त्याग 
करना चाहिए । 

जिनदत्तचरित--यह प्रबन्धकाव्य हैं, इसमें ९ सर्ग है। समस्त काव्य 
अनुष्टप छन्दर्म लिखा गया है, पर सर्गान्तमे छन्द परिवर्तन भी पाया जाता हैं । 
इसमें जिनदत्तकी कथावस्तु अंकित हैं। कथावस्तुम संघर्ष और अरोहावरोहकी 
स्थिति वर्तमान हैं ! 

कवि कल्पनाका धनी है । एक पद्ममें उसके कल्पना--चमत्कारको देखा जा 
सकता हें--- 


प्राचीकुकुममण्डन॑ क्रिमथवा राज्यजु ना विस्सखृतं 

रक्तामस्भो जमथो मनोजनू पते रक्तातपन्रनं किसु । 

शक ध्वान्तविभेदक बुवनितासाइल्यकुम्भः किसु, 

इत्थं शक्वितमम्बरे स्फुटम भू द्धानोस्तदा सण्डरूम्‌ ।।--जिसदत्त च० २१२७ 


आदिषुराणके रचयिता, रवनाकाऊ ओर रचथिताओंकी अन्य रचनाएँ : १-०५ ६५ 


सूर्यका उदय होने जा रहा है, कवि इस उदयका विभिन्न उस्प्रेक्षाओं द्वारा 
चित्रण करता हैं। यह सूर्य पूब॑दिशाके कुंकुमभूषणके समान, रातिरूपो जेंगनाके 
विस्मृत लोहित कमलके समान, कामदेव तृपतिके रक्त आतपपत्रके समान, अन्ध- 
कार नाशक चक्रके समान और आकाशरूपी स्त्रीके माजूल्य कलशके समान परि- 
रूक्षित हो रहा है । 

इस प्रकार रचनाओंके अध्ययनसे जिनसेन और गुणभद्रकी विद्वत्ता सहजमें 
प्रकट होती है। आदिपुराणके रचयिता दोनों हो विद्वान्‌ सकलशास्त्रपरंगत और 
चिन्तनशील हैं। इनकी अमरछेखनीका स्पर्श प्राप्तकर हो आदिपुराण सभी 
प्रकारसे उपादेय बन सका है । 

आदिपुराणमें वणित समाज, राजनीति, संस्कृति, कला, अर्थनीति, रीति- 
रिवाज एवं सामाजिक संस्थाओके अध्ययनाथ इस प्रथम अध्यायकी सामग्री 
भूमिकाके रूपमे भ्रहण की जा सकती है। प्रन्थक्े वर्ण्प विषय एवं रवयिताके परि- 
चय और व्यक्तित्वते भी आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतकों अवगत करनेमें 
सौकयं प्रास होगा । वस्तुत इस महांग्रन्थमे विभिन्न दृष्टिकोणोसे भारतके अनेक 
रूपोको उपस्थित किया गया है। शाश्वत सुख, ज्ञान और जीवनसमम्याओंके 
समाधान अंकित करनेका पूरा प्रयत्न विद्यमान हैं । 


अध्याय ; 9 


प्रथम परिच्छेद 
आदिपुराणमें प्रतिपादित भूगोल 


संस्कृतिके विकासमें भूगोलका विशेष महत्व है । अत. समाज, राजनीति, 
अर्थनीति, रहन-सहन, आचार-विचार एवं सुख-समृदझ्धिके अध्ययनार्थ कवि या 
लेखक द्वारा निरूपित भूगोलका ज्ञान अत्यावदयक हैं। यतः किसी भी लेखक 
हारा वणित भोगोलिक ज्ञानके अभावमें उस लेखक द्वारा चित्रित किसों भी देश- 
के समाज, संस्कृति एवं समृद्धिका यथार्थ परिज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। 
अतएव आदिपुराणमे प्रानिपादित द्वीप, समुद्र, वगर, ग्राँव, पर्वत, नदियाँ, अरण्य, 
पश्चु-पक्षी प्रभूतिका विवेचन करना आवश्यक हैं । 
परम्परा प्राप्त लोकस्वरूपको हो आदिपुराणमे प्रहण किया गया है। जगत्‌- 
की आकृति दोतों पैर फैलाकर और कमरपर दोनों हाथ रखकर खडे हुए पुरुषके 
समान बतायी गयी है ।' यह लोक अक्कृत्रिम, नित्य और प्रलुयसे रहित है ।* 
अपने आप बना हुआ है और अनन्त आकाशके ठीक मध्यम स्थित है। घनो- 
दधि, घनवात और तनुवात इत तीन प्रकारके विस्तृत वातवलयोंसे घिरा हुआ है । 
इन बातवलयोंके कारण यह छोक रस्सियोसे बने हुए छीकेके तुल्य प्रतीत होता 
है । लोकके तोन भाग हैं--अधोलोक, मध्यछोक और ऊष्वंलोक । अधोलोक 
वेजासनके समान नीचे विस्तृत और ऊपर संकीर्ण है, मध्यछोक झल्लरी (झालर) 
के समान सभी ओर विस्तृत है एवं ऊर्ध्वलोक मृ्दंगके समान बीचमे चौडा तथा 
दोनों भागोमें संकोर्ण हैँ ।* 
१. वैज्ञालत्थ: कटोन्यस्नहस्त, स्वाबादृश: पुमान्‌। ताइश लोकतस्थानम्‌---आदिपुराण, 
मारतीवशानपीठ, काशी, प्रथम सल्करण ४४२ । ०. लोकों द्ाक्कत्रिमों जीयो **, वही ४१४५ 
३. वही ४४१ ४. वादरज्जुमिरानंडों छोकस्तिसुभिराशिखम्‌ ।---वद्दी ४॥४४ तया शिकयेरिया- 
ततै:--वही ४।४३ ४, वह्दी ४।४१३ । 


जाविषुराभमे श्तिपादित भूगोल : २-१ ३७ 


मध्यछोंकके मध्यमें जम्बूदीप है, जो ऊवणसमुदसे घिरा हुआ है। लूबण- 
समुद्रके चारों ओर धातकीखण्ड तामक महाद्वीप स्थालीके आकार गोल है और 
इसके बीचमे नाभिके समान सुमेरु पर्वत है । यह मेर एक छाख योजन विस्तार- 
वाला हैं।* एक हजार योजन तो पृथ्वीतलके नोचे है और शेष निन्‍्यानवे हजार 
योजन पृथ्वोतछके ऊपर है। मेरु या सुमेह्मे ऊपर ऊर्बलोक, मेप्से नोचे अधो- 
लोक और मेरुको जड़से मेरुको चोटी पर्यन्त मध्यलोक है । 


धातकी खण्डको कालोदधि समुद्र वेष्टित किये हुए है । अनन्तर पुष्करवर द्वीप, 
पृष्करव रसमृद्र आदि असख्यात द्वोप-समुद्र है। पुकरवर द्वीपके मध्यते मानषोत्तर 
पर्वत है, जिससे इस द्वोपके दो भाग हो गये हैं। अतः जम्बदीप, धातकीखण्ड 
ओर पुष्कारार्द्ध ढीप मनुष्यक्षेत्र कहा गया है! तात्पय यह है कि ढाई दीप और 
दो समद्र मनुष्यक्षेत्रके अन्तर्गत हैं ।* 

आठवें तन्दीश्वर द्ीपमे अत्यन्त स्वच्छ जलसे परिपूर्ण नन्‍्दोत्तरा आदि वापि- 
काएँ है, जिनका जल आदितीर्थकर ऋषभदेवके राज्याभिषेकके समय व्यवहारमें 
लाया गया था ।  क्षीरसमुद्र, नन्‍्दीश्वर समुद्र तथा स्वयंभ्ूरमण समुद्रका भी जलू 
स्वर्ण कुलशोंमे मरकर राज्याभिषेकके लिए छाया गया था । इस द्वीपका विस्तार 
तिरेंसठ करोड चौरासी छाख योजन बताया गया है। नन्‍्दीश्वर ढीपकी बा ह्यपरिधि 
दो हजार बहत्तर करोड, तैतीस लाख, चोअन हजार, एकसौ सब्बे योजन एवं आम्य- 
न्तर परिधि एक हजार छत्तीस करोड, बारह लाख, दो हजार, सातसौ योजन बत- 
लायी गयी हैं। ननन्‍्दीदव रके मध्य चारों दिशाओंमे चर अज्जनगिरि है। ये पर्वत 
चौरासी हजार योजन ऊंचे, इतने ही चौडे और एक ₹८::९ योजन गहरे है । ये 
सभी पर्वत ढोलकी आकृति और कृष्ण वर्ण हैं। पूर्वदिशाके अञ्जनगिरिकी पूर्वादि 
चारों दिशाओंम नन्‍्दा, नन्‍्दवतो, नन्‍्दोत्तरा ओर नन्‍्दीघोषा ये चार वापिकाएँ, 
दक्षिण दिशाके अञ्जनगिरिकी पूर्वादि चारों दिशाओमें विजया, वैजयन्ती, जयन्ती 
और अपराजिता ये चार वापिकाएँ, पश्चिम दिज्ञाके अब्जनगिरिको पूर्वादि चारों 
दिशाओमे क्रमश अशोका, सुप्रबुद्धा, कुमुदा और पुण्डरीकिणी एवं उत्तरदिशाके 
अज्जनगरिकी पृर्वांदि चारो दिशाओंमे क्रमश सुप्रभंकरा, सुमना, आनन्दा एवं 
सुदर्शना ये चार बापिकाएँ अवस्थित हैं। इस सोलह वापिकाओंके मध्यमे एक- 
एक सहस्र थोजन गहरे, दश-दश सहस्न योजन चौड़े, लम्बे तथा ऊँचे सोलह द्धिमुख 
एवं वापिकाओके बाह्यकोणोंमे स्थित बत्तीस रतिकर पर्वत है। इन वापिकाओंके 
चारों ओर अशोकवन, सप्तपर्णवन, वम्पकवन और आम्रवन हैं। प्रत्येक पर्वतपर 





६ वही «४८। ७. हरिवंशपुराण, भारतोय श्ञानपीठ काक्षी, सन्‌ १६६२ ई०, 
५।४८६-५६६ ८, आदिपुराण १६॥२१४॥। 


डद भादियुराणमें भारत 


एक-एक चैत्यालय रहुतेसे अअजनगिरि सम्बन्धी चार, दधिमल सम्बन्धो सोलह 
ओर रतिकर सम्बन्धी बत्तोस; इस प्रकार कुल बावन चैत्याऊय हैं। ये समस्त 
चैत्यालय पूर्वाभिमुख, सौ योजन लम्बे, पचास योजन चौड़े और पचहत्तर योजन 
ऊँचे हैं ।* 

ननन्‍्दीश्वर दीप-समुद्रसे आगे अरुणद्रीप-अरुणसागर, अरुणोद्भासद्रोप-अरुणों- 
ज्राससागर, कुण्डलवरद्वीप-कुण्डलवरसागर, शंखवरद्वीप-शंखव रसागर, रुचकवर- 
हीप-हत्तकवरसागर, भुजगवरद्वीप-भुजगरवरसागर, कुशवरद्वीप-कुशवरसाभर और 
क्रौद्चवरद्वीप-क्रौडचवरसागर है। इन सोलह द्ीप-सागरोंके पश्चात्‌ मन'शिलू, 
हरिताल, सिन्दूर, श्यामक, अज्जन, हिड्भू लक, रूपवर, सुवर्णवर, वद्भवर , वैड्यंवर, 
नागवर, भूतवर, यक्षवर, देववर और इन्दुवर नामक हीप-सागरोंका निर्देश 
मिलता है। सबसे अन्तिम स्वयंभ्रमण द्वीप तथा स्वयंभ्ूरमण सागर है|" 
लबणसमुद्र, कालोदधि और स्वयम्भ्रमण इन तीन समुद्रोके मतिरिक्त अन्य समुद्रों 
में मगर, मत्स्य आदि जलबर जीव नही है ।११ 

जम्बूद्ीपकें अन्तर्गत पट कुलाचल, सात क्षेत्र और गया, सिन्‍्धु आदि चौदह 
नदियाँ वर्णित है ।'' भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यक और ऐरावत 
ये सात क्षेत्र तथा हिमवन्त, महाहिमवन्त, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी 
ये छ' कुलाचल है । क्षेत्रोंमे भरत क्षेत्रकी स्थिति सबसे दक्षिण और ऐरावतकी 
उत्तर मानी गयो है। प्रथम चार क्षेत्रोका विस्तार क्रमश उत्तरोत्तर द्विगुणित 
है ओर शोप क्षेत्र विस्तारम पूर्वके क्षेत्रोके वुल्य है। तात्पर्य यह है कि रम्यक 
क्षेत्रका विस्तार हरिके नुल्य, हेरण्यवतका हैमबतके तुल्य और ऐरावतका 
भरतके समान है । इसी प्रकार कुलाचलोंमे प्रथम तोनका विस्तार, अन्तिम 
तोनके तुल्य है । अर्थात्‌ हिमवन्‍त शिखरीके समान, महाहिमवन्त रुक्मीके समान 
और नील निषधके समान हूँ । क्षेत्र और कुलाचल द्विगुणित विस्तारवाले है । 

९. काटीशन त्रिषष्टग्रमशोतिश्वतुरुत्तरा, । लक्षा नन्दीश्ररद्वीप॥ विस्तीणों वर्णिता जिने, ॥ 
पटूनिशच्च सहस्न तर कोटिया लियुतानि च। द्वादशेत्र सहसे ढे तथा सप्त शता,न च ॥ 

र 2 > 5 
अशेस्सेधचतु्यासगादत्रिद्वारभास्वरा: । ते द्विपख्लाशटामान्त ननन्‍्दोइरजिनाहया: | --हरि- 
वंडापुराण, शानप्रीठ संस्करण ५६४७, दृइ८, * ६७८९ ६८२ | £० अरुणं नयम द्वीप सागरों- 
5रुणसंघ्तक. । अरुणोद्भासनामानमरुणोद्भासस्ागरः ॥ द्वीए॑ तु कुण्डहकतर स कुण्शवरोदधि, । 
भर भर > > 

ततः शंखबरदीप स शबह्ववरसागर:।। स्वयम्भूरमणामिख्यो सर्वान्त्योद्रीपस्तागरों ।*** बही 
२/६१७,६१८, “६२६ ११, जलवरजोबा लवण काले यंतिमसय॑नुरमणें य। कम्ममद्दीपडिबद्धें 
ण हि सेसे जलयरा जीबा ॥ (१२. आदिपुराण ४४६--बत्रिल्वोकूमार, माणिकचन्द्र दि+ 
जेन ग्रन्भमाला, वीर, नि० २४४४, गाथा १२० । 


आदिपुराणमैं प्रतिपादित भूगोछ : २-१ ५ 


बैदिक पुराणोंमें वणित भूगोलके साथ तुलनात्मक समीक्षा 

विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण, बायुपुसण और ब्रह्माण्डपुराण प्रभृति पुराणोंमें 
सप्तदीप और सतप्ततागर वसुन्धराका वर्णत आया है। यह वर्णन जैन हरिवंश- 
पुराण और आदिपुराणकों अपेक्षा बहुत भिन्न है। महाभारतमें तेरह द्वीपोंका 
निर्देश उपलब्ध होता है ।' विष्णुपुराणमें जल्बूदोप, प्कक्षद्वोप, शाल्मलद्गीप, 
कुशद्वीप, क्रौड्चद्रीप, शाकद्ीप और पुष्करद्ीपके नाम आये हैं। * इन द्वीपोको 
लवण, इक्षु, सुरा, धृत, दि, दुग्व और मघुर जलके सात समुद्र वेष्टित किये हुए 
हैं ।! ये द्वीप और समुद्र गोलाकार है और क्रमशः एक दूसरेसे द्विगुणित हैं । 
हीपावरोधक वलयाकार समुद्रोंका विस्तार ढ्ीपोके समान है। अर्थात्‌ जम्बूद्ीप- 
का विस्तार छवणसमृद्रके समान, प्लक्षका इक्ष॒द्रीपके तुल्य, शाल्मलद्गीपका सुरा- 
समुद्रके समान, कुशद्वीपक्रा घृत समुद्रके समान, क्रौज्व ह्वीपका दध्षिसमुद्र के 
समान, शाकद्गीपका दुग्ध समुद्रके समान ओर पुष्करद्वीोपका सधुर जलसमुद्रके 
समान है । जैन मान्यतानुसार प्रतिपादित असंरुयात द्वीप-समुद्रोममें जम्बूद्वीप, 
क्रौचद्रीप और पुष्कर द्वोपके नाम वैदिक पुराणोमे सर्वत्र आये है । 

समुद्रोके वर्णन-प्रसगर्मे विष्णु पुराणमे जलके स्वादके आधारपर सात समुद्र 
बतछाये गये हैं । जैन परम्परामे भी अमंख्यात समुद्रोंको जलके स्वादके आधार- 
पर सात हो वर्गोमे विभक्त किया गया है।बताया गया है कि लवणसमुद्रके जलका 
स्वाद लबणके तुल्य, वारुणीवर समुद्रके जलका स्वाद सुराके समान, घृतवर समुद्रके 
जलका स्वाद घृतके समान, क्षी रबर समुद्रके जलका स्वाद दुग्धके समान, कालोदधि 
तथा स्वयंभ्रमण समुद्रके जलका स्व्राद शुभ स्वच्छ जलके समान और पुष्करवर 
समुद्रके जलका स्वाद मथुर-जलके समान है ।* इस प्रकार ( १) लवण ( २) 
सुरा ( ३ ) घृत ( ४ ) दुग्ध ( ५ ) शुभोदक ( ६ ) इक्ु और ( ७) मघुरजल 
इन सात वर्गोमि समस्त समुद्र विभक्त हूँ । विष्णुपुराणमे 'दधि का निर्देश है, जैन 
परम्परामे इसोको 'शुभोदक' कहा गया हैं। अत. जलके स्वादकी दृष्टिसे सात 
प्रकारका वर्गीकरण दोनो ही परम्पराओमें पाया जाता है । 

विष्णु पुराणमे शाल्मलो दोपका कथन आया है । हरिवंशपुराणमें मेरु- 

पर्वतके दक्षिग--परश्चिम--नैत्रईत्य कोणमे सोतोदा नदीके दुसरे तटपर निष- 





१३. श्रयोदश समुद्गस्य द्वीबानश्नम्‌ पुरूरवाः--महामारत, गोतापेस संस्करण, आदि० 
७५।१९ १४, अम्बूप्कक्षाह्यों ढोपी शाल्मलश्चापरो द्विज: । कुशः क्रोश्वस्तथा शाकः पुष्करक्चैव 
सप्तम. ।.--विष्णुपुराण, गीता प्रेन सस्करण, ड्वितोष अज्च, २ अ० ५ 'छो० १४. एते द्वीपाः 
समुद्रेस्त॒ लप्त सलमिरावृत्ता:। लवणेशुमरासपिंदभिदुग्धजलेः समम्‌।। वही, २।२६ १६. 
हरिवंशप्राण, भारतोय शानपोठ काशी, णाइ२८-६२६ तथा छवर्ण वारुणिनियमिदि काल- 
दुर्गतिम न्येभुरमणमिदि । पत्तयजलमुवादा अवसेता दोंति इच्छुरता ॥--जतरिकोकलसार: भाणिक- 


चंद प्रन्य० ३१९ गा० । 


३० आदिपुराणमैं मारत 


घाचलरके समीप रजतमय दाल्मली बताया है। जम्बू स्थलकी समानता रखने 
बाले इस शाल्मली स्थरूमें शाल्मली वृक्ष है। *? यह वृक्ष पृथ्वीकाय है| अध्ययन 
से ऐसा ज्ञात होता है कि इस शाल्मली स्थऊरूको ही शाल्मलो द्वीप कहा गया है। 
जिस प्रकार वैदिक पोराणिक सान्यतामें अन्तिम द्वीप पुष्करवर माना गया है 
उसो प्रकार जैन मान्यतामें मनुष्यकोकका सोीमान्त यहो पुष्पराद्ध है। तुलना 
क्रनेसे प्रतीत होता है कि मनुष्यलोकका सीमा मानकर हो पैदिक मान्यतामे 
होपोका कथन किया है। जम्बूदीप, घातकी खण्ड और पुष्करार््ध ढोपके अन्तर्गत 
ही सातों द्वीप समाविष्ट हो जाते है । यद्यपि क्रौज्वद्वीपका ताम दोनो हो मान्य- 
ताओमे समाम रूपसे आया है, पर स्थान निर्देशको दृष्टिसे दोनोंमे भिन्नता है । 
जम्बूद्वीपमे कुलाचल ओर क्षेत्रोका वर्णन भो आदिपुराणके समाच हो उप- 
रूब्घ होता है। विष्णुपराणमे बताया है कि जम्बूढीपके मध्यमे सुवर्णमय सुमेरु 
पर्वत है। इसकी ऊँचाई चौरासो हजार योजन और पृथ्वीतलम सोलह हजार 
योजन प्रविष्ट है ।* इसके दक्षिणमे हिमवानू, हेमकूट और निषध एवं उत्तरमे 
नील, इवेत और आंगी नामक पर्वत स्थित है ।'* 
मेरु पर्वतके दक्षिणकी ओर पहला भारतवर्ष , दूसरा किम्पुरुष और तीसरा 
हरिवर्ष है। इसके उत्तरको ओर प्रथम रम्यक, ह्वितीय हिरण्मय और तृतीय 
उत्तरकुसुव्ष है ।*” भरत क्षेत्र या भारतवर्षकी आकृति घनुपाकार है ।*" 
विष्णुपुराणमे मेरकी चारो दिश्ञाओमे केसरचलोंका वर्णन आया हैं। ** 
केसराचल नाम और वर्णनकी दृष्टिसे जैन मान्यताके मेरु-कूटोके तुल्य है । मेरुकी 
चारो दिशाओमे क्रमश. चैत्र रथ, गन्धमाधन, वेश्राज और नन्दन बनका निर्देश 
आया हूँ ।* * इनकी तुलना भद्रशाल, नन्‍्दन, सौमनस और पाण्ट्रक बनोंसे की 


जा सकती हैं । 


१७. दक्षिण।परतों मेरो: सीतो दायास्तटे परे। निषषत्य समपम्थ राजत शाल्मलछास्थलूम्‌ ॥ 
जम्वस्थरसभे तत्र शाल्मलीवृक्ष इध्यते । वक्तव्या तस्थ नि.शेष्रा जम्बृकृक्षस्य वर्णना ॥--हरि- 
वशपुराण, शानपोठ स० ५११८७-१८८ । १८. चतुराशीतिसाहस्रों थोजनैरस्थ चॉच्छूय.। 
प्रविष्ट: पोद्शापस्ताद्‌ द्वात्रिशन्मूदिं। विरतृत ॥--विष्णुपुराण, गीता श्र से, २२।८, २।१९ । 
१६, दिमत्रान्‌ हेमकूटइच निषपश्चास्य दाक्षिणे | नोल: श्वेतश्च जी थ॒ रत्तरे वर्धपवता: ॥ 
वही २११० २८. भारत प्रथमन ततः किम्पुरु स्वृतम । हरिवर्ण' तमैवान्यन्मेरोई क्षिणतों 
द्विज ॥ रम्यक चोत्तर वर्ष तस्थेत्रानु हिरण्मयम्‌ । उत्तराः कुरवश्नेच यथा वे भारत तथा ॥ 
“+जही २।१ १२-१३ २१, वही २२१०-६४। २२. शीताम्भश्च कुमुन्दरच कुररी माल्यवास्तथा । 
वैकहुपमुखा मेरो: पूर्वत, केंसराचलाः ।। त्रिकूट' शिक्षिरश्चेत्र पतंगो। रुचकस्तथा। निपदाधा 
दक्षिणतस्वस्य केसरप्ता: ॥ शिखिवासा: सबैडूय: कपिछो गन्धमादन:। जारुपिप्रमुखास्तदवत्प- 
श्चमे केसराचला: । शह्कूटोडय ऋषमो हसो नागस्तथापर:। काहुआधाश्चतथा उत्तरे-केसरा 
चला: ॥ --वही २२१६-२६ तथा आगेके पद्च भो। २३. वन चैत्रय॑ पूर्व दक्षिणे गन्ध- 
मादनं । वैज्नाज पश्चिमे तदूबदुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ॥--वही २२।२४। 


आदिधुराणमैं अतिपादित भूगोक : २-१ ३१ 


बौद्धपरम्परामें केवल चार दीप ही माने गयें हैं। बतामा जाता है कि 
समुद्रमें एक गोलाकार सोनेकी थाली पर स्वर्णमय सुमेरुगिरि स्थित है। सुमेश्के 
चारों ओर सात पर्वत और सात समुद्र हैं। उन सात स्वर्णमय पर्वतोंके बाहर 
क्षीरसागर है और उस सागरमें ( १) कुरु, ( २) गोदान (३ ) विदेह और 
(४ ) जम्बू नामक चार द्वोप अवस्थित हैं ।*४ इन द्वीपोंके अतिरिक्त छोटे-छोटे 
दो हजार प्लवीप और भी भाने गये है । 
जम्बूद्वीप 

जैन परम्परामें जम्बूद्वीपका विशेष महत्त्व वणित है। जम्बूबुक्षके कारण इस 
द्ीपका वामकरण हुआ है । इसका आकार गोछ है और मध्यमें नाभिके समान 
मेरु पर्बत स्थित है । इस द्वीपका विस्तार एक लाख योजन और परिधि तीन 
लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस घोजन तीन कोश एक सौ अट्टाईइस धनुष 
साढ़े तेरह अंगुल बतायी गयी है।** जम्बूदीपका घनाकार क्षेत्र सात सो नब्बे 
करोड छप्पन लाख चौरानवे हजार एक सौ पचास योजन है । १९ 

जम्बूदीपके अन्तर्गत देवकुरु और उत्तरकुरु नामक दो भोगभूमियाँ बतलागी 
हैं। उत्तरकुरुको स्थिति सीतोदा नदोके तटपर है। यहाँ घरणोी नामका एक 
सरोदर है, यहाँके निवासी मंगऊावती नामक विशालभवत्तमे सभाएँ करते हैं, 
इनको इच्छाओं ओर समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति कल्पवृक्षोंसे होती है। वहाँ 
दस प्रकारके कल्पवृक्ष वस्त्र, आभूषण, वाद्य, मोजन आदि समस्त पदार्थ प्रदान 
करते है। यहाँके मनुष्य स्वभावसे कोमल और भद्र परिणामी होते हैं । अकाल- 
मृत्यु यहाँ नहीं होती । पूर्ण आयु समाप्त करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं । 


तुलनात्मक समीक्षा 


उत्तरकुरुका उल्लेख महाभारत, विष्णुपुराण, वामनपुराण, ब्रह्माण्डपुराण 
प्रभृति भ्रन्थोंगे भी पाया जाता है। महाभारतके अनुसार उत्तरकुरु मेरके उत्तर- 
में अवस्थित है, जिसकी स्थिति बालुकार्णवके समीप्र है और जहाँ हिमवन्तकों 
पार कर पहुँचते है । मेरुके पूर्वमे सीता और पद्िचममें वंक्षु नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं ।*“ 
रामायण और महाभारतके मतमें यह स्थान मणिमय और काड्स्वनकी बालुका- 
से सम्पन्न है। यहाँ होरक, वैड्य और पद्मरागके तुल्य रमणीय भूखण्ड है । 
24. 7२४७ दा800007ए, पं, 0. 8६एकक्‍ां65 गा एवाणा 4प्रशंदुप्ताए०३,66 
९.7. 8 । 26, ३२७०७ /080705, . ९, ?४॥-98॥आ॥ 70/0000287ए. 9०४७ 59। 
२६. हरिवंशपुराण, शानपीठ ससकरण ७/४-४ । २७- वही ५३६-७ | २८. मार्कण्डेयपुराण- 
का संस्कृतिक अध्ययन, ढा० वासुदेवशरण अग्रवाल ९० १३६ | 
६ 


४२ आदिपुराणमे भारत 


यहाँ फकामफलप्रद वृक्ष समह्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाछे हैं । क्षीरी नामक वृक्षसे 
क्षीर टपकता है। और फलके गर्भमें वस्त्र तथा आभूषण उत्पन्न होते हैं । यहाँ- 
की पुष्करिणी पंकशूत्य और मनोरम है । चक्रवाक-चक्रवाकीके समान दम्पती 
एक कालमें जन्म ले समभावसे वृद्धिगत होते हैं । वे एकादश सहस्न वर्ष पर्यन्त 
जीवित रहते हैं और एक दूसरेको कभी नही छोड़ते । मरनेपर भारुण्ड पक्षी उन्हें 
उठा गिरिदरीमें फेंक देते हैं ।* * 

उत्तरकुरुकी स्थिति महाभारतम सुमेरु्से उत्तर और नील पर्वतके दक्षिण 
पार्रवमें मानी है। राजतरंगिणीमे बताया गया हे कि काब्मी रराज ललितादित्य- 
के कास्वोज, भू'खार, दरद, स्त्रोराज्य प्रभृतिके जीत छेने पर उत्तरकुरुवासियोने 
भयसे पर्वत प्रदेशका आश्रय लिया । इस कघनसे यह ज्ञात होता हैं कि उत्त रकुरु- 
को स्थिति स्त्री राज्यक वाद है। स्त्री राज्य गन्धमादनसे उत्तरपर्चिम प्रतीत होता 
हैं, जिसका वर्तमान स्थान तिब्दतका पश्चिर्माश है ।* 

दलेमिने उत्तरकोर्ह ( 0/870०:0778 ) नामक एक जनपदकी बात कही 
है! वह संस्कृत उत्तरकुरु शब्दका रुपान्तरमात्र हैं। इनके मतसे उत्त स्थान 
सेरिका ( चीत ) का कियदंग हैं ।*! ( 70६89 00०६४ ४॥१6 ) 

पालित्रिपिटक और उसकी अट्दकथाओम उत्तरकुश्का विस्तृत वर्णन उपलब्ध 
होता है। सोणनन्द जातकम उप्रे स्पष्टट हिमालयके उत्तरमे बताया है ।*' 
महात्मा बुद्ध अनेक वार उत्तरकुरम भिक्षाचर्याके लिए गये थे। विनयपिटक्े 
कहा गया है कि तीन जटिल साथुओको बुद्धवर्ममे श्रद्धालु बनानेके लिए जब बुद्ध 
उरस्वेछामें गये तो उस समय उद्वेल काइ्यप शक महान्‌ यज्ञ कर रहा था, 
उसकी यह आन्तरिक इच्छा थी कि महाश्रमण बुद्ध इस समय यहाँ निवास न करें । 
उसकी इस इच्छाकों ज्ञातकर बद्ध उत्तरकुरु चले गये, यहाँ उन्होंने भिक्षा की और 
अनोततदह ( मानसरोबर ) पर भोजन कर वही दिनका विहार किया ।* 


इसी पिटकसमे बताया हैं कि एक बार जब वेरंजामे अकाल पडा तो स्थविर 
महामोर्गलानने महाश्रमण बुद्धसे प्राथंना की कि वे उत्तरकुरु चलें।7 “ दीर्घाणद उपा- 
सकके पिता राजगृहवासी ज्योतिषीकी पत्नी उत्तरकुरुकी बतायी गयी है ।** 


२६, मद्दागारत भीष्मपर्व ७ अ याय तथा बाल्मीकि रामायण किण्किन्धाकण्ट ४३ वां सर्ग । 
३०. स्त्रीराज्यदेवार्तस्थायें वीक्षय कम्यादिवरक्रियाम्‌ । उत्तराकुरबोइविश्न॑स्तद्ध धाज्जन्मपाद- 
पान्‌ ॥--राज० ग० ४४१७५ | ३१, हिन्दी +श्वक्राप तृतोीयभाग, पएृ० २०८, उत्तराकुर शब्द । 
३२-३३. विनयपिटक ( हिन्दी अनुयाद ) पृ० ९१ दया मद्दाबंश ( हिन्दी अनुवाद ) (१८। 
१४. “साधृ भन्‍्ते, सब्लो भिसखुसथ। उत्तरदुरु िण्डाय गच्छेय्याति ।--विनयपिटक-पाराजिक 
प्राल्ति, नालन्दा संरकरण, पृष्ठ १०। ३५, धम्मपदट्टकथा, जिल्‍्द चौथी, पृष्ठ २०६। 


आदिवुराणसें प्रश्रिषांदिश भूगोक : २-१ है 


जिमरने कद्मी रको उत्तरकुद कहा है ।ऐऐ डॉ० काशीप्रसाद जायसवालने 
उत्तरकुरुको वर्तमान साइबेरियासे मिलाया है ।*० डॉ० सलरूसेकर ऋण्वेदके 
उत्तरक्रुको पालिका उत्तरकुरु मानते हैं । अध्यापक रासेनके कथनानुसार यह 
जनपद तिब्बतमें अ्रद्मपुश्र नदीके तटपर होना चाहिए ।? विलफोर्ड हिमालयके 
सानुदेदामें इसे तिब्बतका एक सगर मानते हैं ।** 

हरिवंशपुराणमें नील और सुमेरुके मध्यमे उत्तरकुरुकी स्थिति मानी गयी 
है” तथा निषध और सुमेरुके मध्यमे देवकुरुकी । अत' आदिपुराण और हरि- 
वंशपुराणमे वरणित उत्तरकुरु यारकन्द या जरफ्शा नदीके तट पर होना चाहिए । 

जैन, बौद्ध, और वैदिक तोनों ही मान्यताओके आधारपर उत्त रकुरुमे भोग- 
भूमि सिद्ध होती है । दीघनिकायके आटानाटिय-सुत्तमे बताया गया है कि उत्तर- 
कुरुवासी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रखते थे। उन्हे अपने जीवन निर्वाहके लिए 
परिश्रम नही करना पड़ता और अनाज अपने-आप उत्पन्न होता है। वहाँके 
मनुष्योंका जीवन निश्चिन्त और सुखमय है । “ अंगृत्तर-निकाय और मज्झिम 
निकायकी अदृकथाओमें बताया गया है कि उत्तरकुरुमे कल्पवृश् है | कप्परक्ख ), 
जौ एक कल्प पर्यत्त रहता है ! एक अन्य विवरणके अनुसार इस देशके निवा- 
सियोके घर नहीं होते और वे भूमिपर शयन करते है। इसो कारण वे भूमिसया-- 
भूमिपर शयन करनेवाले कहलाते है। सम्पत्तिका परिग्रह वहाँ नही है । व्यक्ति नि- 
लॉभ वृत्तिके मियतायुप्क होते है । * 

उपयुक्त वर्णनसे ज्ञात होता है कि आदिपुराणमे उत्तरकुरु भोगभूमिके सम्बन्ध 
में जो रहन-सहनकी व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हूं, वह वौद्धागमर्म भी पायी 
जातो है । बाल्मीकिरामायण और महाभारतके सन्दर्भोमे भी भोगभूमिकी स्थिति 
स्पष्ट की गयी है। वस्तुत तोनों परम्पराओमे उतरकुरुम भोगभूमि मानी गयी है । 
भरतक्षेत्र 

जैन परम्परामे भरतक्षेत्रका व्यवहार उसो अर्थमे किया गया हैं, जिस अर्थ 
बौद्ध परम्परामे जम्बूद्वीपका व्यवहार पाया जाता है। आदिपुराणमे भरतक्षेत्रको 
हिमवन्तके दक्षिण और पूर्वो-पश्चिमो समुद्रोंके बीच स्थित माना हे 

इस क्षेत्रम सुकोशल, अवन्ती,, पुण्डू, अश्मक, कुर, काशों, कलिज्भ, बज्भ, 


३६, बैःदक इण्डेवथ, जल्द पहली पृ० ८४। ३७, इण्डियन एटिक्वेरी जि० ६०, प्ृ० 
१७० । श्य डिक्शनरी आज परालि प्रपरनेम्स, जिलद प्रथम, ९० शश६ | १६ 88७0 
६ि९४९४४०), ४० ]3 , ९, 63, 67. >/५ 387 | ४०. नोछमन्द रमध्यन्था उत्तरा: कुरवा 
मता: । स्थितास्तु देवकुरव. सुभेररनपरधान्तरे ॥--हरिवशपुर।ण, ज्ञानपीठ सस्करण ५१६७ । 
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४२. वेरीगाया-अद्कपा, जिल्‍्द दूछरी पृ० १८७-६८८ | डरे, आदिपुराण ३३६४-४० । 





छ्छ आदिषुराणत भारत 


बज़, सुहा, समृद्रक, काइमीर, तशीनर, आनर्त, वत्स, पंचाल, मालब, दषार्ण, 
कप्छ, मगध, विदर्भ, कुरजंगल, करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, झभीर, कॉकण, 
वनवास, आन्ध्र, कर्णाठक, कोशल, चोल, केरल, दांस, अभिसार, सौवीर, थू रसेन, 
अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवल, चेदि, पल्‍लव, काम्बोज, भारद्, 
बाल्हीक, तुरुष्क, शक और केकय देशोकोी रचना मानती गयी हैँ।*“ भरत चक्र- 
वर्तीके द्वारा विजित देशोंके वर्णनमें उपर्युक्त जनपदोंका निर्देश आया है। काशि- 
कामें गाँवोंके समुदायको जनपद कहा है।“ यहाँ ग्राम शाब्दमें नगरका भी अन्त- 
भाव किया गया है । जनपदोंको एक दूसरेसे पृथक्‌ करने वाली नदी,पर्वतोंकी 
प्राकृतिक सीमाएँ थी । बौद्ध साहित्यमें** अंग, मगध, काशी, कोशल; वज्ज, 
मल्‍्ल, चेति, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवन्ती, गन्धार और 
कम्बोज इन सोलह जनपदोंके नाम मिलते है। बुहत्कल्पसृत्र भाष्यमें ” मगध, 
अंग, बंग, कलिंग, काशी, कोशल, कुर, कुशार्त, पाँचाल, जंगल, सौराष्ट्र, विदेह, 
बत्स, शाण्डिल्य, मलय, मत्स्य, वरणा, दशार्ण, चेदि, सिन्‍्धुसौबीर, शूरसेन, 
भंगि, वट्टा, कुणाल, छाढ और केक्य-अर्घ इन साढ़े पच्चीस आर्यदेशोंका उल्लेख 
मिलता है । 
अज्भू ( आदि० १६।१५२ तथा २९॥४७ ) 

भागलपुरसे मुंगरे तक फैले हुए भूमागका नाम अंगदेश है |” इस देशकी 
राजधानी चम्पापुरी थी, जो भागलपुरसे पश्चिम दो मोलपर स्थित है। कर्निधमने 
भागलपुरसे २४ मील दूर पत्थरधाटा पहाडोके पास चम्पानगर या चम्पापुरकी 
स्थिति मानी है । यह गज्भातटपर स्थित है । प्राचीन भारतमे चम्पा एक अत्यन्त 
सुन्दर और समृद्ध नगर था। यह व्यापारका केन्द्र था और यहाँ वणिक बहुत दूर- 
दूरसे सामान खरीदनेके लिए आते थे।*' बुद्धपूवकालमे राज्यतत्ताके लिए मगध 
और अंगमे संघर्ष होता रहता था ।* बुद्धेके समयमें अंग मगधका ही एक अंग 
था । श्रेणिक विम्बिसार अंग और मगध दोनोंका स्वामी माना जाता था । पाकि 
त्रिपिटकर्में अंग और मगघको एक साथ रखकर “अंग मगधा” द्न्द्र समासके 
रूपमें प्रयुक्त हुआ हैं ।”* चस्पेय जातकके अनुसार चम्पानदी अंग और मगध- 


४४. वही १६।१०५२-१०५६। ४५. ग्रामसमुदाया जनपद.-काशिका ४०१ । ४६. 
अंगुत्तर निकाय, पालि टैकस्ट सोसायटी संस्करण पहला जिल्द पृ+ २१३ तथा चौथी जिल्द 
पृ० २५२ । ४७, झहत्कल्पसूत्र भाष्य १-३२६३ वृत्ति, तथा १.३7०७५४-३२८६। ४५८. एन्शि- 
बन्‍्ट ज्योग्रेफों आँव इण्डिशा, ९० ५४६; नन्दलाल दे-ज्योग्रे फीकल ढिक्शनरी आज 
एन्शियन्ट एण्ड मेडोवल इण्डिया, पृ० ७ तथा स्मिथ-अलों हिस्ट्री ओव इण्डिया, चतु८ 
संस्करण ए० 9२। ४६. ओपपातिक सूत्र १ । ७०, जातक, पालिटैक्स्टू सोधायटी, जिल्द 
चौथी ए० ४५४, जिल्द पाँचवी एृ० ३१६, छठी जिल्द पृ० २७१। ५१. दीवनिकाय १५. 
मज्मिमनिकाय २।१।७, बेरोगाया-बम्नई विश्वविद्याक्व संस्करण, गा० ११०। 


आादियुराणमें प्रशिपांदित भूथोकत ; ९-१ छ्ण 


की विभाजक प्राकृतिक सीमा थी, जिसके पूर्व और एरश्चिममें ये दोनों जनपद 
बचे हुए थे | अंग जनपदकी पूर्वों सीमा राजमहलकी पहाड़ियाँ, उत्तरों त्ीमा 
कौसी नदी जोर दक्षिणमें उसका समुद्र तक विस्तार था। पाजिटरने पूणिया 
जिछेके पष्चिमी भागकों भी अंग जतपदमें सम्मिलित माना है [** 


अंग जनपदके नामका कारण बतलाते हुए 'सुमंगलविछासिनी““* में बताया 
गया हैं कि इस प्रदेशमें अंग (अंगा) नामक लोग रहते शे । अत. यह जनपद 
उसके नामपर “अंग” कहलाया । अंगलोगोंने यह नाम अपने अंगों-शरी राययवोकी 
सुन्दरताके कारण पाया था। शनेः शनेः यह नाम रूढिद्धारा उन लोगोंके स्थान- 
पर प्रयुक्त होने लगा | महाभारतमे“* बताया गया है कि जंग तामक राजांके 
नामपर इस जनपदका नाम अंग पड़ा हैं। रामायणके"” अनुसार अंग देशका 
नाम पडनेका कारण यह है कि क्रद्ध शिवसे भयभीत होकर मदन यहाँ भागकर 
आया था और यही अपने अंग (शरीर)को छोड़कर वह अनंग हुआ था। अतः 
मंदनके अंगका त्याग होनेसे यह प्रदेश अंग कहरूाया । जैन ग्रस्थोंपें अंग देश और 
चम्पाके साथ अनेक कथाओंका सम्बन्ध बताया गया है । चम्पानागरी आरहवें 
तोर्थ कर वासुपूज्यके गर्भ, जन्म, तप, शञान और निर्वाण इन परष्न्वकल्याणकोंसे 
पवित्र हुई है ! कहा जाता है कि श्रेणिककी मृत्युके पश्चात्‌ कुणिक (अज्ञातशत्रु"- 
को राजगृहमे रहना अच्छा न छूगा। अतः उसने चम्पाको अपनी राजघानों 
बनाया ।** भगवान्‌ महावीरके आर्यासंघकी प्रधान श्रमणिका चन्दनवाला यही- 
की राजपुत्री थी। पृष्टचम्पाके राजा शाल और छोटे भाई महाशालने भगवान्‌ 
महावीरसे श्रमण दीक्षा ग्रहण की थी । इनके राज्यका उत्त राधिकारी इनका भानजा 
गागलि हुआ। चम्पाका सम्बन्ध महावी रके अतिरिक्ततीर्थंकर मल्लि, मुनिसुत्रत और 
नेमिनाथके साथ भी है। तोथंकर महावीरने चम्पा और पृष्टचम्पाकों निम्राममे 
तीन वर्षावास व्यत्तीत किये थे | चस्पाके व्यापारी अपना माल लेकर मिथिला, 
अहिच्छत्रा, पिहुंड आदि अनेक स्थानोंमें व्यापारके लिए जाते थे ।१* 
अपरान्तक ( आदि० १६।१५५ ) 


पश्चिमी समुद्रतटपर बम्बईसे लेकर सौराष्ट्र अथवा कच्छतकके प्रदेशको अप- 
रान्त या अपरान्तक कहा गया है। बताया गया है कि चक्रवर्ती राजा मान्धाता- 
के साथ अप्रगोयान महाद्वीपके कुछ निवासी चले आये थे । उन लोगोंने जिस 


७२, जन्ल भआँत्र एशिवाटिक सोसायटी भाव बगाल, सन्‌ १८६७ पृ०६५ । ५१, प्रथम 
जिल्द, पू० ७२६। ५४. महामारत गीता प्रेस सस्करण १।१०४।५३-४४ । ५५, रामावण- 
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उत्तराध्ययन सूत्र २६१२। 


६ जादियुशणमें भाश्त 


जतपदकों बसाया, उसीका नाम बादमें अपरान्तक पड गया ।"* अक्षोकके पाँचलें 
शिलालेखमें अपरान्तकका विस्तृत क्षेत्रके रूपमें उल्लेख आया है। इस जनपदमें 
योत्, कम्बोज और गन्घार तक सम्मिलित थे। युवान्‌ च्वागने अपरान्तक प्रदेश- 
का जो विवरण दिया है, उसके अनुसार सिन्वु, पदिचमों राजपुताना, कच्छ, गुज- 
रात और नर्मदाके दक्षिण तटका भाग अर्थात्‌ सिन्धु, गुर्जर और बलमि उसमें 
सम्मिलित थे ।** अपरान्तकका जैसा वर्णन आया है, उसके अनुसार इसकी स्थिति 
समृद्रके पास होनी चाहिए । बौद्ध साहित्यसे अवगत होता हे कि अपरास्तकर्मे 
लालरद्ठ, सुरद्र, मुनापरान्त और महारद् ये चारों जततद सम्मिलित थे ।* ' 


अभिसार ( आदि० १६१५५ ) 
अभिसारकी पहिचानत दर्वाभिसारके साथ को जा सकती हैं! इस जनपदके 
अन्तर्गत राजपुरी ( रजौरी ) का प्रदेश लिया जाता था 


अवन्ती ( आदि० १६१५२ ) 

अवन्ती जनपद वर्तमान मालवाका वह भाग है, जिसकी राजब्रानी उज्जयिनी 
थी ; मत्स्य पुराणमें इसका नाम वोतिहोत्र कहा गया है । बाणभट्ठने वेचवबती या 
बेतवा नदीके तटपर स्थित विदिशा नगरीको अवन्ती देशकी राजधानी माना है । 
महाभारतमे नर्मदाके दक्षिण तटपर इस प्रदेशका अस्तित्व माना गया है, जो 
महानदीके पश्चिम तटपर है। मत्स्यपुराणके अनुसार कार्तब्रीर्यार्जुनके कुलमे 
अवन्ति नामक राजकुपार उत्पन्न हुआ था, उप्तीके नामपर इस प्रदेशका नामकरण 
हुआ ।* * पाणिनिने इसे मध्य भारतका प्रसिद्ध जनपद माना है । बौद्धसाहित्य- 
में उज्जयिनीसे माहिष्मती तकका प्रदेश अवन्ती जनपदके अन्तर्गत माना गया हैं । 
दीचनिकायके महागोविन्दसुत्तसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धपर्व काऊमे बह जनपद 
दक्षिणमें नर्मदानदीकों घाटी तक फैला हुआ था, क्योंकि इस नदीके किनारे 
स्थित माहिष्मतों नगरीको इस युत्तमे अवन्तीकी राजधानी बताया गया है, जिसे 
राजा रेणुके ब्राह्मण मन्‍्त्री महागोविन्दने बुद्धपर्व कालमें स्थापित किया था। 
निस्सन्देह अवन्ती जनपद एक समुद्ध भूभाग था ।१* 


५६, बुढडकालीन भारतीय भूगोल, हिन्दी साहित्य सम्भसन, प्रयाग |4० स० २०१८ 
पृ० १५३। ६०. कर्निधम, श-हायन्ट ज्याग्रफा आन इण्डिया, ध_ृ० ४९० | ६१ बु: ० भा० भू० 
पृ० (८४८ । ६२, स्थनिक सेट्लमेन्ट इनू एन्शियन्ट इण्डिया, ० १३० ६३, हरिमदरक 
प्राकृत कथासाहिन्यका भ.लोचनातमक अध्ययन, प्राकृत शाप सरथान, वा,लछ।, सथ्‌ ६५६५ 
ई०, पृ० १५३ । ६४, अष्टाष्याया ४१ १७६ तथा गणपारु ४२5२; ४२१०७ । ६५, हद्ध० 


भा भू० पृ० ४५० | 
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अदमक आंदि० १६१५२) 

अद्मर्क जनपदकों गोदावरीके तटपर बसा हुआ बताया गया है । राजशेखरने 
काव्यमीमसांसामे अक््मक देशकी स्थिति दक्षिणमारतमे मानी है** । कूर्मपुराण 
ओऔर वृहत्मंहिताने अश्मकको उत्तरमारतका एक अंग माना है, जो पंजाबके समीप 
था । दशकुमारचरित, हर्पचरित और कौठित्य अर्थशास्त्रके टीकाकार भट्टस्वामी 
इसे महाराष्ट्रका एक प्रदेश मानते हैं। अह्मक जनवद गोदावरी और माहिष्मती 
नदीके सध्यका विदर्भदेशका भूभाग है*” | डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने गौदावरीके 
दक्षिण सह्याद्वि पर्वत शखलातक अश्मक जनपदका विस्तार मात्रा है और इस 
जनपदकी राजघानो प्रतिष्ठान बतलायी है?” । पाणिनिने अशध्यायी '४॥१।१७३में 
अवमकका निर्देश क्रिया है। डॉ० हेमचन्द्रराय चौधरोका मत हैं कि अइमक 
(अस्सक | र/ज्यक्रा प्रदेश अवन्तीकों दक्षिणी सीमातक फैला था** । चुल्लकालिग 
जातकमे अइमक जनपदकी राजधानों पोटलि (पोतलि) नामक नगरी बतायी गयी 
है। ननन्‍्द छालदेने इसे प्रतिष्ठानसे मिलाया है?” । ह7० सुक्यंकरने पोतन या पोटछिको 


आधुनिक बोधन नगर कहा है, जो हैदराबाद राज्यमे मंजिरा और गोदावरी 
नदियोके संगमके दक्षिणम स्थित हैं”? । 


महाभारतके आदिपर्वक्रे अनुसार पोतन, पोदन या पौदन्य सगरकों इक्ष्वा- 
कुबंशीय राजा बल्मापपादकी पत्नी मदयन्ती और वशिष्ठके संयोगसे उत्पन्न पुत्र 
राजपि अश्मव ने छसाया था। उस प्रकार अक्मक और पौदन्यका संबंध सुननि- 
श्चित है । 

दोपनिकासके महागोविन्द सुत्तमे बुद्धपूवकालके भारतमे अद्मक जनपद और 
उराकी राजधानी पोतनका उल्लेख मिलता हूँ । सुत्तनिपातकी अट्टकथासे अभिव्यक्त 
होता है कि अश्मक जनपद गोदावरी नदीके दक्षिणमे स्थित था । अस्सक जातकमें 
कहा गया है कि एकबार अस्सथक राज्य और उसकी राजघानी पोतन नगरी काशी 
राज्यकी अधीनतामे आगये थे। चुल्लक्रालिग जातकमें अश्मक राजाकों कलिंग 
राज्य पर विजय प्राप्त करनेका निर्देश आया है ।'* आदिपुराणमें उल्लिखित 
अश्मक जनपद गोदावरीके उत्तरमे अवस्थित होना चाहिए । 


आनत्तं (आदि० १६१५३) 
उत्तरी गुजरातसे मिला हुआ मालवाका एक भूभाग है। रुद्रदामनके जूना- 


६६. कान्यमोमासा, विहार राष्ट्रसाषा परिषद्‌ पटना, ससक्रण १७ अध्याय ० २२७। 
६७. वही. परिशिष्ट-२ ६० २८० (६८. पाणिनिकालोन भारतवर्ष, द्विन्दों संस्करण २ अध्याय 
४ परिच्छेद पृ० ७६। ६६. पोलिट्किल द्विस्टो आँच्र एन्शियन्ट इण्डिया, पृ० १४३। ७०, 
ज्योग्रेफीकल डिक्शनरां एृ० १५७-१५६। ७१, पोलिटिकल दिस्टी आब एब्शियन्ट इण्डिया, 
६०८६, १४३। ७२. बुहू० भा० सू० पू० ४४६-४४६ । 


८ आविषुराणमँ भारत 


गढ़ शिलालेखमें काठियावाढ़के दो विभाग--आतत॑ और सौराष्ट्रक कथन आया 
है। आनर्तको प्रसिद्ध नगरो कुशस्थली रही है।*? कुछ विद्वानोंके मतसे आनर्तकी 
राजघाती आनर्तपुर या आनन्दपुर थी, जो वर्तमानमें बड़नगरके नामसे प्रसिद्ध 


है (७४ 
आन्श्र ( आदि० १६। १५४; २९। ९२ ) 

सामान्यतः कृष्णा और गोदावरीके मध्यवर्ती प्रदेशको आन्प्र कहा जा सकता 
है ।** बोद्ध साहित्यसे ज्ञात होता है कि कॉलिंग जतपदके दक्षिणमें आन्भ्र प्रदेश 
था। आदिपुराणमें उल्लिखित आन्प्म सम्मवतः आधुनिक आन्प्न जनपदके लिए 
व्यवहृत हुआ है। इसकी स्थिति हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत भी मानी गयी है । 
इसे त्रेलिज्र ( तेलंग ) प्रदेश भी कहा है । 


आभीर ( आदि० १६। १५४ ) 


इस जनपदकी स्थिति महाभारतके अनुसार सरस्वतीके तटपर खिद्ध होती 
है ।”* तृतीय शतोीमें आभोरोंका शासन महाराष्ट्र एवं कोंकण प्रदेश पर रहा 
है ।”* मध्यप्रदेश एवं खानदेशमें भी आभोरोंकी सत्ताके प्रमाण मिलते हैं। गुप्त- 
सम्राट्‌ समुद्रगुत्त द्वारा आभीरोपर आधिपत्य करनेसे आभीर जनपद झासी एवं 
भेलसाके मध्य ज्ञात होता है ।?” कई प्रधाणोसे आभी रोका शासन नैपालमें भी 
सिद्ध होता हैं।?' आदिपुराणमे उल्लिखित आभीर प्रदेश महाराष्ट्रका एक अंग 


प्रतीत होता है । 
आरदु ( आदि० ( १६१५६, ३०१०७ ) 


आरहुका संस्कृतरूप आराष्ट्र हीता है। सम्मवतः यह जनपद पंजाबका वह 
भूभाग है जो पचनद द्वारा प्छावित होता है।” इस जनपदमें उत्तम कोटि- 
के घोडे उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्तीके अभियानमे पश्चिम देशके राजाओंने उन्हें 
आरद्ू जनपदके घोडे उपहारस्वरूपम दिये थे | वस्तुतः आरट्टको स्थिति पंजाब 
ओर सिन्धके मध्यमें रही होगी । 


७३ स्थनिक सेटिलमेन्ट श्न एन्शियन्ट इण्डिया पृ० १५ टिपण 8 | ७४. कानन्‍्यमीमासा, 
प्रिशिष्ट-२ ९० २८०६ ७४. स्टढोज इन दि ज्योग्रेफ़ी आग एन्शियन्ट एण्ड सेडिव इंडिया, 
ए० ८७ ८८, १३१६-१३७ । ७६ मदाभारत २।३२२/१० । ७७. न्यू दिस्टी] आव इप्डियन पीपुल 
जिज्द ५ पृ० ५१ | ७८. जनेर आँव दि रायल एक्षियाटिक सोसायट।, सन्‌ १८९७ ईं०, पृ० 
८६१ । ७९, डाइनेस्टिक हिस्द्री आग नादने इण्डिया पु० १८५७-१६१। ८०. महाभारत 
द्रोणपर्व अ० ४०-४४ तथा कर्ण पद अ० ४५ | 
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अआबते ( आदि० ३९४६ ) 

आहदिपुराणमें इस जनपदका उल्लेख ननपदके राजाके नामसे आया है । 
आवर्स अनपदमें स्लेज्छ राजाओोंका निवास बताया गया है। चक्रवर्तीकी सेनाकें 
आक्रमण करनेपर आवर्त स्लेन्छराजन चिलात म्लेल्छराजसे सन्षि कर छी थी 
और दोनों जनपदोंके राजाओंने मिलकर चक्रवर्तीकी सेनाका सामना किया था । 
अन्तर्मे चक्रवर्तीकी वृद्धियत शक्तिके समक्ष उन्हें परास्त होना पड़ा । इन राज्योंकी 
सीमा हिमालयसे विजयार्थध तथा गंगासे सिन्धु तक बतलायी गयी है ।* भौगी- 
लिक वर्णतोंके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि आवर्त आन होना चाहिए । 
सम्भवत, यह जानतंके लिए प्रयुक्त हुआ है । 
उशीनर ( आदि० २९७४२; १६१५३ ) 

पाणितिके अनुसार उशीनर वाहीकका जनपद था * । काशिकाने उशीतरके 
सुदर्शन और आह्वुजाल वामक नगरोंका उल्लेख किया हैँ । महाभारतमें दिविको' 
उद्लीनरका राजा कहा गया है? । शिक्रिकी राजधानी शिबिपुर थी, जिसकी पह- 
सान वर्तमान शेरकोट-झ्षंण जिलेकी तहशीऊसे की जा सकती है । 
उड़ ( आदि० १६।१५२ ) 

सुहा और गोौड जनपदको जीतनेके पद्चात्‌ चक्रवर्तीने उड़ प्रदेशको (विजय 
किया था। सोमेश्वरके एकलिलालेखमे दक्षिण कोशरूके राज्योंकी दी गयी नामावली 
में उड़का नाम आया है । उड़्देशका समीकरण उड़ोसा अथवा उड़ीसाके एक खंड 
से किया जासकता है।* वेतरणी तदी द्वारा इसकी सीमा निर्धारित की जाती थी | 
ओलिक ( आदि० २९॥८० ) 

आदिपुराणमें ओलिकका उल्लेख महिष जनपदके साथ आया है। अतः 
अध्ययचसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश महिषके उत्तरमें होना चाहिए । 
ओऔण्डू ( २९।४१ ) 

यह जनपद उत्तरी उड़ीसामें होना चाहिए। पालिग्रन्थ अपदानमें * औण्डू 
क्षौर उत्कक जनपदोंका संयुक्तरूपमे उल्लेख किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि ओण्डू उड़ोसाका ही एक भाग था। युआन्‌ू-चुआड़के यात्राविवरणसे 
भी इस तथ्यकी पृष्टि होती है ।* 








८१. आदिपुराण, भारतीय शानपीठ संस्करण, १२(५४५ । ८२. अष्टाष्यायी ४२११७- 
११८ । बडे, मद्दामारत बनपर्व १६४२, द्वोणपर्व २८।१ । ८४. एपीग्रेफिया इण्डिका जिल्‍्द ८ 
पृ० १४१, निल्‍द १ पृ० १४३ | ८५. अपदान जिल्‍्द दूसरी, १० ३५८-५६ । <६. बादल 
ओन यूझ्षान्‌ चुआदस ट2रेविल्स श्न इण्डिया, जिल्द दूसरी, एृष्ठ १६१, 

७ 


ध्य्क् आविषुराणमं श्स्त 


औद्र ( आदि० २९।७९ ) 

आदिपुराणमें इस जनपदकी स्थिति दक्षिण दिशामें बतलायी गयी है । छामा 
तारानाथ इस जनपदकी पहचान बौद्ध साहित्यमे निर्दिष्ट ओडिविश---ओद्रविषयस्ते 
करते हैं + ० यहू जनपद उड़ोसाके दक्षिण भागमें निहित था । 


ककरूल ( जादि० २९॥५७ ) 

शेा प्रदेशके मध्यभागमें ककृश रहते थे । रेवा प्रदेशका तात्पर्य वधेल खण्ड- 
हैं है। इसकी स्थितिके अनुसार उत्तरमे काशी, पश्चिममें चेदि, पूर्वमें मगथ और 
इक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व मे कैम्रकी पहाडियाँ थी । ककूश जनपदका पूर्वा- 
अन्‍्चल विहारकी दक्षिण-पश्चिमी सीमा--शाहाबादसे मिलता रहा होगा _ इस 
जनपदमें हाथी उत्पन्न होते थे, भरत चक्रवर्तीने ककृष्य देशमे उत्पन्न हाथियोंको 
अपने अघोन किया था। ककूशको कहोरू भी कहां गया है, यह मरूय द्वीपका 
सिंगापुर होता चाहिए । बहुत सम्भव है कि आदिपुराणके ककूह जनपदको पह- 
चान सिंगापुरसे हो सकती है । 
कच्छ ( आदि० १६१५३; २९॥७९ ) 

सिन्धके दक्षिणमे कच्छ जनपद है। पाणिनिने कच्छो मनुष्योंकों काच्छक कहा 
है और वहाँके लोगोकी कुछ विशेषताओंका भो संकेत किया है।*' कच्छ जनपदमे 
छोहाने क्षत्रियोका निवास था। पराणिनिने नडादिगणमें नाडायन, चारायणके 
समान लौहायन भी सिद्ध किया है। छोहाने अभी तक अपने सिरके बालोंका 
अगला आधा भाग मुडा हुआ रखते है, यही काच्छिका चूडाकी विशेषता है ! 
आदिपुराणमे चक्रवर्ती दक्षिण अभियानमे समुद्र के किनारे चलते हुए कच्छ देशमें 
पहुँचा था । अतएव इस जनपदकी पहचान भृगुकच्छसे की जा सकती है । समुद्र 
छटवर्ती किसी जनपदविशेषसे भी इस प्रदेशको पहचान की जा सकती है। बस्तुतः 
आदिपुराणमें दो कच्छ जनपदोंका निर्देश आया है। एक तो स्पष्टतः भुगुकच्छ है 
और दूसरा दक्षिणी समृद्रतटवर्ती कोई प्रदेश है । 
कमेकुर ( आदि० २९॥८० ) 


यह जनपद दक्षिणभारतमे चोल प्रदेशके आस-पास रहा हैं। आदिपुराणमें 


८७, बुद्धकालीन भारतीय भुगोल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग सं० २०१८ 
प्‌ृ० ४६७ । ८८. पएथनिक सेट्लिमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया पृ० ३७; जनेल आँवदि 
रॉयल एश्षियाटिक सोसयटी आँब बंगाल, १८६५, पृ० २२५; जनंक आँव दि रायछ पक्षियाटिक 
सोसाबटो, (९६४ १० ३७१; अष्टाध्यायी ४ ११७८ तथा ज्योंग्रेफिक डिक्शनरी ऑँब एम्कि-- 
यन्ट एण्ड मेडिकल इष्डिया, १० ९५ । ८९, अद्टाध्यायो ४२१३३; ४२१२६; ४२११४ 
९०. काच्छक ह्तितम्‌; काब्छक जल्पितभ्‌ तथा काच्छिका चुढा--काहिका ४॥२११४ । 
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इस जनपदका उल्लेख पाण्टथ और अन्तरपाण्व प्रदेशोंके साथ आया है। अतः 
कमेकुरकी अवस्थिति कांजोवरमके आस-पास होती चाहिए | 
करहाट ( आदि० १६१५४ ) 

करहाटके दक्षिणमें वेदवती तथा उत्तरम कोहनाकी स्थिति बतलायी गयी 
है । इसकी पहचान सतारा जिलेके कराडसे की जा सकती है। यह जनपद कृष्णा 
एवं कोहनाके संगमपर अवस्थित रहा होगा । महाभारतसे ज्ञात होता है कि 
पाण्डवकुसार सहदेवने करहाटकों जीता था ।*” आदिपुराणके अध्ययनसे भी कर- 
हाटकी अवस्थिति महाराष्ट्रमे ज्ञात होती है, अतः “कराडके' साथ इसकी तुलना 
की जा सकती हैं । इस जनपदमें सतारा जिलेका कुछ भूमाग ही सम्मिलित था । 
कर्णाट ( आदि० १६।१५४ ) 

यह प्रसिद्ध कर्णाटक प्रदेश हैं। इन जनपदम मैसूर, कुर्ग आदि जिले सम्मि- 
लित थे । यह आन्ध्रके दक्षिण और पश्चिमका जनपद था। इसकी राजधानी 
श्री रंगपत्तन थी । इसका उल्लेख काव्यमोमासाम भी आया है | 


कलिड्भ ( आदि० १६।१५२; २९॥८२ ) 

कलिंग जनपद उत्तरमे उडीसासे छेकर दक्षिणमें आन्श्न था गोदावरीके मुहाने 
तक फैला था। राजद्ेखरने फाव्यमीमांसामें दक्षिण और पूर्वके सम्मिलित भूप्रदेश- 
को कलिंग माना हैं । पाणिनिते भी कलिंग जनपदका उल्लेख किया है ।** बौद्ध 
साहित्यमें कलिंगकी राजधानी दन्तपुरका उल्लेख आया है। दन्तपुरको जग्नन्नाथ- 
पुरीके साथ मिलाया जा सकता है । कुम्भकार जातकमे कलिंग देशके राजा करण्ड- 
का तास आया है ओर उसे विदेहराज निमिका समकालीन बताया गया है। 
कलिंगबोधि जातकके अनुसार कलिंग देशके एक राजकुमारने मद्र देशकी एक 
राजकुमारीसे विवाह किया था। महावंशमें कलिग और बंग देशके राजाओंके बीच 
वैवाहिक सम्बन्धोंका वर्णत आया है ।” कालिंगाधिपति खारबेलके शिलालेखसे 
ज्ञात होता हैं कि उसने अँग-मगघरो जिनप्रतिमाएँ लाकर यहाँ स्थापित की थीं । 
कलिंगकी राजधानी कंचनपुर ( भुवनेश्वर ) थी ।* जैन ग्रन्थोंके अनुसार यह्‌ 
जनपद एक व्यापारिक केन्द्र था और यहाँके व्यापारी लंका तक जाते थे। पूरी 
( जगन्नाथपुरी) में जोवन्त स्वामोकी प्रतिमा विद्यमात थो |” वज्जस्वाभीने यहाँ 
उत्तरापयसे आकर माहेसरीके लिए विहार किया था। कलिंग जनपदका एक 


8१. महाभारत स० ५० अध्याय ३१; पएपेग्राफी इण्डिया जिल्द ३ पृ० २३२। ६२, काव्य- 
मीमांसा, परिक्षिए-२ ४० २८२ । ६१. वहो, अध्याय १७, देशविभाग ५० २२६ तथा परिशिष्ट- 
२ पृ० २८२। &४. अष्टाध्यायो ४११७० । ६५, बुद्धकाीन भारतीय भूगोछ पृ० ४६४-- 
४९५ | ६६. बसुदेबहिण्डी, ९० १११; जोषनियु क्ति भाष्य ३० ) ९७, ओघषनियु क्ति दोका, ११६। 


आ३े अविपुराणमें भाश्त 


महत्त्वपूर्ण स्थाव तोसलि था, तीर्थदुर महाबौरने यहाँ विहार किया था। पहाँका 
तोसलिक मामक क्षत्रिय राजा था, जो जैनघर्मका प्रेमी था। तोसलिमें एक सुंदर 
जिसप्रतिमा थी, जिसकी देखरेख यह राजा करता था। 

शारबेलके राज्यकालमें कलिंग जनपदकी बहुत समृद्धि हुई। खारबेलने अपने 
प्रबल पराक्तम द्वारा उत्त रापयसे पाण्ड्यदेश तक अपनी विजय-वैजयन्ती फहराई 
थी। वह एक वर्ष विजयके लिए निकलता था और दूसरे वर्ष महल बनवाता, 
दान देता तथा प्रजाके हितार्थ अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करता था । खारबेलने एक 
बड़ा जैन सम्मेलन बुलाया था, जिसमें भारतके जैन यति, तपस्वी, ऋषि और 
विद्वान्‌ एकत्र हुए थे। इस प्रकार कलिंगकी प्राचीन समृद्धिका परिज्ञान 
होता है । 

आदिपुराण तथा अन्य कथा सम्बन्धी साहित्यसे भी कलिंगकी समृद्धि एवं 
धार्मिक आस्थाका परिज्ञान होता हैं । इस श्रेणोके साहित्यसे यह भी ध्वनित होता 
है कि मवम-दह्मम शतकमें कलियमें बौड़ और वैदिक प्रभाव व्याप्त हो चुका था । 
कासरूप ( आदि० २९४२ ) 

इस जनपदकी पहचान असम या आताम प्रदेशसे की जा सकती है। काम- 
रूपकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर थी | कामरूप पर्वतके कारण ही इस देशका नाम 
कामरूप पड गया है। कहा जाता हैं कि महाभारतके समय यहाँका राजा भगदत्त 
था।' और हर्षवर्धनके समयमे उसका मित्र भास्करवर्मा यहाँका शासक था। 
कामरूप जनपदकी सीमा पूर्वमें चोन तक थी | द्ेनसाग और अलऊबझ्नीके छेखों- 
से ज्ञात होता है कि कामरूपको चीन और चीनका महाचीन कहां जाता था। 
आदिपुराणमे जिस कामरूपका निर्देश आया है, वह अत्यन्त विस्तृत भूभाग था 
और इसका विस्तार चीन तक व्याप्त था । 


काम्बोज ( आदि० १६१५६ ) 


अफगानिस्तान या उसके आस-पासका उत्तरी भाग कम्बोज या काम्बोज कहा 
गया है। यह हिमालय और सिन्धु नदीके बीचका ज्नपद है। कालिदासने रघु. 
वंदके चतुर्थसर्गम कम्बोजम अखरोटके बुक्षोका बर्णन किया है। यह जनपद हिन्दु 
कुश पर्वत तक फैला हुआ था। कनिंघम और राय चौधरोके अनुसार वर्तमान 
रामपुर-राजोरी काम्बोजोकी राजधानी थी । महाभारतके अनुसार काम्योज गण- 





६८. [ सु ] कृति समणासुविहितानं (नु' ( )च सतदिसान॑ (नु० ) जातिन तपांस- 
इसिनं सधियन ( नु' ०१) अरद्दतनिसोदिया समोपे प्रभारे वराकर समुथपिताहि अनेक योजनाहि 
वाष्टि १० लि० ओ"“सिक्ाहि सिद्पथरानिसि''"फुडाय नितयानि । खारवेक लिक्ा० प० १४ | 
९६, काभ्यमीमांता-परिशिष्ट २ एृ० २८२ । 
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राज्य था। कम्बोज जतपदके क्षत्रिय कास्योध कहलाते थे तथा इन्हींके वामपर 
इस प्रदेशका उक्त नाम पडा था । डॉ० वासुदेव झ्रण अश्नवालते आधुनिक पामीर 
और बदश्दाॉँका सम्मिलित प्राचोन नास कंबोज जनपद ग्राना है ।*”” श्रो० छातेंने 
काम्योजकी पहचात काक्षयरके दक्षिणी प्रदेशसे को है। पाणिलिने भी हसे एक 
जनपद माना है। बस्तुतः काम्बोज पामीर देश है। आविपुराणमें इस प्रदेशका 
विशेष वर्णन नहीं मिलता है । 
कालकट ( आदि० २९।४८ ) 

कारूकूट जनपदमें जंगछी जातियाँ निवास करती थीं | सम्भवत: यह जनपद 
कुलिंद प्रदेशमें अवस्थित था । महाभारतमें बताया गया है कि जब अर्जुन, भीम 
ओर कृष्ण जरासन्धको जीतनेके लिए गुसरूपसे निकछे तो वे कुर जनपदसे पूर्व- 
की ओर न जाकर पद्चिम कुरुजांगल--रोहतक, हिंसारकी ओर गये । वहाँसे 
उत्तरकी ओर कुरुक्षेत्रमें पद्यसरकी ओर मुड़े, अनन्तर कालकूट जनपद पार करके 
तराईके साथ सटे हुए मार्गसे सरयू और गेंडक नदियाँ पार करते हुए मिथिला 
पहुँचे, पद्चात्‌ बहाँसे नीचे गंगा पार कर भोरथगिरि औौर राजगिरिमें पहुँच गये 
थे ।१** हस मार्गमें कार॒कूट टॉस-तमसा और यमुनाके प्रदेश-देहरादुत, कालसी- 
में पड़ता है। यह यमुनाकी ऊपरी धाराका प्रदेश था। अथरव॑वेदमें?”? हिमालय- 
पर उत्पन्न होनेवाले यामुन अंजनता उल्लेख आया है | इस अंजनके कारण यामुन 
पर्वतका नाम कालकूट होना स्वाभाविक था | आदिपुराणके अनुसार भरत चक्र- 
वर्तीका सेनापति कालिन्द और कालकूट जनपदोंमे पहुँचा हैं । ये दोनों जनपद 
तमसा और यम्‌नाके तटपर अवस्थित थे। पाणिनिके अनुसार कलक्र था काल- 
कूट कुलिदके अन्तर्गत था । 
काशी ( आदि० १६१५१; २९।४७ ) 

इस जनपदमें वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर जिले- 
का भूभाग सम्मिलित है। जैन साहित्यमे काशी जनपदका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
काशी और कोशलूके अठारह गणराजाओने वैश्ञालीके राजा चेटककी ओरसे 
कुणिकके विरुद्ध युद्ध किया था | काशीके राजा शंखका ३ल्‍छेख इस जनपदकी समुद्धि 
ओर कलाप्रियतापर प्रकाश डालता है। पादर्वनाथका जन्म इमी जनपदकी प्रसिद्ध 
नगरी वाराणसीमें हुआ था । पौराणिक साहित्यमें काशी जनपदकी पवित्रता 
और महत्ता सूचक अनेक कथाएँ आई है | भरतके सेनापतिने काशी देशको अपने 


५ १००, पाणिनिकालीन भारतबषे, हिन्दी संस्करण १० ६१। १०२, महामारत समा- 
पर्ष २०२४-१० । १०२, अथववेद मथुरा संस्करण ४६१० | १०३, अष्टाध्यायों ४११७३, 
काशिका वृत्ति | 


ण्छ मादियुरांणमें जारत 
अधीन किया था। आद्रिपुराणसे इस जनपदका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता हैं । 
काइसीर ( आदि० १६१५३ ) 

प्रसिद्ध कश्मीर जनपदको काध्मीर कहा गया है| तन्त्रशास्त्रमें इसकी सोमा« 
का वर्णन करते हुए लिखा लिखा गया है-- 


शार्दामठमारभ्य कुंकुमाद्वितटान्तक: । 
तावत्कवमी रदेद: स्थात्‌ पथ्चाशयोजनात्मक:ः ४ 


किरातदेश ( भादि० २९।४८ ) 

डॉ० डी० सी० सरकारने बिहार प्रान्त स्थित राजगिरिके तप्तकुण्डोंस आरम्भ 
कर रामगिरि पर्यन्त विन्ध्याचल प्रदेशनो किरात जनपद कहा हैं ।** पुछिन्द 
हिमालय भूभागमे निवास करते थे ओर किरात विन्ध्याचल भूभागमें । किरातों- 
के निवास करनेके कारण ही! यह प्रदेश किरात जनपदके नामसे प्रसिद्ध हुआ है । 
आदिपुराणमें भी किरात जनपदको भीलोंका प्रदेश माना गया है। 


कुर ( आदि० १६१५२ ) 

आदिपुराणमे कुर और कुरुजांगल ( आदि० १६।१५३ ) इन दो जनपदोंका 
उल्लेख आया है। गंगा-यमुनाके बीच मेरठ कमिश्नरीका भूभाग कुरु जनपद था, 
इसकी राजधानी हस्तिनापुर थो । थानेश्वर, हिसार अथवा सरस्वती-यमुना-गंगा- 
के बीचका प्रदेश कुरुजागल कहलाता था। वस्तुतः कुरु जनपद और कुरुणांगरू 
एक दूसरेसे सटे हुए थे। पाणिनिने भी कुरुजनपदका निर्देश किया है ।*९ आदि- 
पुराणके अनुसार श्रावस्तीसे लेकर गंगा तकका प्रदेश कुरुजनपदमें सम्मिलित 
था। तीर्थंकर ऋषभनाथने एक वर्ष तपस्याका पूर्ण होनेपर इस कुरुअनपदमे 
विहार किया था| पौराणिक साहित्यमे हस्तिनापुरको प्राचीन तीर्थ माना गया । 


कूट ( आदि० २९८० ) 

आदिपुराणमे कूटजनपदकों पद्चिम-दक्षिणमें माना गया है। इस जनपदकी 
स्थिति बम्बई प्रदेशमें सम्भव है । 
कैकेय ( आदि० १६१५६ ) 


पञ्जाबके व्यास और सतलजके मध्यका भाग केकय कहा गया है | यह 
सिन्ध देशकी सीमासे मिलता है । पाजिटरने केकयकी स्थिति मद्रदेशके पास 


१०४, काव्यमोमासा-परिशिष्ट-२ पृ० २८३१ । १०५. निष्णुपुराणका भारत, चौखम्बा 
संस्करण १६६७ ई०, ९० ३१; तथा स्टडीज इन दि ज्योग्रेफी ऑब एन्दियन्ट एण्ड मेडिकल 
इंडिया, सन्‌ १६६० ६०, पृ० ६५। १०६. अष्टाध्यायी ४१।१७२ तथा ६।२।१०१ | 


ब्ाविषुराणमें अतिषादित सूगौक् : २-१ थ्५ 


'भाती है । कतियमने इसकी पहचात शेलम जिलेके 'मिरिजक' से को है ।** इस 
जतपवको स्थिति गान्धारके उतर तथा मद्रके पर्चिममें सम्भव है। पाॉणिनितें ४६: 
भी कैकश जनपदका निर्देश किया हैं। यह झूम, शाहपुर भौर गृजरातक्त 
पुराना ताम है ।** केक प्रासीलतम देश है। उपनिषदोंम ब्रह्मवादी-केंकेय- 
अध्वपतिका नाम सिलता है। जैनागमोंमें केकव अर्धको आर्य देश कहा गया है, 
पर मह केकय पूर्व-उत्तरका कोई जनपद है, जिसके अर्घ भागमे जैनधर्मका प्रचार 
था। डॉ० जगदीशाचन्द्र जैव!” का अनुमान है कि यह केकय शआवस्तीके उत्तर 
पू्षमे नैपालकी तराईमें अवस्थित था तथा इसे उत्तरके केकयसे भिन्न मानना 
घाहिए। आगमोंके उक्त उल्लेबते ऐसा प्रतोत होता है कि आममोंमें प्रतिपादित 
केकय नेपालमें कही अवस्थित था; पर आदिपुराणका केकय जनपद उत्तरमें 
ग्रान्धारके आस-पास अवगत होता है । 
केरल ( आदि०२९७७९; १६१५४ ) 

दक्षिणका मालाबार प्रान्त केरल जनपृद कहा जाता हैं, इसमें मालाबार, 
कोचीत और ट्राबंकोरके जिले सम्मिलित हैं। इस जनपदमे कोंकणके दक्षिण 
भागमें गोकर्ण क्षेत्रसे कन्याकृमारी तकका क्षेत्र अन्तर्भुक्त होता था। डॉ० सर- 
कारके मतानुसार मलयालम भाषी समस्त भूभाग केरल जनपद है ।!'* जआादि« 
पुराणमें केरलकी समुद्धिका भी चित्रण आया है । 
कोशल (आदि० १६। १५४; २९५ । ४७ ) 

अवध देशको कोशलरू जनपद माना गया है, आदिपुराणमें इसके दो विभाग 
पाये जाते है--उत्त रकोशरू और दक्षिणकोह्ल । अयोध्या, श्रावस्ती, लखनऊ 
आदि नगर कोशलू जनपदमें सम्मिलित थे । रामायणके अनुसार श्रोरामचन्द्रजी- 
ने भ्रावस्तीका राज्य छवको और दक्षिण कोशलकी कुशावत्तीका राज्य कुशको 
दिया था। दक्षिणकोशलको विदर्भ या महाकोशल भी कहा गया है| बौद्ध साहित्य- 
में सोलह जनपदोंमें कोशछकी गणना की गयी है । अचिरावती नदी कोशरू तथा 
मल्लदेशकी सीमाको विभिक्त करती थी। जिस प्रकार वैशालीमें जन्म होनेके 
कारण तीर्थंकर महावीरकों वैज्ञालिक कहा जाता हैं, उसी प्रकार कोशलमें जन्म 
होनेके कारण ऋषभनाथको कौशलिक ( कोसलिय ) कहा है । जैन परम्पराकी 
दृष्टिसे कोषाक जनपद बहुत पवित्र भाना जाता है। झताधिक फथाओंका सम्बन्ध 


१०७, आरव्योहों जिकल सर्वे रिपोर्ट भाग २, ९० १४ तथा एथनिक सेटिलमेन्ट इन एन्दि- 
यन्ट इंढिया १० ८६ । १०८. अष्टाष्यायी ७३।२। १०९. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, दिन्दी- 
घंस्करण पू० ६७। ११० अमो-अमितन्दल-प्रन्य, पृ० २६४ । १११. स्टडीज इन दि ज्योग्रेफो 
ऑन एन्वायन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया, पू० २६ ०६, पूृ० १०४। 


चई जांदिवुराणां मतों 
कोदारू देख और साकेत नपरोसे है अयोधष्यामें तो ठीवंकरोंके जन्म. शेमेशा 
विधान वर्णित है । 
कोंकण ( आदि० १६। १५६ ) 

कोकण जनपदके अन्तर्गत काठ्याबाड़ तंथा अपरान्तका कुछ भाग भावा 
जाता है। इस जनपदकी मूमि सहाद्वि-- पर्चिमीघाटसे अरबसागर तक फैली हुई 
है । रघुवंशके चतुर्थसर्गम कालिदासने इसे अपरान्त देश कहा है।?* कल्याण, 
बस्बई आदि नगर इसी जनपदके अन्तर्गत थे। मष्टाजुहदयके टीकाकार अध्ण- 
दत्तने छिला हे--“अपरान्ता:कोंकृूणा:”*१३ | शक्तिसंगमतन्त्र्मे कॉकणसे परचम 
सौराष्ट्र और पश्चिमोत्तत आभीर जनपदकी स्थिति मानों गयी है ।!"* आदि- 
पुराणका यह जनपद पश्चिम समुद्रके तटपर और परश्चिमीघाटके पश्चिमीय तीर 
पर अवस्थित था । वर्तमानम इस जनपदकों परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है ।** 
जिनसेसके समयमें कोंकस। जनपदकी पृथक्‌ स्थिति थी | यह अपरान्तसे पृथक तो 
था ही, साथ ही इसका सोमाविस्तार अपराच्तसे अधिक था । 
गान्धार ( आदि० १६। १५५ ) 

गास्धार जनपदका सोलह जनपदोंमें उल्लेख आया है। इस जनपदका निर्देश 
अशोकके पञुचम शिलालेखमें भी पाया जाता है। मज्झ्षिमनिकायकी अद्गकथामें 
गान्धार जनपदको सीमान्त जनपद कहा गया है ।१९ गान्धारकी स्थिति सवाल 
नदीसे झेलम नदी तक थी। इस प्रकार इस जतपदम पश्चिमी पंजाब और पूर्वी 
अफगानिस्तान सम्मिलित थे । गान्धारको राजधानी तक्षशिल्ा नगरी थी । तक्ष- 
शिल्ला शिक्षा और व्यापार इन दोनों ही दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण थी। जीवकपेद्य 
तक्षशिलाका प्रसिद्ध स्नातक था । छान्दोग्य उपनिषद्‌*/* और शतपथ ब्राह्मणमे 
गान्धारका उल्लेख आया है । 
गोड ( आदि० २९। ४१ ) 

गौड जनपद पूर्वमे स्थित था। इस जनपदमें वराणसीसे बंगाल तकका भू- 
भाग अन्तभुंक्त था। ननन्‍्दलाल देके अनुसार समग्र बंगाल देश गौड़ जनपद है । 
ईशानवर्भमनके हरहा अभिलेखसे अवगत होता है कि गौड़ प्रमुखरूपसे उत्तरी एवं 

११२. अपरान्त-मद्रीपाल-व्याजेम रघतरे करम्‌-रघुवेज्ञ ४५८ । ११३. काब्यमीमासा-परि- 
जि!---२, ६० २८५ । १६४- कोंकणात्पद्िच्म तोत्ना समुद्रभान्दथोचर:। हिगुलाजान्तकों देवि दात- 
योजनमार्श्रित. ॥ सौराष्ट्रदेशो देवेशि नाम्ना तु गुजंरामिष: ॥-॥ शाक्तितन्त्र ॥ज१३ शो 
कॉकनादधीभागे तापीठ: पश्चिमोत्तरे। जआाभोरदेशों देवेशि विन्ध्यशेले न्यवश्यितः ॥--वही २। 
७२०। ६१५४. कान्यमीमांसा-परिशिष्ट २ ए० २८५ ११६, मज्झिमनिकाय जिल्द दुसरी, पृ० 
९८२ ( पर्पंचसुदनी )। ११७. छान्दोग्य-ठपनिषद्‌ गोताप्रेंस, ६।१४। ११८. शतपयब्राइ्ाण 
११४११ । 


आविपुराणसे प्रतिवादित भूगीक : २-१ जद 


पर्टियमी अंगालके लिए प्रयुक्त होता था ।** गौड़ देशके अन्तर्गत राड, वरेन्दर 
और सुबर्ण भूमिको भी सम्मिलित कर लिया जाता भा। शक्तिसंगमतत्त्र्में गौड़ 
देशका विस्तार बंगसे भुवनेश्वर तक बतकाया गया है--« 
वंगदेशंं समारम्यथ भुवनेशान्तग: टिवे। 
गौडदेश: समाख्यात: सर्वविद्याविशारद: ॥ ३।७।३८ 

यही पद्म स्वकन्दपुराणमें भी पाया जाता है। अतएवं आदिपुराणमें जिस गौड़ 
देशका उल्लेख आया है, उसकी सीमा आशनसोलसे बंगाल तक मानो जा सकतो 
है । बंगालके पश्चिमी भागकों गौड देश मानना अधिक तर्कसंगत है । 
चिछात ( आदिपुराण ३२। ४६ ) 

आदिपुराणमें इसका उल्लेख आबर्त राज्यके साथ आया है। यह कोई 
पहाड़ो राज्य है । 
चेदि ( आदि० २९ ॥५५ ) 

चेदि जनपद वत्स जनपदके दक्षिणमे, यमुना नदीके पास अवस्थित था। 
इसके पूर्वमें काशी, दक्षिणमें विन्ध्यपर्वत, पदिचममें अवन्ती और उत्तर-पदिचममे 
मत्स्य तथा सूरसेन जनपद स्थित थे । चेदि जनपदका सबसे पादर्ववर्ती प्रदेश 
वत्स्य जनपद था । इस जनपदके अन्तर्गत मध्यप्रदेशका कुछ भाग एवं बुन्देलखण्ड- 
का कुछ प्रदेश लिया जाता था। विभिन्‍न कालोंमे इसकी सोमा बदलती रही 
है । चेतीयजातकके अनुसार इस जनपदकी राजधानी सोत्थिबती नगरी थी, जिसे 
नन्दलाल देने महाभारतकी शुक्तिमती नगरीसे मिलाया हैं।**' वाजिटर इस 
जनपदको बाँदाके समीप बतलाते है,'*' जिससे डाँ० राय चौधरी भी सहमत 
है ।*** पालिसाहित्यमें 'जेदि” राष्ट्रका विस्तृत वर्णन आया है । तथा इसके 
प्रसिद्ध नगरोंका भी कथन किया गया है। बताया गया है कि चेदि जनपदसे 
काशी जनपदकों जानेबाला मार्ग बनमें होकर जाता था और लुटेरोंसे व्याप्त 
था ।**। आदिपुराणके अनुसार भरतको सेनाने लोलापूर्वक नागप्रिय पर्वतका 
उल्लंघन कर चेदि देशमे उत्पन्न हुए हाथियोंको अधीन कर लिया था। इसमे 
सन्देह नहीं कि जिनसेनके समयमे चेदिराज्य समृद्ध था। शिशुपाल इस 'चेदि” जन- 
पदका सम्नाट था ।९४ पुराणोमे चेदि राज्ययी विभूतिका सम्यक वर्णन आया 
है । चन्देरी नगरीका समोपवर्ती प्रदेश चेंदि जवपद कहलाता था । 
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११९, एपोप्राफ़ो शढडिका जिल्‍्द १४ पृ० ११७; जिल्‍्द २१ पृ० १३५ । १२०. ज्योग्रेफोकल 
ढिक्दानरी आब एन्शियन्ट पण्ड मेडिवठ इण्डिया ० १९६। १२१, पोलिटिकल हिस्ट्री आग 
एन्शियन्ट इण्डिया, एृ० १२६ तथा रटडीज़ इन इण्डियन एण्टव्विरीज, पृ० ११४। ११२ 
पोलिटिकल हिस्ट्रो ऑव एन्वियन्ट इण्डिया, १० १२६ ( १२३, बुद्कालीन भारवोय भूगोछ, 
६० ४२७ तथा अंगुत्तर निकाय ३ जिल्द, १० ३५५) १२४, शिशुपालबभ महाकान्य सगे २-१४ 
१६ ओर १७। 
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५९८ भाविषुराणमें मारंते 


चेर ( आदि० २९ | ७९ ) 

कैरलके लिए चेरका प्रयोग पाया जाता है। कन्नढ़में केरलको बोलचारमें 
चेर भो कहा जाता था। चेर जनपदमें मैसूर, दक्षिणी मालाबार, ट्रावंकोर एवं 
कोचीनके भूभागको लिया जा सकता है । चेर प्रदेशकी राजधानी स्कन्‍्दपुरी रही 
है, जिसकी स्थिति आधुनिक कोयम्बटूर जिलेके पश्चिममे बतलायी गयी है।* ** 
चोल ( आदि० १६। १५४; २९ ९४ ) 

चोल या चोड जनपदका विस्तार तेजौर और दक्षिण आरकाटके जिले तक 
माना गया है। अश्योकके द्वितीय शिलाछेखमें सुदूर दक्षिणके घोल, पाण्ड्य आादि 
राष्ट्रोंका उल्लेख आया है। ग्यारहवी शतीमे चोल राज्यकी राजधानी तंजोर थो । 
चोलराज्य द्रविडके नामसे भी पुकारा जाता था ।*६ इस जनपदमें मद्रास, उसके 
उत्तरके कुछ प्रदेश एवं मैसूर राज्यका कुछ भंश सम्मिलित था । 
तुरुष्क ( आदि० १६। १५६ ) 

इसकी पहिचान पूर्वी तुकिस्तानसे की जा सकती है । इसे चीनी तुकिस्तान- 
भी कहा गया है। इस जनपदमें तुर्क निवास करते थे, जो बौद्ध धर्मानुयायी और 
भारतीय संस्कृतिके रक्षक थे। इनके अनेक सास्क्ृतिक भग्नावशेष चीनी तुकि- 
स्ताममे मिले है । यह भारतका जनपद था । आदिपुराणके अनुसार ऋषभदेवने 
इस जनपदको सुसंस्कृत किया था । 
तैतिल ( आदि ३० | १०७ ) 

आदिपुराणके वर्णनसे स्पष्ट हैं कि तैतिल जनपदम धोडे उत्पन्न होते थे । इस 
जनपदका महत्त्व घोड़ोकी दृष्टिसे था । भरत चक्रवर्तीको सौराष्ट्रम तेतिल जवपद- 
से घोड़े भेंटमे प्राप्त हुए हैं । अतः तेतिछकी स्थिति ऐसे स्थानपर होनी चाहिए, 
जहाँ उत्तम अदव उत्पन्न होते हों । हमारा अनुमान है कि इस जनपदकी स्थिति 
पंजाब, सिन्ध ओर काम्बोजके निकट होनी चाहिए । 


त्रिकलिंग ( आदि २९ । ७९ ) 

राढासे छेकर उडीसा तकका प्रदेश कलिंगके अन्तर्गत लिया जाता था । 
प्लिनीने कलिंगके ही तीन खण्ड माने है--कलिंग, मध्यकलूिंग और त्रिक- 
लिंग ।१ *० पुराणोमें भी कलिगके कई भेद बतछाते है। वायुपुराणमे--'कलि- 
जावचैंव सर्वश.””*९+ लिखा है। प्राचीन अभिछेलोंमे त्रिकलिगका उल्लेख मिलता 
है । त्रिकलिंग जनपदको;राढप्रदेश माना जा सकता है। राढ या लाट देश भगवान्‌ 

१२४, ज्योग्रेफीकल डिक्शनरी आव एन्शियन्ट एण्ड मेडिकल इण्डिया, ९० ६८। १२६. 
वह्दी १० ५१ | १२७, जनेक आप दि रॉयल एशिवाटिक सोस|यदी ऑँव बगाल, १८३७; ० 
३६८ | १२८, वायुप्राण ४४१२५ | 


आदिपुराणसे प्रतिपादित भूगोक : २-१ ७९ 


महाधीरके समयमें भी प्रसिद्ध था। यहाँ उनका विहार होता रहा था। विकलिंग- 
की राजधानी सप्तग्राम थी। आदिपुराणमें त्रिकलिगको' विजयके साथ कॉलिंग 
विजयका कथन आया है। तिकलिंगको विजित कर भरत सेनापतिने कलिंगकी 
समीपवर्सिनी अनेक तदियोंकों पार किया था। त्रिकलिंगके साथ जैनश्रमणोंका 
सम्बन्ध विशेषद्पते रहा है। खारवेलके समयसे ही वहाँ श्रमण-सम्मेलन होने 
लगे थे । 
दक्षार्ण ( आदि० २९०। ४२ ) 

इसको उत्पत्ति तऋ्रक्ष पर्वतसे मानी गयो है। वैदिक पुराणोंमें ऋक्षसे निकलने 
बाली नदियोंमें दशार्णका निर्देश आया है । पुराणोंके दश्ार्णी पहिचान सागर 
जिलेके धसानसे की जा सकती है । वायुपुराभमें दशार्णका उल्लेख कालिज्जरके 
साथ किया गया है। बौठे ग्रन्थ महावस्तुमें दशार्ण जनपदको जम्बूद्ोपके सोलह 
महाजनपदोंमें गिनाया गया है। कालिदासने मेघदूतमें?९** दह्या्ण जनपदका 
परिचय देते हुए लिखा है कि इस जनपदकी राजधानी विदिशा ( मेऊसा ) नामक 
तगरी थी । कालिदासके इस कंथनके आधारपर दशार्णकोी पहचान विदिशाके 
आसपासके प्रदेशसे को जा सकती हैं| बुन्देलखण्डमे वर्तमानमें प्रवाहित होनेवाली 
धसात नदो दह्मार्ण जनपदकोी पहचान करानेमे समर्थ है। आदिपुराणमें जिस 
दर्शाणंका निर्देश आया है, वह धसान नदीका पाइवर्वर्ती प्रदेश माना जा सकता 
है । पूर्व मालवा भी दशार्णको कहा जा सकता है। वास्तवम ई०१० २-५वीं दातो 
तक दशार्ण जनपद बहुत समृद्ध था और इस देशको राजधानी विदिशा विला- 
सिताके वाताबरणसे युक्त थी । इसी कारण कालिदासने विदिशाकी केलि-क्रीडा- 
ओंका चित्रण किया है । 


दारु ( आादि० १६। १५४ ) 

दारु जनपदको भगवान्‌ ऋषभदेवने बसाया था। इस जनपदकी समता 
दार्व! से की जा सकती है, चिताव और रावीके बीच दावं जनपद था । यह जम्मू 
राज्य प्रतीत होता है।'* 
पंचाल ( आदि० १६। १५३ ) 

पंचाल प्राचीनकालसे ही प्रसिद्ध जनपद रहा है | यह इन्द्रप्रस्थसे तीस योजन 
दूरीपर कुरुदोत्रके पशिचम और उत्तरमे अवस्थित था। पंचाल जनपद तोन 


१२६. सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दक्षार्णा:॥ तेपां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां 
राजधानी गत्वा सच: फलमविकर्ल कामुकत्वस्य लब्धा । तीरोपान्तस्तनितसुभग पात्यसि स्वादु 
यस्माद- सज्जमझ मुखमिव पयो वेश्वर्त्पोश्चलोंमि ॥--पूर्वमिष २३-२४। १३०, पाणिनि- 
कालीन मारतबष, १० ६१, दि० २। 


१६७० अादियुराणमें साहस 


हिस्सोंमें विभक्त भा--( १ ) पूर्वपंचालू, ( २) अपर पंचाल जोर ( ३ ) दक्षिण 
पंचाल । महाभारतके अनुसार दक्षिण और उत्तर पंचालके बीच गंगानदी सीमा 
थी । एटा और फरु शाबादके जिले वक्षिण पंचाल थे । वर्णनोंते शात होता है कि 
उत्तर पंचालके भी पूर्व और अपर दो भाग थे, इन दोनोंको रामगंगा विभक्त 
करतो थी । अहिब्छत्रा उत्तरी पंचाल तथा काम्पिल्य दक्षिणी पंचालकी राज- 
धानी रहो है ।*! काम्पिल्य नगर जैन संस्क्ृतिकी दृष्टिसे अत्यन्त पवित्र और 
महत्त्वपूर्ण माना गया है। जैनधर्मकी दृष्टिसे पंचाल जनपदका महत्त्व कम नहीं 
है । आदि तोथंकरका विहार भी इस प्रदेशम हुआ था । 
पल्‍लव ( आदि० १६॥ १५५ ) 

वक्षिण भारतके कुछ भागपर पल्‍लव वंशका शासन पाँचवीं शताब्दीसे नवीं 
शताब्दी तक रहा है। काँची पल्‍लव वंशकी राजघानों थी | काँचीके चारों ओर- 
का प्रदेश पल्छव जनपद कहा जाता था । आदिपुराणमे पल्‍लबवको स्वतन्त्र जनपद 
भाना गया है ।*३९ राजशेखरकी काव्यमीमांसासे भी पललब जनपदका स्वतन्त्र 
अस्तित्व सिद्ध होता है। काचीके समीपवर्ती प्रदेशको पल्लव जनपद माना जा 
सकता है । 
पुण्ड़ ( आदि० १६। १५२ ) 

यह जनपद पूर्व बंगालके मालदा जिलेमे स्थित था । कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें 
भी इस देशका नाम आया है। वर्तमान बोगरा जिलेका महास्थातगढ नामक 
ग्राम पुण्ड जनपदमें था। इस ग्राममे अशोकका एक शिलालेख मिला है, उसमे 
पुण्ड्नगरके महामात्यके लिए आज्ञा दी गयी है। कौटिल्यके अर्थशास्त्रमे ( ३२ 
अ० ) लिखा है कि पुण्डू देशका वस्त्र श्याम और मणिके समान स्निग्ध वर्णका 
होता है । महाभारतमें '/* पुण्डु राजाओंका दुकुल आदि लेकर महाराज युधि- 
छिरके राजसूय यज्ञमे उपस्थित होना लिखा है। पुण्ड देशको आदि तीर्थंकर द्वारा 
बसाया गया लिखा हैं। वस्तुत आदिपुराणके समयमे पुण्डु जनपद पूर्वीय बंगाल- 
का एक अंश था तथा यह स्वतन्त्र जनपदके रूपमे प्रसिद्ध था। 
पुन्नाग ( आदि० २५। ७९ ) 

यह दक्षिण प्रदेशका जनपद है। भरत चक्रवर्तीने दक्षिणके जिन राज्योंको 
अपने अधीन किया था, उनमे पुन्नागका भी वर्णत आया हैं। अतः इस जनपद- 
की दक्षिणमें अवस्थिति सिद्ध है। इसको पहचान पुंगल जनपदसे की जा 
सकती है । 

१३१. स्टर्डीज़ इन दि ज्योग्रेफि आँब एन्शियन्ट एण्ड मेडिकल इण्डिया, प० 8६२ । 
१३२. काव्यमीमाला १७ अध्याय देश विभाग, तथा परिश्षिष्ट-२ प० २९। १३३, महाभारत 
समापव ७८, ६३ । 


आदिपराणमें अतिवादित भूगोक : २-३ ६१३ 


प्रातर ( आादि० २९ । ७९ ) 

इस जनपदकी दक्षिणमें स्थिति होनों चाहिए। भरत चक्रवर्तीने दक्षिणके 
केरल, केर, पुन्ताग प्रभृति देशोंके साथ प्रातरकों भी जीता था । आदिपुराणके 
अनुसार इस जनपदकी स्थिति दक्षिणमें मैसूर राज्यके अन्तर्यत होनी चाहिए । 
यह समुद्र तटवर्ती प्रदेश है । बहुत सम्भव है कि बैंगलौरके आस-पास यह जनपद 
रहा हो। 
बाण ( आदि० ३० | १०७ ) 

आदिपुराणके अनुसार यह जनपद कुलीत अश्वोंके लिए प्रसिद्ध माना गया 
है। भरत चक्रवर्तीकों यहाँ भेंटमे इस देशक्े अश्व प्राप्त हुए थे। यह जनपद 
दक्षि ण-पदिचममे स्थित होना चाहिए । 
मगध ( आदि० १६। १५३; २९५ । ४७ ) 

मगध जनपदका वर्णन जैन वाड्मयमें सर्वत्र पाया जाता है । इस जनपदकी 
सीमा उत्तरमें गंगा, दक्षिणमें शोण नदी, पूर्वमे अंग और उत्तरमें सघन जंगल 
तक फैली हुई थी । एक प्रकारसे दक्षिण विहार मगध जनपद था। इसकी राज- 
धानी गिरिशब्रज या राजगृह थी । महाभारतमे मगधका ताम कीटक आया है। 
वायुपुराणके अनुसार राजगृहकों कीकट कहा गया है। छक्तिसंगमतन्त्रमें काछे- 
हवर--कालभैरव-वा राणसीसे तप्तकुण्ड-सोताकुण्ड, मुंगेर तक मग्रध देश माना 
गया है। *"४ इस ठलन्त्रके अनुसार मगधका दक्षिणी भाग कीकट!?" और 
उत्तरीय भाग मगध बताया गया हैं। प्राचीन मगधका विस्तार परिचममे कर्म- 
नाशा नदी ओर दक्षिणमें दमूद नदीके स्रोत तक रहा है । हुयानू-त्संगकी गणनाके 
अनुसार मगध जनपदकी परिधि सण्डलाकार रूपमें ८३३ मील थी | इसके उत्तर 
में गंगा, पश्चिममे वाराणसी, पूर्वमें हिरण्य पर्वत और दक्षिणमे सिहभूमि वर्त- 
मात थी । मगध जनपदके तामकरणका कारण बतलाते हुए आचार्च बुद्धघोषने 
कहा है---बहुधा परपंचानी”--अमनेक प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित है । एक 
किवदन्तीमें कहा गया है कि जब राजा चेतिय असत्य भाषणके कारण पृथ्वी मे 
प्रविष्ट होने लगा, तब जो व्यक्ति उसके पास खडे हुए थे, उन्होंने कहा--'मागधं 
पविस”--पृथ्वी में प्रवेश मत करो। इसीके समान एक अन्य किवदन्ती है कि जब 
राजा चेतिय घरतीमे प्रवेश कर गया वो जो लोग पृथ्वी खोद रहे थे, उन्होंने देखा 
तो वह बोला--मागधघ करोथ”'' । इन अनुश्नुतियोंके साथ तथ्य यहो हैँ कि मगधा 


१३१४. कालेश्वर समारभ्य तप्तकुण्डान्तक शिवे। मगधार्यों महादेशों यात्राया नहि 
दुष्पति ॥---शरक्तितंत्र ३७१०। १३५. दक्षिणोत्तर्रमेणेव. क्रमात्कीकटमागधों ॥-- 


भष्दी ३३७११॥। 


६२ आदिपुराणमें सारत 


नामक क्षत्रिय जातिकी निवास भूमि होनेके कारण यह जनपद 'मगध 
कहलाया । ड्द 

इसमे सन्देह नहीं कि सगध जैनधर्मकी प्रवृत्तियोका प्रधान केन्द्र था। राज- 
गृह व्यापारिक केन्द्र था। तीथंकर महावोरने इस तगरीमे १४ वर्षावास किये थे। 
मगधाधिपति राजा श्रणिक भगवान्‌ महावी रको सभाका प्रमुख श्रौता था। तीरथंकर 
वर्धभानकी प्रथम समवशरणसभा मगधके विपुलाचल पर्वत पर ही हुई थी। भहा- 
कबि अहूं हासने अपने मुनिसुत्रत महाकाव्यमे मगरधका अत्यन्त अलंकृत और हृदय- 
ग्राह्म चित्रण किया हैं। कविने मगव देशको जम्बूदीपका भूषण साना हैं। इस 
देशके पर्वत राजाओंके समान सुशोभित होते है। यहाँ वृक्षपंक्तियोंसे युक्त न॒दियोके 
सुन्दर विकसित कमलदलछोसे चिह्नित विस्तृत पुलिन अत्यन्त रमणीक प्रतोत होते 
हैं। सघन वनोके कारण यहाँ सूंराशियोकी तीज्ताका प्रभाव नहीं पड़ता है । 
कल्पवृक्षके समान फलयुक्त वृक्ष गगतका स्पर्श करते है । यहाँ धान्यकी खेती सदा 
होती रहती है। इक्षु, तिछ, तीसी, गृड, कोदों, मूँग, गेहूँ, एवं उर्द आदि विविध 
प्रकारके अन्नादि पदार्थ उत्पन्न होते है। आम्र, जामुन, नीबू केला प्रभूति फल 
सदैव पथिकोको आक्ृष्ट करते रहते हैं। मगध देश सभी प्रकारकी आथिक, धामिक 
और राजनैतिक विभूतिसे युक्त था। यहाँके निवासी तत्त्वचर्चा, स्वाध्याय, प्रभु- 
अर्चा आदिमे प्रवृत्त रहते थे। कविने इलेषालंकारमे मानवीयकरणकर मगथका 
यथार्थ निरूपण किया हैँ । वास्तवमें प्रत्येक जैन पुराण, कथा अथवा तात्तविक 
धर्चाके सन्‍्दर्भभे मगधका उल्लेख आता है। बीसवें तीर्थंकर मुनिसुक्षत ताथका 


जन्म मगघ जनपदमे ही हुआ था |"? 


मध्यदेश ( आदि० २९॥४२ ) 

मध्यदेशकी सीमा कुरुक्षेत्र, प्रयाग, हिमालय और विम्ष्यके समीपमे प्रवाहित 
होनेवाली सरस्वती नदो तक मानो गयी हैं। मनुस्मृतिमें गंगा और यमुनाको 
मध्यवर्तिनी घारा मध्यप्रदेशके अन्तर्गत मानी गयी है । +* बौद्ध साहित्यके अनु- 
सार पूर्वमे कजंगल, बहिर्भागमें महासाल, दक्षिण-पूर्वम सलावती नदी, दक्षिणमे 
सेतकश्रिक नगर, पश्चिमसे थन नामक नगर और उत्तरमे उसिरध्वज पर्वत मध्य- 


१३६, बुद्धकालीन भारतीय भूगाल, साद्दित्य सम्मेलन प्रयाग संस्करण, ५० १६१ । १३७ 
अथास्ति जम्बूविटपिच्छलेन टोपेषु गवोंश्नतमस्तकम्य । द्वीपस्य भर्मामरणे5श्र खण्डे त्नायमानों 
मंगभाख्यदेश' ॥ यक्नघरा भूतलसेन्यपादा मूपा इवाक्रान्टदिगन्‍्तराला:। इन्दन्ति मत्तद्रिपकैर- 
वाक्षिकस्तूरिकाकाअचनरत्नखड्गै- ॥ यस्योत॑रासारगुणस्य मूर्ता: पूजा इत्राभान्ति समन्ततो5पि । 
तिलातसोकोंद्रवमुद्गमाषगोधूमवल्लक्षवशालिशेक्ता: ॥---मुनिधुन्रतकाव्य--श्री जेननद्धान्तमवन, 
आरा, सन्‌ १६६६ ई० १।२२,२३ तथा ३३ १३८. हिमवद्विन्ध्ययोम॑ध्ये यत्माखिनशनादपि | 


प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश: प्रकोतितः ॥--मनु०२।२१ । 


आदिषपुसणमम अंतिषादित भूगौकफ : ९-६ ईई 
देशकी सीमा है। ११ भरत चक्रवर्तीने मध्यदेशके राजाकों अपने अधीन कर शासत- 
को स्थापना की थो । 


मद्र ( आदि०२०॥४१ ) 
मद्र जनपद बहुत बडा था। रावोसे झेलम तक उसका विस्तार था। बीचकी 
चिनाब नदी उसे दो हिस्सोंमें बाँटती थी । स्वभावतः झेलम और चिनावके बीच 
का पश्चिमी भाग अपर॒मद्र गुजरात जिछा ओर चिनाव एवं रायोके बोचका भाग 
--स्थालकोट, गुजरावाला, पूर्वमद्र कहलाता था। मद्र जनपदकी ग्जधानी 
शाकल थी । महाभारतमें बताया गया है कि भीष्म सन्त्रियों, ब्राह्मणों और 
सेनाके साथ इस देशमें आये तथा उन्होने मद्र राज शल्यसे पाण्डुके लिए माद्रीका 
वरण किया ।*४” मद्र जनपदके व्यक्ति युधिष्ठिके लिए भेंट लेकर आये थे ।१४) 
सती साविन्रोके पिता अश्वपति मद्रदेशके ही नरेश थे | * कर्णनें मद्र और 
वाहीक आदि देशोंको आचारभ्रष्टताके कारण निन्‍्दा की है“? आदिपुराणमें 
बताया गया है कि भरत चक्रवर्तीके सेनापतिने मद्र जनपदमें जाकर भरतकी आज्ञा 
प्रचारित की थो । 


मल्‍ल ( आदि० २९।४८ ) 

मल्ल प्राचीन गणतस्त्र राज्य हैं। कुशीनगर (कसया) इस राष्ट्रकी राजधानी 
बताया गया है। राजशेखरने काव्यमोमासामे पूर्वीमारतके जनपदोमे मल्‍लकी 
गणना की है । बौद्धसाहित्यमे कोशल राज्यके उत्तर-पूर्वमे मल्‍ल और वज्जि राष्ट्रको 
बताया गया हैं। महात्मा बुद्धकी मृत्युके समय मल्‍्ल पावा एवं कुशीनगरमें रहते थे । 
पावा एवं कुशीनगरकी स्थिति आधुनिक गोरखपुर जिलेमे मानी जा सकती है। 
और इसे ही मलल जनपद मानना उपयुक्त होगा । दोधनिकायको अट्टुकथाके “'तीर्ण 
गावुतानि कुसीनारा नगरं” उद्धरणसे प्रतीत होता हैं कि पावा और कुशीनगर 
आस-पास हो स्थित थे ।! ४ वास्तवमे मल्लदेशकी स्थिति वजिजगण एवं कोशल 
राज्यके मध्यसें मानी जा सकती है। पूर्व और दक्षिणमे गण्डक नदी भल्‍झ जनपद 
तथा वज्जि जनपदकी सीमा थी। अचिरावतो नदी-मल्ल जनपदको कोशलसे पृथक्‌ 
करती थी। मल्लोंके दक्षिणमे प्राचीन मगध स्थित था । 
महाकच्छ ( आदि० ५११९३ ) 

आदिपुराणमें इसे पूर्वविदेहका जनपद बत्तलाया है। पर भारतीय भूगोरूकी 
दृष्टिसे इसकी पहचान कच्छ और कठियावाढके संयुक्त प्रदेशसे की जा सकती है । 

१३६. नन्दरलाल दे- ज्योग्रेफिकल डिक्शनरी आँव पन्दियन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया, 
सम्‌ १६६०६० ए० ११६ । १४०, महाभारत, आदि पर्व ६१२।२-७ । १४१, वद्दो, समापवे 
भ२।१४ । १४२. वही, वलप २९३।१३। १७३. वही, कर्ण० अन्याय ४४-४४ । १४४, बुद्ध- 
कालीन मारतोय भूगोल, पृ० ११५ | 


ही अाविपुराणम सोरत॑ 


महाराष्ट्र ( आदि० १६१५४ ) 

इसकी पहचान वर्तमान मराठा प्रदेशसे की जा सकती है। इस प्रदेक्षका 
विस्तार गोदावरोके ऊपरी भागसे लेकर क्रृष्णा नदो तकके विस्तुत भूमागकों 
भाना जा सकता है । दण्डका रण्यकी स्थिति महाराष्ट्र जनपदमें थी । इस जनपद- 
की राजघानी प्रतिष्ठान मानी गयी है । 
महिष ( आदि० २९।८० ) 

यह दक्षिण भारतका जनपद हैं। इसको पहचान वर्तमान मैसूरसे की जा 
सकती है | महाभारतम इस जनपदकों आचार-व्यवहारहीन माना गया है। यह 
जनपद 'माहिषक' जतपदसे पुथक्‌ हैं। आदिपुराणमे दक्षिणभारतके जनपदोके साथ 
इसका उल्लेख आया है, अतः मैसूरके साथ इसका सम्बन्ध जोड़ना तकसंगत हैं । 
मालव ( आदि० १६॥१५३;२९५।४७ ) 

यह पश्चिम मारतका जनपद है । महाभारतके अनुसार नकुलने इस जनपद- 
को पराजित किया था । यहाँके राजा और निवासी युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें 
सम्मिलित हुए थे। मालवगणोंने भोष्सक्ती आज्ञानुसार किरोटधारी अर्जुनका 
सामना किया था । ४५ परशुरामने मालवदेक्षके क्षत्रियोंका अपने तीक्षण बाणों- 
द्वारा संहार किया था । ४६९ मालव जनपदके अन्तर्गत उज्जयिनी, धोलपुर और 
धारकों परिगणित किया जा सकता हैं। आदिपुराणमं काशी, कोशकू, मगध 
आदिके साथ मालवका उल्लेख जाया है, अत. मालवकी उपर्युक्त पहचान मान 
लेनेमे किसी भी प्रकारका विरोध उत्पन्न नही होता है | शक्तिसंगमतन्त्रम अवन्ती 
से पूर्व और गोदावरीके उत्तर इस जनपदकी स्थिति मानी गयी हैं ।"४० यह 
स्थिति आदिपुराणके वर्णनके साथ पूर्णतया मेल खाती है ! 


यचन देश ( आदि० १६।१५५ ) 

पश्चिमी भागमें यवन जनपदकी स्थिति होनी चाहिए । यों तो यत्नत शब्द- 
का प्रयोग आधुनिक यूनानके लिए पाया जाता है। महाभारतमें बताया गया है 
कि नन्दिनीने योनि देशसे यवरनोंकों प्रकट किया तथा उसके पाश्व॑भागसे भी यवन 
जातिको उत्पत्ति हुई ।"“ कर्णने दिग्विजयके समय पद्चिचममें बवनोंकों जीता 
था (5 कास्बोजराज सुदक्षिण यवनोंके साथ एक अक्षौहिणी सेनाके लिए दुर्यो- 
घनके पास आया था ।+” यवन मारतोय जनपद है, ये पहले क्षत्रिय थे, परच्तु 
७ ।११-१३। १४७ अवन्तोतः पूव॑भागे गोदावर्यास्तथोत्तरे । माक्ृवारकों मह्ादेशां धनधान्य- 
परायण: ॥--शक्तिस ० त॑० ११७२१ (४८. मद्ामारत आदिपय १७४३६-३७ | १४६ 
वही, वनपर्व २५४।१८ । १५०. वही उद्योगपर्त १९।२१-२२ | 


जादियुराणमें प्रतिपादित भूगीरू ः २-+ ईैज 


ब्राह्णोंसे देष रखनेके कारण शद्रभावको प्राप्त हो गये थे।"” आदिपुराणमें बताया 
गया है कि तीर्थद्भूर ऋरषभदेवने यवन देशकी प्रतिष्ठा की थी । 


रम्यक आदि० ( १६।१५२ ) 

नोलगिरिको पार करनेपर रम्यक जनपदकी स्थिति प्राप्त होती है। महा* 
भारतमें बताया गया है कि अपनी उत्तर दिग्विजयके समय अर्जुनने इस जनपद- 
को जोतकर वहाँके निवासियोंको करद बनाया था ।+* आदिपुराणमें कहा गया 
है कि तीर्थद्भुर कषभनाथने इस जनपदकी स्थापना की थी। इस जनपदको स्थिति 
दक्षिणभारतमे होनो चाहिए । 
लाट ( आदि० ३००७ ) 


लाट देशको स्थिति अवन्तिके पश्चिम तथा विदर्भके उत्तरमे बतलायी गई है । 
बस्तुत: इस जनपदम गुजरात और खानदेश सम्मिलित थे। माही और महोबाके 
निचले भाग लाट देशमे सम्मिलित थे । वर्तमान भडोंच, बड़ौदा, अहमदाबाद एवं 
खेडाके जिले लाट देशके अन्तर्गत थे । 


वंग( आदि० २९॥४७;१६॥१५२ ) न 

बंगकी गणना प्राचोन जनपदोमे की गयी है । यह बडा व्यापारिक केन्द्र था, 
यहाँ जलमार्ग और स्थल मार्गस मा आता-जाता था। यह जनपद अंगके पूर्न 
और सुद्ाके उत्तर-पू्वमे स्थित था। महावंद् नामक बौठ्धग्रन्थमे बंग जनपदके 
राजा सिहबाहुका उल्लेख आया है, जिसके पुत्र विजयने लंकामे जाकर प्रथम 
राज्य स्थापित किया था । '*? सिलिन्दपण्होमे अनेक जनपदोंके साथ वंगका भी 
उल्लेख आया है और वहाँ नाविकोका नावें लेकर ब्यापारार्थ जाना दिखाया 
गया है ।/४८४ 'दोपवंस'/१+ और “महावंस'/%६ में वद्धमान नामक नगरका 
उल्लेख है । यह आधुनिक बगालके वद्धंमान नगरसे मिलाया जा सकता है। वंग 
जनपदको पूर्वी बंगाल सरलतापूर्वक माना जा सकता है। भरत चक्रवर्तीके सेना- 
पतिने वंग जनपदको अधीन किया था । इस जनपदका उल्लेख पूर्वके जनपदोंके 
साथ आया है । 
बत्स ( आदि० १६१५३; २९॥६० ) 

वत्सदेदामें प्रयागके आस-पासकी भूसि परिगणित की गयी है । यह जनपद 





१४१. महाभारत, अनुशासन पव ३५॥१८। १०७२, महाभारत , सभापत्रे ०८६ के अनन्तर । 
१५१ मह्दाबंस ( हिन्दों अनुवाद ) ६॥१, १६,२०,३१। १५७. मिलिन्दपन्दों [ वम्बई 
बि० वि० सल्करण ] जिल्द पहली, (० (५४। (५५, दीपबंस १० ८२ । १५६. मद्दावंश्त 

हिन्दी अनुवाद ] १५७६२ । 
है 


६६ आदिपुसणगर्य भारत 


यमुनाके किनारे अवस्थित था । इस जनपदमें तीर्थद्धूर महावीर, आर्य सुद्दस्तिनू 
और आर्म महागिरिते विहार किया था ।*५* इस जनपदको राजधानो कौशाम्बी 
नगरी थी। इस नगरीमें शतानीक राजा राज्य करता था। उज्जयिनीके राजा 
प्रधोततने इसपर आक्रमण किया था। राजा शततानीककी रोगविशेषके कारण 
मृत्यु हो गयी, जिससे रानी मृगावती अपने पुत्र उदयनकों राज्याधिकारी नियत 
कर तीर्थद्धर महावीरके पासमें आकर आधिका बन गयो थी ।+" जैन परम्परा- 
में वत्सदेश और कोशाम्बो तगरीका अत्यधिक महत्त्व प्रतिषादित किया गया है । 
महाभारतमें भी वत्स देशका उल्लेख कई स्थानोंपर आया है। भीमसेनने पूर्व॑- 
दिग्विजयके समय इस जनपदकों जीता था |!” वत्सदेशोय पराक्रमो भूषाऊ 
पाण्डवोके सहायक थे और उनकी विजय चाहते थे ९? काशिराज प्रतर्दनके पृत्र- 
का पालन गोशालाम वत्सों--वछडो द्वारा किया गया था, हसीके नामपर इस 
जनपदको वत्स कहा जाने लगा है ।*” आदिपुराणके अनुसार भी इस जनपदकी 


स्थिति प्रयागके आस-पास यमुना तटठपर घटित होतो है । 


बनवास ( आदि० १६१५४ ) 

कर्णाटक प्रान्तका एक भाग वनवास जनपदके अन्तर्गत था । नन्‍्दलाल देने 
वनवास जनपदकी स्थिति वरदा नदीके तटपर मानी हैं ।*** सम्भवत. यह आज- 
कल वनवासी कहलाता है । गुणभद्राचायंके समय इसकी राजधानी वंकापुर थी, 
जो धारवाड़ जिलेमे हे । महाभारतमे भी वनवास जनपदका उल्लेख आया हैं ।"5 
बरदा नदी तुंगभद्गाको सहायक नदी है। वनवासो कदम्ब वंशके राजाओको राज- 


घानो थो । 
बानायुज ( आदि० ३०१०७ ) 

इस जनपदकी स्थिति भारतक उत्तर-पश्चिमो छोरपर होनी चाहिए । वाना- 
युज सम्भवतः भरब देशक लिए प्रयुक्त हुआ हैं। यह जनपद उत्तम अद्वोर्के लिए 
प्रसिद्ध था । 
वापि ( आदि० ३०१०७ ) 

यह जनपद दक्षिण दिश्ामे स्थित था| हरिवश पुराणमे भरतचक्रवर्तीके हारा 
विजित देशोकी नामावलीमे एक बाणमुक्त देशका नाम आया है !*<* भौगोलिक 


१०७. निशीय चुणि, ५ ए० ४३७। ?५८, आवश्यक दीका ( मलयमिरि ) पृ० १०२। 
(७९, भद्दाभारत समापर्व ३०२० । १६० वही, उद्योग पर्व ५७३॥१-२। १६१, महामारत, 
शान्तिपव ४९७६ । १६२. ज्योग्रेफिकल डिक्शनरों आँव एग्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया पू० 
२००, बुद्धकाछीन भा० भू० १० १६२-१६३ । १६३. मद्रामारत, भीष्म पर्व ६७८ । (६४५ 
दरिवंशपुराण, भारतीय श्ञानप्रीठ तंस्करण, £ १।६६ । 


अद्पुराणमें प्रतिषादित भूगोक : २-१ हक 


स्थितिके अनुसार इस देशकी आणमुक्तकें साथ समता की जा सकती है। इंसकौ 
खमता वातपि ( जादामी ) से भी की जा सकती है । 
वाल्हीक ( आदि० ३०१०७; १६॥१५६ ) 

महाभारतमें सम्पूर्ण पंजाबके लिए वाल्हीकका प्रयोग हुआ है । महरौलीके 
लोहस्तम्भ लेखमे चन्द्रहारा सिन्धुके सात मुहानोंकों पारकर वाल्हीकको जीतनेका 
निर्देश किया गया है।*७ इस जनपदको व्यास और सतलूजके भष्यका भूभाग 
माना जा सकता है, यह कैकय देशके उत्तरमं अवस्थित था। वालहीकका ही 
अपर नाम वाहीक माना गया है। महाभारत कर्णपर्बम आया है कि वाहीौक 
वलखकी ओरसे भारतमें आये ओर उन्होंने राबोर्के पश्चिममें शाकल या स्पालुकोट 
को अपनी राजधानी बनाया था। आदिपुराणक उल्लेखसे ज्ञात होता है कि 
सिन्धुके पार उत्तर-पश्चिममें वाल्हीक जनपद रहा है। इस जनपदके घोड़े 
प्रसिद्ध होते थे । 
विदर्भ ( आदि० १६१५३ ) 

इस जनपदको आधुनिक बरार माना जा सकता है। उज्जयिनीके उत्तर- 
परश्चिमका प्रदेश विदर्भके नामसे पुकारा जाता था। वरदा नदी बिदर्भकों दो 
आगोमे विभक्त करती थी । उत्तरीय भागका प्रधान स्थान अमरावती और दक्षिणी 
भागका प्रतिष्ठान--पैठन था । आदिपुराणके समयमे इस जनपदको सीमा कुंतल- 
देशके उत्तरीय भागसे तथा कृष्णा नदीके तटसे नर्मंदाके मध्य भाग तक व्याप्त 
थी । निस्‍्सन्देह यह एक समृद्ध जनपद था । 
विदेह ( आदि० १६।१५५ ) 

बौद्ध साहित्यम उल्लिखित सोलह जनपदोमें विदेहको परिमणित किया गया 
है । इसकी पहचान विहार प्रदेशके तिरहुत जनपदसे की जा सकती है। इसकी 
राजधानी मिथिला थी। यह प्रदेश मगघके पूर्बोत्तरमे था। सीतामढी, जनक- 
पुर और सीताकुण्ड तिरहुतका उत्तरीय भाग तथा चम्पारनका परदिचमोत्तर भाग 
प्राचीन विदेहमें परिंगणित था। भगवान्‌ महावीरका जन्म विदेहमे हुआ था । 
विदेह निवासिनी होनेके कारण महावीरकी माता त्रिशला “विदेहदिन्ना'"५४..... 
विदेहदत्ता कही जाती थी तथा राती चेलनाके पुत्र कृणिककों विदेहपुत्र कहां 
जाता था। मिथिलाका जैन साहित्यम बडा भारो महत्त्व हैं। इस नगरीमे दो 
तोर्षकरोका जन्म हुआ था । १९ वे तोर्थथर मल्लिनाथ गौर २१ वें तोर्थकर 


१६५, तीर््ता सप्तमुख्यानि येन [ स] म [रे ) सिन्पोजिता [ व] ल्हिका--सेलेक्ट 
इन्शक्रिदान्स, भाग ३ १० २७६ । १६६. मद्दाभारत कर्ण पर्व अध्याय ४४ । १६७, कल्पसूम्र 
४॥१०९॥ 





हड भआाविषुराणमें भारत 


मसिनाथकी चरण-रजसे यह नगरी पावन हुई है ।**” उत्तराध्ययनमें बताया 
गया है कि मिथिलानें श्षीतल छाया, मनोहर पत्र-पुष्पोंसे सुशोभित तथा यहाँके 
मनुष्योंको सदा बहुत लाभ पहुँचानेवाला एक चैत्यवुक्ष था। इस जनपदके 
निवासी सदा प्रेम और सदाचार पूर्वक निवास करते थे। धनधान्यकी प्रचुरता 
थी । राजा-प्रजामे पिता-पुत्रका सम्बन्ध था। विदेह जनपद और उसकी राज- 
घानी मिथिलामे सबंदा आनन्द, सुख और समृद्धि व्याप्त रहतो थी । 

यह विचारणीय है कि गुणभद्राचार्यते मिथिलाकी स्थिति वंगदेणमे मानी 
है,**९ अत, ऐसा ज्ञात होता है कि गुणभर्दाचाययंके समयमे विदेहकी सीमा परि- 
बतित थी । इनके समयमें वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर जिलेका भूभाग 
विदेहमें परिगणित किया जाता था। इसी कारण गुणभद्वने तीर्थंकर महावीर 
के जन्म स्थान कुण्डपुरकी गणना तो विदेहमें की है,'”” पर मल्लि और तमि- 
तीर्थंकरकी जन्मभूमि मिथिलाकों वंगमे बतलाया है । जिनसेनके समयमें विदेह 
जनपद मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, तुर्को-बैशाली तक सोमित था | तिरहुतका प्रदेश 
बंगमें मिल गया था । 


शक ( जादि० १६। १५६ ) 

इस जनपदका आधुनिक नाम वेक्ट्रिया माना जा सकता है। शक छोगोंने 
भारतमे प्रवेश कर जहाँ सर्वप्रथम अपना स्थान बनाया था, वह शकस्थान कह- 
लाया । भारतमे प्रथम आनेवाले ग्रीक राज दमित्रस, मिहिरकुल और हुण सभी 
पहले-पहल इसी देशम आये । यह आवागमनकी परम्परा पाँचवीं शती तक 
चलती रही । दरद देशसे पश्चिमकी ओर वक्षु ( आक्सस ) या चक्षु ( जिहुँ ) 
नदीके तटपर शकोका निवास था। पुराणोमे इस प्रदेशकों शकद्दीप कहा गया 
है। नन्‍्दलाल देत शकद्वीपकी यूनानी लेखक टाल्मोके सीथियासे तुलना की है । 
इसमे सन्देह नहीं कि टाल्मीका वर्णन पुराणोके लेखोसे अत्यधिक मिलता है। 
महाभारतमे बताया गया है कि शक देश और जातिके राजा युधिष्ठिरके राजसूय 
यज्ञमे भेंट लेकर उपस्थित हुए थे ।/”' सात्यकिने बहुतसे शक सैनिकोका संहार 
किया था ।!** बह जनपद भारतकी उत्तर-पश्चिमी सीमापर स्थित था। अतः 
पंजाबका भूभाग इस जनपदमे माना जा सकता है । 


१६८, मिदिलाए मोर्छा अणा ।--तिलायपण्णत्ति , सोछापुर सरकरण ४५४४ मिहिला- 
पुरिए जाद। विजवणारदेण ॥- - नही, »।५५८६ । १६९, अन्नेव भरते वक्ुविषय॑मिथिलाधिप. । 
--3त्तरपुराण, भ'रताय शानपाठ काशा, ६६२० वहाख्यदेशे मिथिकानगरे नमिनायक:।! 
भावितार्थकर: पुण्याइव्तोणोंडपराजितात्‌ ॥-- वही, ६६॥४१। १७०, भरतेडरिमनूविदेदास्ये 
विषये मवनाइणे ॥ राश. कुण्डपुरेशस्थ वसुधाराप्तत्पृथुः--वहीं ७४२५१-४२ । १७१, महा- 
भारत, समापव ५१।३२ | १७२, वही, द्रौणपव ११६४४ । 
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श्रसेत ( आदि० १६। १५५ ) 

श्रशेन जनपदकी स्थिति मथुराके आस-पास थोी। मथुरा, गोकुल, वृन्दावन, 
आगरा आदि इस जनपदमें सम्मिलित थे। महाभारतमें आया है कि दक्षिण 
दिग्विजयके समय सहदेवने इन्द्रप्रस्थसे चलकर सर्वप्रथम शूरसेनवासियों पर 
आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी ४? इस जनपदके लोग युधिध्ठिरके 
राजसूय यज्ञर्में भी सम्मिलित हुए थे । '**४ जैन परम्पराकी दृष्टिसे शूरसतेन देश 
की प्रसिद्ध नगरी मथुराका अत्यधिक महत्त्व है। यहाँ देवनिर्भित स्तूप था, 
जिसके अवशेष अब भी मथुरा स्यूजियममें पाये जाते है। श्वेताम्बर आगमोकी 
माथुरी वाचना प्रसिद्ध है । आर्यमंगु और आर्यरक्षित आदि श्रमणोंनें यहाँ विहार 
किया था । यह नगर व्यापारका भी अच्छा केन्द्र था। यहाँ स्थल मार्गसे माल 
आता-जाता था। ग्रीक इतिहासकारोंने भो श्रसेन देश और उसकी मथुरा 
मगरीका उल्लेख किया है ।"*“ दक्तिसंगमतन्त्रमें श्रसेनका विस्तार उत्तरपूर्व 
में मगध तथा पश्चिमम विन्ध्य तक बतलाया गया है । पर आदिपुराणके समय- 
में इतना विस्तार सम्भव नहीं जान पडता है। 
समुद्रक ( आदि० १६। १५२ ) 

आदिपुराणके अनुसार इस जनपदकी स्थापना तीथंकर ऋषभनाथने की थी! 
इस जनपदकी स्थिति समुद्र तटपर होनी चाहिए | बहुत संभव है कि यह जनपद 
लंका हो । 


सुकोशल ( आदि० १६। १५२ ) 

इस जनपदकी पहचान 'महाकोशलरू*** से की जा रुकती है । सम्भवतः इस 
जनपदसे मध्यप्रदेशका बहुभाग सम्मिलित हो जाता है। आदिपुराणमे कोशलू 
ओर सुकोशलको पृथक पृथक्‌ राष्ट्र माना गया है । कोशलम अयोध्या, लखनऊका 
पाइव॑र्ती प्रदेश ग्रहण किया जाता था और सुकोशलमे जबलपुर, सागर, कटनी, 
सतना आदि स्थान ग्रहण किये जाते थे । 
सिन्धु ( आदि० १६। १५५ ) 

भारतके उत्तरो भागमे सिन्‍्ध नामक जनपदसे इसे मिलाया जा सकता है। 
महाभारतमे सिन्त्रु देशका नृपति जयद्रथ बताया गया है। यह नृपति द्रोपदीके 
स्वयंवरमें सम्मिलित हुआ था|?” शक्तिसंगमतन्त्रमे इस जनपदका विस्तार 





१७३, महाभारत, समापर्ग ३१। १-२। १७४, वहीं, सभापर्ण ५३। १३। ?ऊज, 
एथनिक सेटिलमेन्ट श्न्‌ एन्शियन्ट इंडिया, १० २३। १७६. गोकणेशाइक्षमागे आयांकर्तात्तु 
चोत्तरे ॥ तैरमुक्तात्पचमे तु महापुर्याश्व पूर्वत:। मद्दाकोशलदेशश्च सूयंवंशपरायणे ॥-- 
शक्तिसंगमतन्त्र ६७१६ ! १७७, महाभारत, आदि पर्ण १८५२१ । 
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लंकासे आरप्मकर मक्का पर्यन्त बताया है। १०” सिन्चु जनपद उत्तरी और 
दक्षिणी दो भागोंमें विभक्त था। उत्तरीसिन्धु डेरा इस्माईलखाँकी ओर था तथा 
वक्षिणी सिन्‍्धु जनपदमें क्षीरपानका बहुत प्रचार था। उत्तरी सिन्धुको सक्तु-सिन्धु 
और दक्षिणीको पान-सिन्बु कहा है । भौगोलिक दृष्टिसे विचार करनेपर ज्ञात होता 
है कि चिनाव नदीके पर्रियम्में सिन्धु जनपद और पूर्वमे उशोतर जनपद स्थित 
था। भारतीय साहित्यमे सिन्धु-सौवीरका नाम एक साथ आता है, जिससे ज्ञात 
होता है कि इन दोनों देशोंको सीमाएँ एक दूसरेसे सटी हुई थी । आदिपुराणके 
अध्ययनसे स्पष्ट है कि सिन्धु और सौवीर दोनो पृथक-पुथक जनपद थे । यह प्रदेश 
झेलम एवं सिन्धु नदीके बीचमे स्थित था । 
सुराष्र ( आदि० १६। १५४ ) 

आदिपुराणमे ही इस जनपदका एक अन्य नाम सौराष्ट्र भी आया है। इस 
जनपदका ध्यवहार सामान्यत: उत्तरो काठियात्राडके लिए पाया जाता है| पर 
भौगोलिक दृष्टिसे विचार करने पर काठियावाड़ और गुजरातका कुछ प्रदेश 
सुराष्ट्रके अन्तर्गत होना चाहिए। महाभारतम दक्षिण दिशाके तीथोंके वर्णन-प्रसंग 
में सुराष्ट्र देशके अन्तर्गत चमसोद्धूद, प्रभास क्षेत्र, पिण्डारक एवं उज्ज॑यन्त ( रै- 
वतक ) पर्वत आदि पृण्यस्थानोका उल्लेख आया हैं। "९ सुराष्ट्र जनपद व्यापार- 
का भी कैन्द्र था और यहाँ दूर-दूरके व्यापारी माल खरीदनेके लिए आते थे । 
गरिरिनार पव॑तके कारण इस देशका धाभिक्र दृष्टिसि भी कम महत्त्व नही है । 


पुह्य ( आदि० १६। १५२ ) 

महाकवि कालिदासने इस जनपदको चर्चा कपिशा नदीके समीप की हैं ।? 
यह बंगारू और उत्कल देशके मध्यम स्थित बंगालकी खाडीका समीषवर्तों प्रदेश 
है। उन्दन्त जातकसे सुह्यकी स्थिति गंगातट पर ज्ञात होती हैं । !*' आचाराग 
सृत्रके अनुसार यह जनपद राह देशके दो भागोंमसे एक भाग था। महाभारत- 
में बताया गया है कि भीमसेनने पूर्वदिग्विजजके समय इस जनपदको जीता 
था। अत. यह स्पष्ट है कि इस जनपदकी स्थिति पूर्वी भारतमें होनी चाहिए। 
राय चौधरीके अनुसार हुगली जिलेका बत्रिवेणी तथा सप्तप्रामका भूभाग सुहाका 
मध्यभाग रहा हूँ । आदिपुराणमे जो साक्ष्य प्राप्त हैं, उससे इसकी सीमा निरिचत 
नहीं को जा सकती, पर बौद्ध साहित्यके आधार पर इसकी सोमा निश्चित की जा 
सकती हैं । इस जनपदको दक्षिण-पूर्वमे बताया गया है । सुह्य जनपद मध्यप्रदेश- 
के दक्षिण पूर्वमे, अंग देशके नीचे एवं वंग और उत्कलके बीच स्थित था। 
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१७५८. लड्यप्रदेशभारभ्य मक्कातं परमेश्बरि । सैन्धवास्यों महादेश: पर्मृते तिष्ठति थ्िये॥--- 
गक्तिसंगमतन्त्र ह॥७७७। २७६, महाभारत, वनपर्ण ८८१६-२१ | १८०. रघुबश महाकाव्य 
अरेप, ३२८ । १८१. छन्दन्त जातक १; ए० २३९। १८२, मद्दामारत समापर्ग ३० १६। 
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प्राचीन प्रसिद्ध अन्दरगाह ताम्र लिप्तिको भी सुहा जनपदके अन्तर्गत माता 
गया है ।/ 7 
सौबोर ( आदि० १६। १५५ ) 

सौबीर प्रावीोन समयका एक प्रसिद्ध जनपद है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने सिन्धु प्रान्त या सिन्ध नदके निचले काँठेका पुराना नाम सौवोर माना है। 
इसकी राजधानो रोद्रव, वर्तमान रोड़ी मानी गयो है ।/“ पाणिनिने सीवीर 
देशका निर्देश किया है।।"+ इस जनपदमें मुल्तान और जहूरावारके प्रदेश 
सम्मिलित थे । सौबीर जनपद व्यापारकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण था । सौबीरको सिन्धु 
और झेलम या सिन्धु नदीके पूर्वमें मुखतान तक फैला हुआ मान सकते है । 


द्वितीय परिच्छेद 
ग्राम और नगर 


ग्राम 


आदिपुराणमे प्राम और नगरोका भी उल्लेख आया है। इस उल्लेखसे आदि- 
पुराणमे प्रतिपादित भारतके गाँवों और नगरोंकी समृद्धि, आ्थिक स्थिति एवं 
उनकी सास्कृतिक अवस्थाका बोध होता हैं। बताया गया हैं कि जिनमें बाडसे 
घिरे हुए गृह हो, किसानो और शिल्पियोंका निवास हो तथा बाटिका ओर 
तालाबोसे युक्त हो, वे ग्राम कहलाते है। जिस ग्राममे सौ घर हो अर्थात्‌ सौ 
कुटुम्ब निवास करते हों, वह छोटा गाँव एवं जिसमे पाँच सौ घर हों आर्थात्‌ पाँच 
सौ कुटुम्ब तिवास करते हो, वह बड़ा गाँव कहलाता है।** बड़ गाँव छोटे गाँव- 
को अपेक्षा घन-सम्पत्तिसे अधिक समृद्ध होता है । बडे ग्राममें सभी प्रकारके पेशे- 
वाले व्यक्ति निवास करते हैं, पर छोटे ग्राममें कृषक, चर्मकार और कुम्भकार हो 


१८३ बुद्धकालोन भारतीय भूगोल ए० ४६६-६७। १८४. पाणिनिकालीन भारत, 
पृ० ६४। १८४. अष्टाष्यायी ४। ११४८ । १८६. ग्रामावृतिपरिक्षेपमात्रा: स्युरुचिताअया: । 
शृद्रकपकमूयिप्ठा: सारामाः सजलाझ्षया: ॥ ग्रामा: [ झामा: ] कुलशतेनेष्टो निकृष्ट: समधिष्ठित:। 
परस्तत्पच्ददात्या स्यास्‌ सुसमृद्धकृषीबलः ॥--आदि० १६।१६४-१६५। 
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रहते हैं। छोटे गाँवकी सीमा एक कोसको और बडे गाँवकों सीमा दो कॉंसकी 
होती है ।१-७ शाँबोर्में अन्नकी खेती होती है, खेतोंमें मवेदीके लिए घास उत्पन्त 
होती है तथा जलाशय भी प्रत्येक गाँवमें रहता है । नदी, पर्वत, गुफा, ए्मशान, 
क्षीरवृक्ष, कटीले वृक्ष, वन एवं पुल प्रभृति गाँवोंकी सीमाके चिन्ह माने गये हैं।*** 
तथ्य यह है कि ग्रामोंकी सीमाका विभाजन नदी, पर्वत, गृफा, श्मशान एवं वृक्ष- 
विद्देषोंसि किया जाता है । इस प्रकार आदिपुराणसे गाँवकी विद्येषता निम्नलिखित 
तथ्योंके आधारपर अवगत की जा सकती है “- 
१ क्रषक, कुम्भकार, चर्मकार, लुहार, बढई प्रभृति पेशेवरोंका निवास । 
२ वृक्षोंका सद्भाव, वाटिका और उपवनकी स्थिति । 
३ जराशय---कुआ, तालाब आदिका निर्माण । 
४ निवासियोंकी आवश्यकताकी वस्तुओकी उत्पत्ति । 
५ बड़े गाँवोमे संसाधन--सामुदायिक विकास-कार्य क्रकी व्यवस्था । 
६ सिंचाई, एवं भूमिसुधार सम्बन्धी योजनाओंका सद्भाव । 
७ जलकी सुगमता, भूमिकी उर्वंरता आदिका अस्तित्व । 
८ चरागाहो एवं पशुओंके विचरण करनेकी भूमिकी व्यवस्था | 
९ अनेक परिवारोंका निवास । 
१० घास-फूस, मिट्टी-ईंट, पत्थर-चूना आदिसे घरोका निर्माण । 
११ कम-से-कम सौ परिवारोका निवास । 
१२ आधिक दृष्टिसे स्वातत्त्य । 
१३ सास्क्ृतिक कार्योके सम्पादतार्थ देवालयोका निर्माण । 
१४ आशिक समृद्धिके लिए कृपिके साथ व्यापारकी व्यवस्था । 
१५ आवश्यकताकी वस्तुओकी उपलब्धिके लिए गाँवके बीच बाजारकी 
व्यवस्था 


नगर 


नगरकी परिभाषा बतलाते हुए आदिपुराणमे लिखा है कि जिसमें परिखा, 
गोपुर, अटारी, कोट और भ्राकार निमित हो तथा सुन्दर-सुन्दर भवन बने हुए 





१८७ क्रोशदिक्राशसीमानो ग्रामाः स्थुरधमोत्तमा, । सम्पन्नसस्य 


| ते सुक्षेत्रा: प्रमूतयवसोदका: ॥ 
“वही १६१६६ । (८८. सरिद्गिरिदरोगृश्टिक्षीरकण्टकशाखितः | अरॉन वेवयश्ेंदि तेषां 


सीमोपलक्षणम्‌ ॥ वही, १६१६७ । तुलनोय--वाद्रकर्ष 
५ 3 न|व--शूद्रकपकप्राय कुलशतावर॑ पश्चणतकुछपर 
ग्राम॑कोणदिक्रोशसोमानमन्योन्यरक्ष निवेशयेत्‌ । नदीगेलनगृष्टिदर॑सेतुबन्पक्षाल्मलीशमी- 


क्षीरवृक्षानन्तेषु सीम्नां म्थापयेत्‌ --अथ 
। धु त्‌ । कौटिल्य--अथंक्षाल, चौखम्बा १७ प्रकरण, १ अध्याय 
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हों, बह मगर है। तगरमें बाटिका, वन, उपयन और सरोवरोंका रहना आवश्यक 
है। मालियाँ सी इस प्रकारसे जनवानी चाहिए, जिससे प।नींका प्रवाह पूर्व और उत्तर- 
के बीचवाली ईसान दिद्याकी ओर हो प्रवाहित होता हो।”' नगर शब्दको व्युत्पत्ति 
--व गच्छतीति नग:; संग इव प्रासादाः सन्त्यत्र” की जा सकती है। जिनमें 
उच्चत प्रासाद हों और जो पक्के बनाये गये हों तथा जिनकी दीवालें और छतठें 
पाषाण छिराओंसे निर्मित हों, उन्हें नयर कहा जाता है। मानसारमें जिनसेनको 
परिभाषाके हुल्य ही तगरकी परिभाषा दी गई है । बताया है--“जहाँपर क्रय- 
विक्रय आदि विभिन्न व्यवहार सम्पन्न होते हैं, अनेक जातियों और परिवारोके 
व्यक्ति निवास करते हैं। विभिन्न श्रेणियोंके कर्मकार ( 8:(5909 ) बसते हों 
और जहाँ सभी धर्मावलम्बियोंके धर्मायतन स्थित हो, वह नगर है ।”*१*? 

वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणके अनुसार चारों दिशाओंपर द्वार ( 88८5 ) होने 
चाहिए । ये सब द्वार गोपुरोंसे परिवेष्टित रहने चाहिए। नगरमे वासभवनोंका 
सम्यक्‌ विन्यास रहता है। यातायात एवं क्रय-विक्रय आदिके कारण तत्परता, 
संकीर्णता एवं सम्पन्नता पद-पदपर परिलक्षित होती हैं ।"” आदिपुराणकी परि- 
भाषाका स्फोटन करनेपर नगरकी निम्नलिखित विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं । 

१ यथोचित एवं उपयुक्त विन्यास-मोजना । 

२ प्रासाद, ह॒म्यं, निकुज्ज आदिसे समृद्ध । 

३ प्रचुर जलव्यवस्था त्तथा जलाशयोंका सुन्दर रूपमे निर्माण । 

४ आबादोकी असंकी्णंता । 

५ विस्तृत मार्ग । 

६ गन्दगी, जल एवं दूषित पदार्थोकों दूर करनेके हतु नालियोंकी व्यवस्था । 

७ विपुल वायुसंचरार्थ एवं वायुसेवनार्थ बाटिका और उपवनोका सद्भाव । 

८ सौविध्यपूर्ण यातायातके साधन । 

९ सुरक्षार्थ परिखा, गोपुर, कोट ओर प्राकारका सघटन । 

१० पूजा, शिक्षा, क्रोडा एवं मनोरज्जनके उपयुक्त स्थानोंकी यथोचित 
व्यवस्था । 








१८६. परिखागोपुराद्रालबमाकारमण्टितम्‌। नानाभवनविन्यासं सोबानं सनलछादायम्‌ ॥ पुर- 
मेब॑त्रिध॑ शस्तमुचितोदेशसुस्थितम्‌ । पूर्तोत्तरप्छबःम्भस्क अधानपुरुषोचितम्‌ ॥ --आदि+ १६) 
१६६-१७० । १९०, जनेः परिदृत्तं द्रव्यक्रमविक्रबकादिभि: । अनेकजातिसंयुक्त कमंकारैः सम- 
न्वितभ्‌ । सवदेवतसंयुक्त नगरं चामिषोयते”--मानसतार, अध्याय १० ( नगरविधान ) | १६१५ 
दिक्ष चत॒द्वांरयुत॑ गोपुरथुकं तु शालाक्यम्‌ । क्रयविक्रवकेंयु क्त॑ सर्मजनावाससंकीणेम्‌ ॥ सर्वंशुरा- 
छयसहद्दितं नगरमिदं केवल प्रोक्तत्‌ ॥ --मयमत, भारतीयवास्तुशास्त्र, छल्ननऊ पृ० १०२ पर 
उद्धृत । 

१७ 


कह आंदिपुराणमें भारत 


११ ओद्योगिक भवसोंके समान चिकित्सालयोंकी योजना । 

१२ सुन्दर भवनों, प्रासादों, मण्डपों एवं सभागुहों द्वारा सौन्दर्यवृद्धि । 

१३ लागरिकता एयं सम्यताके विकासके लिए कछाओंकी योजता । 

१४ चतुष्पथों एवं साधारण मार्गोपर दीपस्तम्भोंका विन्यास । 

१५ चोराहों एवं सार्वजनीन स्थानोपर जलसोत और हछघु-उपक्‍नोका 

निर्माण 

. आदिपुराणमें अनेक तगरोकी नामावछी आयी है। आये हुए नगरोंझे अधि- 
फांश नगर पौराणिक हैं, इनकी स्थिति भारतवर्षके बाहर मानो गयी है । यद्यपि 
विजयार्द्धकी दक्षिणपश्रेणो और उत्तरश्रेणीके नगरोमें कई नगरोंके नाम भारतके 
नगरोंसे मिलाथ्रे जा सकते है, पर उन नगरोंकी भौगोलिक सीमा प्रामाणिक नहीं 
मानी जा सकती है। विदेहक्षेत्र, ऐरावत प्रभृति क्षेत्रोंकी नगर नामावली इतनी 
अधिक पौराणिक और सीमित संकलित है कि उसको भौगोलिक स्थितिका निर्धा- 
रण करना असम्भव है । 

आदिपुराणके नगरोके नाम पुर, अग्ति, मित, कर, नगर, घ्वज, ज्वाल, 
क्षीर, आभ, कूट, मणि, गीत, उद्योतन, तिलक, केतुक या केतु, अर्गल, हार 
प्रभुति शब्द अन्तम जोडकर बनाये गये हैँ। यथा--महा + कूट > महाकूट (१९५१); 
महा + ज्वाल > महाज्वाल (१९।८४); वच्य + पुर 5 वज्ञपुर (१९!८६), रत्न + 
पुर # रत्नपुर (१९८७), महेन्द्र + पुर 5 महेन्द्रपुर (१९।८६) आदि । कतिपय 
नगर नाम वि, विगत, सु आदि उपसर्ग जोड़कर भी बनाये गये हैं। यथा--वि 
+ शोका ८ विशोका (१९।८१); घिगत + शोका 5 विगतशोका, बीत + झोका 
> वीतशोका (१९।८१) | कुछ नगरोके नाम व्युत्पत्तियोके आधारपर भी ग्रधित 
किये गये है। यथा--शिवद्भुर--श्षिव॑ करोतीति 5 शिवद्धूर, (१९७९) 
रत्तसञज्वय--रत्नाना सञ्चय.--रतलसजझ्चय ( ७१४ ), रत्ताकर--रत्नाना 
आकर. रत्नाकर (१९।८६) आदि । 

इस प्रकार आदिपुराणमे आये हुए नगरके नामोको निम्नलिखित वर्गोम 


विभक्त किया जा सकता है.-- 


१ प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर 

२ उपसर्ग जोडकर 

३ व्युत्पत्तिके आधारपर 

४ सास्कृतिक महत्ताके आधारपर 

५ भौगोलिक विशेषताके अनुसार 

पू॑मे जिन जनपदोंका प्रतिपादन किया गया है, वे सभी जनपद भरत क्षेत्रमें 
हो वर्तमान हैं, किन्तु नगरोंके सम्बन्धमे यह नहीं कहा जा सकता । नगर जम्बू- 
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दीप, धातुकीखण्ड और विवेह इस तीनों द्रीपोंके वर्णित हैं । इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
अनपदोंका केवछ नाम हो उपलब्ध होता है, पर नगरोंका सांस्कृतिक, आधिक, 
राजनैतिक और घामिक महत्व भी प्राप्त होता है। अतएव हम तगरोंकी नामावली- 
का प्रतिपादन करते समय उनकी भौगोलिक स्थितिपर विशेष विचार न कर उत्की 
समृद्धिकत विदोषतापर विचार करेंगे । 

नगरोंके विकासका इतिहास अवगत करनेके लिए खेट, मडम्ब, द्रोण और 
पत्तन आदिका स्वरूप अवगत कर लेना आवश्यक हैं । 

नगरका विकास विभिन्न धाराओऑं--स्वरूपों, आक्ृतियों एवं श्रेणियोंमें पाया 
जाता हैं। प्रत्येक नगरकी अपनी निजी विशेषता होती हैं। सरितातटपर विकसित 
ओर समृद्ध हुए नगरकी अपेक्षा पार्व॑त्य प्रदेश अथवा उपत्यका भूमिमें उत्थित नगर 
भिन्न होता है। आश्रय, उठज और भौद्योगिक वातावरणमें समृद्ध हुआ नगर सागर- 
वेलापर विकसित नगरकी अपेक्षा संस्कृति और अर्थ-समृद्धिमें भिन्न होता है । 
ग्राम और नगरोंमें अन्तर केवछ आकारका नहीं है, प्रकारका है । तथ्य यह है कि 
नगरका विकास प्राकृतिक वात्तावरणके सम्बन्धसे होता है। जहाँ पाषाण पट्टिकाएँ 
एवं भवन-निर्माणकी अन्य सामग्री जितनी सहज सुलभ होती है, नगरका विकास 
उसी रूपमे होता है। भवन-सामग्रीके अतिरिक्त जनपदविद्दोषकी संस्कृतिका भी 
प्रभाव पडता है। यही कारण है कि द्रविड, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर- 
प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान प्रभूति जन्रपदोमे विकसित नगर स्थापत्यकी दृष्टिसे 
भिन्न है! 

ग्रामोंका विकसित रूप हो नगर है । पर प्रामोंका एकाएक इतना विस्तार 
और विकास होने पर पर्याप्त समय लगा होगा तथा बोचकी कई स्थितियोंको पार 
करना पड़ा होगा । आदिपुराणके अनुसार खेट, खर्वट, द्रोण आदि विकासकी 
मध्यवर्ती स्थितियाँ ही है । 

खेट 


आदिपुराणमें नदी और पर्व तसे घिरे हुए नगरकों खेट कहा है.।**१ समराज्भण- 
सूत्रधारके अनुसार खेट ग्राम और नगरके बीचका है। यह नगरप्ते छोटा और 
ग्रामसे बडा होता हैं। अतएवं नगरके विष्कम्भके आधेके प्रमाण खेटका विष्कम्भ 
प्रतिपादित किया गया है।** ब्रह्माण्डपुराणमें बताया गया है कि नगरसे एक योजन 
की दूरी पर खेटक या खेटका निवेश अभीष्ट है। नगरके मार्गोका विष्कम्म ३० 
धनुष होता है, पर खेटके मार्गोका २० धनुष | अतएव ब्रह्माण्डपुराण और समरा- 


- १९०. संरिद्गिरिभ्यां संरु८ खेटमाइमंनीषिण:॥--आदि० १६।१७१॥ १९३.--१६४. नगरा- 
दर्धविष्कम्म: खेट॑ पर तदूधंतः | नगरादर्धयोजन खेट॑ खेटाद प्रामोड5॑योजनम्‌॥---अद्माण्डपुराण, 


। आविषुराणमें भारत 


जूजबृत्रधारसे यह स्पष्ट है कि खेट छोटा नगर है, जो समतलरू भूमिपर किलो 
सरिताके तटपर स्थित होता है तथा इसकी स्थिति छोटो-छोटी पहाड़ियोंके समीप 
भी रह सकती है । खेट वस्तुतः खेडाका रूप है, इसके चारों ओर ग्राम होते हैं । 
झिल्परत्नमे बताया गया है--“भ्रामथो: खेटक मध्ये राष्ट्रमभ्ये खघंटस्‌"*४..... 
ग्रामोंके मध्य अथवा ग्राम-समूहोंके मध्यमें एक समृद्ध लघुकाय मगरकों खेट कहा 
जाता है तथा राष्ट्रमध्यमें उसोको सवंटकी संज्ञा दी गयी है। खेटकी एक अन्य विश्ले- 
बता भी है कि इसको आबादो शाद्रो तथा कर्मकारोंकी होती है।**“ आदिपुराणके 
अनुसार खेटकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती है । 

१, सदी तट या पर्वतकी तलहटीमें अव्स्थिति । 

२, खेंटका ग्रामसे बडा होनेके कारण नगररूपमें विकास । 

३. नदी-पर्वतसे संरुद्ध होनेसे औद्योगिक विकासके साधनोंकी प्रचुरता । 

४, कृषि तथा सभी पेहेके लोगोंका निवास । 


खर्वंट 

आदिपुराणमे खरबट या खर्वंटककी प्रमुख विशेषताका प्रतिपादन करते हुए उसे 
वार्वत्य प्रदेशसे वेष्टित माना हैं ।!** मयने सब प्रकारके मनुष्योंसे आवासित एवं 
चारों ओर पर्वतोंसे आच्छादित नगरोको खर्वट कहा हैं।"? इस नगरका आकार 
बहुत बड़ा न होकर साधारण रहता है, यत. जिस नगरके चारो ओर पहाडियाँ 
हों, उसका प्राकार तो स्वयं ही पहाडियोंसे बन जायगा | कौटिल्यने खर्वंटको 
एक दुर्गके रूपमे कहा है, यह दो सौ भ्रामोके रक्षार्थ निविष्ट होता था ।**” मान- 
सारमें खबंटका प्रयोग ग्रामविशेषके साथ राजकोय भोजनशालीय-मण्डपके लिए 
भी आया है-- 
नृपाणां भोजनाथ स्यात्‌ स्ववटाख्यन्तु मण्डपस्‌ ॥ 

खर्बटके लिए कर्वट शब्दका भी प्रयोग होता हैं। खर्वट पर्वतोसे घिरी 


--भारतीय वास्तुशारत्र, लखनऊ , ९० १०४ पर उद्धृत तथा समरा० पुरनिवेश ?१०वाँ अध्याय | 
१६४, वने जनपद चैत्र केवलें शूद्र-सेवित. । कण्टकः खेटकी झ्रामः ऋरमात्‌ त्रिविधमीरितः ॥-- 
कामिकागम-मारतीय वास्तुशास्त्र, १० ६०५, तथा इद्ेंरधिष्ितं यन्‍नथचलावेष्टितं, तत्तु खेटकम्‌ 
->मयमत १० वाँ अध्याय | १६६. केवल गिरिसरुद्ध खबंट तत्मचक्षतरे ॥--आदि० १६॥१७१। 
परिवृतममित: क॒वेट पर्वतेन--बृहत्कयाकोप ६४१७ । ढत्तं कवंटमद्रिपा--बही, &४१७ 
शकर्मुनिक्यानकम्‌ । १६७ परत: पबंतयुतं खंटक॑ स्वजनसहितम्‌ ॥--मयमत, दशम अध्याय 
क्षुल्छकप्राकार वेह्टित॑ जर्वग्म--वही, पुरनिवेश अध्याय । १९८. द्विशतग्राम्या: खार्नटिकम्‌-- 
कौटिल्य अरथक्षासत्र अकरण १७, अध्याय १, सून्न ३ (जनपदनिवेशमकरण) । (९९. मानधार 
इ४ वाँ अध्याय तथा 7). #8९०7भ५ए४-जरएलण, ॑ मगर कांप्रीश्लएण€, 
६?बढ० 3। 


५९९ 


आम और मणर : ३--२ छछ 


बस्ती कहलाती है | अनेक ग्रामोंकी रक्षा एवं व्यापार समृद्धेकि लिए खर्वट स्था- 
पिस किये जाते थे । खर्बवट अनेक गाँवोंके व्यापारका कैन्द्र रहता था। कौटिल्यने 
दोसौ ग्रामोंके मध्य खर्वटकी बात कही है, इसका मो यही तात्पर्य है कि खर्वट 
दोसौ ब्रामोंके व्यापारका केन्द्र होता था। वस्तुतः नगर विकासकी प१रम्पराको 
अवगत करनेके लिए सर्वटके स्वरूपका ज्ञान आवश्यक है| खर्वट वर्तमान नगरों- 
की कषयेक्षा कुछ भिन्न आकार-प्रकारका होता था। हमारा विद्वात हैं कि इसका 
महत्त्व सामरिक दृष्टिसे जितना अधिक सम्भव है, उतना आशिक दृष्टिसे नहीं । 
जिनसेनने आदिपुराणके आगेवाले सन्दर्भभे खंटकों दोसी ग्रामोंके मध्य माना 
है ।*** बंक्षेपमें खर्वटको निम्निलिखित विद्येषताएँ होती है .--- 

१, चारो ओर पर्वतोंसे वेष्टित । 

२ दोसीौ ग्रामोंके मध्यम स्थित । 

३, सभी प्रकारके व्यक्तियोंका निवास । 

४ रक्षाकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण स्थान । 

५ खेटकी अपेक्षा बड़ा । 


मडस्‍्ब 


आदिपुराणमं उस बडे नगरकों मडम्ब कहा गया है, जो पाँचसो ग्रामोंके 
मध्यमे व्यापार आदिका केन्द्र हो। “' मडम्ब वस्तुतः व्यापार प्रधान बडे नगरको 
कहा गया है । इसमे एक वड़े ल्गरकों सभी विज्ेपताए' वर्तमान रहती है । 


पत्तन 


जो समुद्रके तट पर बसा हो और जहाँ नाँवोके द्वारा आवागमन हो, उसे 
पत्तन कहते है । ' समराज्भणसूत्रमे राजाओके उपस्थान आर्थात्‌ ग्रीष्मकालीन 
अथवा शीतकालोन राजपीठको पत्तन कहा गया है ।*३ जहाँ बहुत व्यापारी 
निवास करते हों और जो बन्दरगाह हो, उसे पुटमेदन बताया है। **४ समराज्ुण- 
की उक्त पत्तन-परिभाषा परम्परागत छिल्पशास्त्र एवं व्यावहारिक साहित्य सन्दर्भोंके 
अनुकूल प्रतोत नहीं होती हैं। अमरकोषमे नगरके पर्यायोमें 'पत्तन' और 
'पुटभेदन' ये दो शब्द भाये है । पं० हरगोविन्दक्षास्त्रीने अपनी मणिप्रभा टीकामे 


२००, शत चर स्थुर्यामसंख्यया “'खन्टयोः-- आंदि० १६।१७५, तलनीय-सखेटखर्बटा- 
टोपि--जिनसेनका हरिनंश पुराण, भारतीय ज्ञानपीठ संरकरण २३। २०१ मम्बमामनन्ति 
ज्ञा: पत्चग्रामशतीवृतम---आदि० १६।१७२ 7 ०३. पत्तनं तत्समुद्रान्ते यन्नौमिरवतीयंते---बहो 
१६।१७२ ) २०४. २०५४ उपस्थान भवेद्‌ राशां यजत्र तत्‌ पत्तनं विदुः | बहुस्फीतवणिग्युक्तम्‌ त- 
बुर पटमेदनम्‌ ॥--समराजूण १८ा५ । 


चढ़ आदिपुराणमें भारत 


लिखा हैं---'जहाँ राजाके नौकर आदि बसते है, उत्तके 'पततनम्‌”, 'पुठमेदतम्‌' 
ये दो नाम आये है ।**+ अतएव जहाँ राजाके नौकर रहते हैं, वह स्थान राजा 
का उपस्थान हो सकता है। वही उपस्थान यदि व्यवताय और वाणिज्यका 
केस्द्र हो तो पुटमेदन कहा जाता है। समराजुणसूत्रमें--'बहुस्फीतवणिस्युक्त 
तदुक्त पुठभेदतम्‌' *“६-.व्यापारियोंसे युक्त नगरको पुटभेदन बताया है । 

मानसार,*** समराज़ूण, आदिपुराण और बृहत्कथाकोश प्रभृति ग्रन्थोंके 
आधारपर पत्तन एक प्रकारका बृहत्‌ वाणिज्य-बन्दरगाह है, जो किसी सागर या 
नदीके किनारे स्थित होता है तथा जहाँ पर प्रधानहूपसे वणिकृगण निषास करते 
है । बुहत्कथाकोशमे *” पत्तनको 'रत्तसम्मूति'---रत्लप्राप्तिका स्थान बताया है। 
इससे स्पष्ट अवगत होता है कि पत्तन धनागमका मुख्य स्थान था। पत्तम दो 
प्रकारके होते हँ -जलपत्तन और स्थलपत्त व । 


मल्यगिरिने लिखा है--“जहाँ नौकाओं हारा गमन होता है, उसे 'पट्टन' 
और जहाँ नौकाओंके अतिरिक्त गाड़ियों और घोड़ोंसे भी गमन होता है, उसे 
“पत्तन' जानना चाहिए” ।१* संक्षेपमे पत्तनकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती है-- 

१ समुद्रतटयर्ती बन्दरगाहू । 

२. जलपोत्तोका निरन्तर आवागमन । 

३« वण्णिकोका निवास एवं व्यापारको समृद्धि । 

४. रत्न-धन आदिकी प्राप्ति 

५, आवश्यकतानुसार राजाओकी उपराजघानी । 


द्रोणमुख 


जो नगर किसी नदीके तटपर स्थित हो, वह द्रोणमुख कहलाता है । 
बस्तुत: यह एक प्रकारका आपणक नगर (|७४८५ (०७०) है । यहाँ पर व्यव- 
सायियोंका आना-जाना लगातार रहता है । इसकी स्थिति किसी नदी तटपर, 
सरिता संगमपर अथवा सागरबेलापर बतायी गयी है । इसका एक नामान्तर 





२०५, अमरकोष-मणिप्र भाटी का चौखम्या प्रथम संस्करण. पृ० ११३ (पुरबर्ग २१) ( २०६. 
समराज्नण. १८५। २०७ क्रय-विकवसंयुक्तमन्धितीरसमाश्रितम्‌ । देशान्तरागत जनैनाना- 
जातिमिरन्वितम्‌ ॥ पत्तन तत्‌ समाख्यातं वैशयेरध्युषित तु यत्‌ ॥--भ।नसार, नवम अध्याय । 
पत्तनसंशं तद्गत पोतान्वितवारिधितटोपेतम्‌ ॥ मनुष्याठव चनर्द्रिका अध्याय १७। २०८, पत्तन॑ 
रत्नसम्मूति:--इ० क० को० ६४१६ । २०६. पत्तनं हकटैगंम्ये घोटकैनामिरेव च । नौभिरेव तु 
यद्‌ गम्य॑ पदून॑ तत्पचक्षते ।। व्यवहर्सृत्र भाम ३, ए० १२७ । २१०. भवेद्‌ दोणमुर्ख नाम्ता 


निम्नगातटमाशितम--आअदि० १६१६३ | 


प्राम और मगरूः २-३ ९ 


द्ोगीमुख भी आया है। शिल्परत्नमें द्रोणमुखको बन्द रमाह माना गया हूँ," यहाँ पर 
जहाज आते-जाते हैं और विश्वाम छेते हैं । द्रोणमुखको एक अन्य विशेषता व्याव- 
सायिक केन्द्रके रूपमें भी परिगणित की गयी है ।*** यह चारसौ ग्रामोंके मध्यमें 
रहता था और उन गामोंकी आवश्यकताओंकी पूति करता था ।**5 संक्षेपमें 
द्रोगमुखकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-«« 

१. नदी या समुद्रके तटपर अवस्थिति । 

२. बन्दरगाहके रूपमें व्यवहार । 

३. प्रमुख व्यावसाथिक केन्द्रके रूपसें मान्यता । 

४« चारसौ ग्रार्मके मध्य स्थिति । 

५, सभी प्रकारकों जातियोंका निवास । 

६. व्यापारका प्राघान्य । 

७. आवागमनका आधिकय । 

संवाद 

उस प्रधान ग्रामको संवाह कहा गया है, जिसमे मस्तक पर्यन्त ऊँचे-ऊँचे 
धान्यके ढेर छंगे हो।*** आदिपुराणके इस वर्ण नसे स्पष्ट है कि यह एक समृद्ध ग्राम 
है, जो नगरके तुल्य है। वृहत्कथाकोशम “वाहन” संवाहके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है 
और इसे 'अद्विरूढम्‌/-- पर्वत पर बसा हुआ ग्राम कहा है । ४ सवाहकी निम्न- 
लिखित विशेषताएँ मानी जा सकती है-- 

१. कृषि प्रधान, समृद्ध ओर घान्यसे युक्त । 

२. पर्वत पर वसा हुआ । 

संग्रह 

दस गाँवोके बीचके एक ऐसे बड़े गाँवकों, जहाँपर वस्तुओंका संग्रह करके 

रखा जाय और आवश्यकताके समय उन वस्तुओंका वितरण किया जाय, उसे 


२११, तर्देवाब्घेश्च नधाइच सगमागतपोतकम्‌ । द्वीपान्तरवणिग्जुर् विदुद्रोणीमु् बुधा: ॥। 
-शिल्परत्न अध्याय ५। २१२. नथाब्पिदक्षिणाद क्षिणमागू वणिगादिसयुक्तम्‌ | सवेजनावासं यदू 
द्रोणमुख प्रोक्तमाचार्य: ॥--मयमतत, अध्याय १०। २६३. शत * “चत्वारि "' द्ोणमुख'**** 
आदि० १६। १७५; चतुश्दातग्राग्या ्रोणमुर्ख--कौटिल्य अथदासत्र, चौखग्बा संस्करण १७१।३ 
(जनपद निवेश/द्रोणको व्युत्पत्ति -दोद्दि गम्मति जलेण बिथलेण वि द्रोणमुह, जद्दा भव्यच्छ॑ ताम- 
लित्ति एब्मादि आचाराइ़ चूणि ए० २८२ द्रोण्यो नाबो मुखमस्येति द्रोणमुखं जलस्थलनिर्गम- 
प्रवेशस्‌ , यथा- भृगुकच्छ तामन्नलिप्तिब--उत्तराध्ययनको शान्तिसूरिशृत्ति, पृ० ६०५। २१४ 
संवाहस्तु शिरोव्यूटधान्यसश्रय॒ इष्यते--आदि० १६।१७१। २१७. सन्निवेश नगरोपरि- 
पृददत्कथाकोश &४।१६ । वाहन चाद्रिरूद्म--वही ९४१७ । 





<० भादिषुराणमें भारत 


संश्रह कहते हैं । प्राचीन काऊसे ही मनुष्य अपने रहन-सहन, भौजम-भजन, 
आाचार-विचार एवं आदान-प्रदानके साधनोंके साथ-साथ अपनी रक्षाके उपाय- 
साधत सो जुटाता भा रहा है। अतएवं सम्यक शासन-संचालन, व्यापार-समृद्धि 
एवं सुरक्षाके लिए छोटे-छोटे गाँवोंके बीच किसी बड़े गांवका रहता आवश्यक 
होता है। यह गाँव संग्रह और वितरणका केन्द्र रहता है तथा अपने आस-पासके 
गाँवोंको आवश्यकताकी वस्तुएँ देता-लेता है । आदिपुराणमे इसी प्रकारके बड़े 
गाँवको संग्रह ग्रामकी सेज्ञा दी गयी है। इस गाँवका अरथंक्षास्त्र और दासनकों 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि प्राचीन समय- 
में यातायातके साधन उतने सुलभ नहीं थे, अतः वस गाँवोंके मध्य एक केन्द्रीय 
बड़े गाँवका रहना आवश्यक था । इस गाँवमे दुष्कारू अथवा अन्य किसी विदेष 
समयके लिए अन्न-भूसा, घृत, तेल, गुड आदि आवद्यकताके पदार्थोका संग्रह किया 
जाता था | नगर विकासकी परम्पराको अवगत करनेके लिए इस प्रकारके गाँवों- 
का विशेष महत्त्व है। इस प्रकारके ग्रामोंमे सप्ताहमें एक दिन बाजार भी लगता 
था । शब्दकल्पदुममे पुरके पर्यायवाची शब्दोका उल्लेख करते हुए “हट्टादिविशिष्ट- 
स्थानम्‌ ”, “बहुग्रामोयव्यवहा रस्थानम्‌'', आये है । ये दोनो शब्द 'संग्रह पर सुन्दर 
प्रकाश डालते है । ग्रामीणोकी दैनिक आवश्यकताकी पूर्तिके लिए कुछ प्रामोंके 
मध्य एक केन्द्रीय गाँव होता था, जहाँ किसी विशेष दिनमे कुछ दुकानें जुठती 
थीं और क्रय-विक्रयका कार्य होता था | यह नैमित्तिक हट वर्तमानमें भी बड़े-बड़े 
ग्रामोंमे लगता है ॥ 

बहुग्रामीयव्यवहा रस्थानम्‌' शब्द संग्रहपर सुन्दर प्रकाश डालता है। इस 
प्रकारके केन्द्रीय ग्राममे केवल अन्नादि पदार्थोकों खरीदनेके लिए हो भ्रामीण नहीं 
गाते होंगे, बल्कि वेचनेके लिए भी आते होगे । अतः बेचने की प्रमुखताके कारण 
संग्रह” नाम पड़ना स्वाभाविक है। आज भी हमारे देशमे 'सप्तम्राम' और दश्प्राम 
जैसे नामवाले ग्राम विद्यमान हैं । अतएव आदिपुराणकारने अपने समयकी सामा- 
जिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थितिकी सूचना 'संग्रह' गाँव द्वारा दी है। 
'संग्रहका महृत्त्व उक्त सभी दृष्टिकोणोंसे था । 


घोष 


जिस गाँवमे घोष--अहीर जातिके व्यक्ति निवास करते हों, उसे घोध कहा 
जाता है ।* 5 पाणिनिने भी अहीर-स्वालोंके छोटेसे ग्रामको घोष कहा है। अभि- 
घानचिन्तामणिमें “घोषस्त्वाभी रपल्लिका” (४।६७) अर्थात्‌ धोष ओर आभीरप- 
ल्लिका ये दो नाम अहीरोंकी बस्तिके निदिष्ट किये गये हैं। आदिपुराणकी रचनाके 


२१६. दवाग्राम्यास्तु मध्ये यो महान्‌ ग्राम: स संग्रह:-आदि० १६।१७९। २१७, वही, १६।१७६॥ 


आम और मगर ? ३-६ बने 


सभय अह्दीरोंको “बस्ति' पृथ्क रहतो थी, जो घोष या आभोरपल्लिका कह्दी 
जाती थी । 


आकार 


जिस गाँवके निकट स्वर्ण, रजत, मणि-माणिक्य आदिकी खान रहती है, उस 
गाँवको आकर कहा जाता है ।* ९ यद्यपि आकर' शब्दका अर्थ ही खान है, पर 
साहचर्य राम्बन्धसे आकरके निकटवर्तो ग्रामको भी आकर कहा जाता था । 


राजधानी 


जनपद अथवा मण्डल विशेषक कतिपय नगरोंमेसे एक तगरको राजधानी 
चुना जाता था। शासन-सौविध्य अथवा अनुकूल स्थिति ही इस निर्वाचनका 
कारण माने गये है । आदिपुराणमें राजधानीमे आठसो गाँव माने गये हैं।*"* 
जिस नगरकी आबादी घनी हो, और जो चारों ओर दोवाल परिखाओं और 
प्राकारोंसे परिवृत हो, वह नगर राजधानी बनता है | मयमत शिल्पशास्त्रमें राज- 
धानीकी स्थितिपर प्रकाश डालते हुए लिखा है--''जिस नगरकी आबादो पश्चिम 
तथा उत्तरमे गहन हो तथा जो समन्‍्तात्‌ दीवालो, परिखाओ एवं प्राकारोंसे परि- 
वृत्त हो। रक्षार्थ बाह्य सीमामे चारो ओर सैन्य शिविर भी स्थपित हों । इस प्रकार 
जहाँ पर पश्चिम एवं उत्तर भूभागोपर जनावासोंकी स्थिति हो तथा पूर्व, दक्षिण 
भूभागोंपर राजकर्मचारियों, सेनानियों एवं सैनिकोकी वासभवन-बीथी बनी हो । 
द्वारोंपर गोपुरोंकी मालाएँ शोमित हो। नगराभ्यन्तर प्रवेश पर सभी प्रमुख देवोके 
देवालय स्थित हों। नाना गणिकाएँ भी निवास करती हो । उद्यानोंकी शोभा 
सर्वत्र व्याप्त हो । राजप्रासादक साथ अश्वशाला, गजशाला, अस्त्र-शस्त्र शालाएँ 
भी जहाँ पर विद्यमान हो, विभिन्न जाति और वर्गक ज्यक्ति जहाँ निवास करते 
हो तथा सभी प्रकारको वस्तुएँ सुरूभतापूर्वक प्राप्त होतो हो, इस प्रकारके 
नगरको राजधानीकोी संज्ञा दो जातो है” (४ 

शुक्रनीतिमे राजधानीको सुन्दर, अधचन्द्राका र, वृत्ताकार या समचतुरखा- 
यताकार बताया गया है। प्राकार, भित्तियों और परिखाओंसे परिवृत्त होना भी 
आवश्यक माना है । केन्द्रमें सभा-भवन हो, और कूप, तडाग, वापी, पृष्कर आदि- 
से युक्‍त हो । चारो दिशाओंमे चार मुख्य द्वार हों । मार्ग विस्तृत और श्रेणीबद्ध 
हों । मन्दिर, मठ और पथिकशालाओंकी जहाँ बहुतायत हो और उद्यान आदिकी 
सुब्यवस्था हो, वह नगर राजधानी कहलाता है ।* '* कौटिल्यके अनुसार भी राज- 


२६६. आदिपुराण १६।१७६॥ २१७, वही, १६१७५ । २१८. मयमत अध्याय १० तथा 
भारतोय वास्तुशास्त्र इ० १०१ । २१६, शुक्रमीति अध्याय १ । 


११ 


दर आदिपुराणमें भारत 
चानोमें आठ सौ गाँव रहते हैं। अथंशास्त्रमें राजवानीके लिए 'स्थानीय' शब्दका 
प्रयोग किया गया है ।* ९ 

आदिपुराणमें राजधानीको समृद्धिका वर्णन तगरोंकी समृद्धि वर्णनके प्रसंग 
आया है । राजघानीका सामरिक महत्त्व भी प्रतिपादित किया गया है। जो नगर 
रक्षा, व्यापार एवं सामरिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण होता था, वही जनपद विश्लेषकी 
राजधानी बननेका गोरव प्राप्त करता था। सामान्यत. आठसीो गाँवोंका एक 
जनपद होता था ओर इस जनपदकी एक विशिष्ट तगरी राजधानी बनती थो । 


आदिपुराणमें उल्लिखित नगर 


यह पहले ही लिखा जा चुका है।कि आदिपुराणमें अनेक पौराणिक नग्रोंकी 
नामावलछी आयो है। हम यहाँ अकारादि अनुक्रमणणिकाके आधारपर नगरोंका 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे । 
अक्षोभ्य (आदि० १९।८५) 

आदिपुराणमें विजयार्ध प॑तकी उत्तर श्रेणीमें ६० नगरोंको स्थिति बतलायी 
गयो हैं। अक्षोम्य नगर उत्तरश्रेणीका ४८वाँ नगर है। इस नगरके निवासी 
देवकुमारोंके समान सुखसमृद्धिका उपभोग करते है । 
अग्निज्वाल ( आदि० १९८३ ) 

यह भी विजयार्घकी उत्तरश्न णीका ३८वाँ नगर है। इसकी सुख-समृद्धि 
पूर्वके नगरके समान हैं । 
अपराजित ( आदि० १९॥४८ ) 

यह विजयार्धकी दक्षिण श्र॑ग्रोका २५ वाँ नगर हैं। इस नगर निवासी 
विद्याघर नाना प्रकारके मनोहर भोगोकों भोगते हुए देवतुल्य जीवन यापन 
करते हैं । 
अम्ब रतिलक( आदि० १९॥८२ ) 

यह विजयार्धको उत्तरक्षणीका नगर माना गया है। पर पृण्यास्रवकथा- 
कोशमे इस नगरका वर्णन दक्षिणश्रेणीके नगरोंमे आया है--“अश्रेव विजयार्थ 
दक्षिणश्रेण्यामस्पररतिलकपुरेश पवन वेग विद्युद्द गयो रिन्दुप्र भ: सोधमादागत्य मनो- 
बेगनासा सुतोह5भूत्‌ ।/”*" इस नगरके साथ अनेक पौराणिक कथाओका 
सम्बन्ध है । 


२३०. अष्टदातग्राम्या मध्ये स्थानीवम-कोटिल्य अयशास्त्र (७४१३ [ जनपदनिवेश ]। 
२२१. पुण्याक्षवकथाकोष, सोछापुर सरकरण, क्यांक ३५ पृ० १६५ । 


आम और सरार : २-२ ८३ 


अमराबती ( ६४२०५ ) 

आदिपुराणमें इसका वर्णन इन्द्रनगरोेके रूपमें जाया हैं । विष्णुकुण्डी वंशके 
राजा माधववर्माके दिलालेखमें इसको राजधानी अमरपुर ( अमरावती ) बतलायी 
गयी है। अमरावतीमें आज भी प्राचीन ध्वंसावशेष प्राप्त होते हैं, जो उसके 
प्राचीन वैमवके ज्वलन्त प्रमाण हैं । यह नगरी वास्तवमे बहुत सुन्दर और रमणीय 
थी । इसो कारण इसे अमरावती कहा जाता था। 
अयोध्या ( आदि० ४१; १२७६ ) 

अयोध्या नगरोकी स्थिति दो द्वीपोंमें बतलायो गयी है--धातकोखण्ड और 
जम्यूद्वीप | धातकोलण्डके पूर्व भागस्थ पश्चिम विदेहके गन्धिल देशकी मगरी- 
को अयोध्या कहा है। जम्बूद्ोपके अन्तर्गत मरत क्षेत्रमें यह तोथंकरोंके साथ भरत 
चक़्वर्ती आदिकी भो जन्मभूम हे । अयोध्याकी गणना प्राचीन तोथोंके रूपमें की 
गयी है। राम, लक्ष्मणका सम्बन्ध भी इसी नगरीसे हैं। अयोध्याका महत्व सभी 
धर और सस्प्रदायोगे समानरूपस वर्णित हूँ पुण्यास्रबकथाकोबम * * रे बताया गया 
है कि क्षत्रिय सुप्रभ और रानी प्रज्नलादिनीके सूर्योदय और चन्द्रोदय नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए, जा ऋषभदवके साथ दाक्षित हंकर मरोचिके साथ भ्रष्ट हो गये । 
अयोध्याका जम्बूद्ोपके मध्यमे माना जाता है । 
अरजस्का ( आदि० १०। 5५ ) 

यह विजयाधकी उत्तरश्रेणाकी एक नगरों हैं। यह नगरा बहुत सुन्दर बत- 
लायी गयी है । 
आओरज्जय ( आदि० १९४१ ) 

विजयार्थकी उत्तरश्रेणोका महृत्त्वगृू्ण नगर है। इसके ग्रोपुर इस प्रकारके 
सुशोभित थे, मानो शत्रुआको जोतकर यह नगर हँस हो रहा हू । 
आरप्पपुर ( आदि० ५। १९५३ ) 

यह विदेह क्षेत्रके महाकच्छ देशका नगर बताया गया हूँ। पृण्यास्नवकथा- 
कोषमे अरिष्टपुरका सम्बन्ध कई कथाओमे आया है ।* २ देश्यपुत्री नन्‍्दान दानके 
फछसे श्रीकृष्णकी पत्नी गौरी होनेका सोभाग्य प्राप्त कया हैं। वरदत्त गणघरने 
बताया कि धातकीखण्ड द्वीपमे स्थित पृव मेरु सस्बन्धी अपरविदेहके भोतर 
अरिष्टपुरमे आनन्द नामका सेठ रहता था। उसको पत्नीका चाम नन्‍्दा था। 





२२२, पह्दी, कंबांक ५, ४० १६। २२३. पृव्याज्वकपाकोष कथा ४३ और ५४ 
ए०११३। 
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नन्‍्दा अमितगति और सामरचन्द्र मुनियोंको दान देनेसे देवकुरुमें उत्पन्न हुई। 
आदिपुराणके अनुसार अरिष्टपुर नगरसे आकाशमार्ग द्वारा चलनेवाले आदित्यगति 
और अरिज्जय मुतियोंसे महाबलके मन्त्रीने नृपति महाबलके भव्यत्वके सम्बन्धमें 
प्रहत किया था । आदित्यगति मुनिराजने अवधिज्ञानके बलसे राजाके भव्यत्व एवं 
दशवें भवमे तोर्थद्धूर पद प्राप्त करनेकी भविष्यवाणी को थी | आदि तोर्थद्धूर 
ऋषमदेव द्वारा यही भविष्यवाणी चरितार्थ हुई थो । 
अजुनी ( अपि० १९।७८ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणोका यह नगर है । 
अलका ( आादि० ४१०४ ) 

विजयार्की उत्तरश्रेणीपर स्थित एक नगरो हैं। महाकवि कालिदासके अनु« 
सार अलूका हिमालयकी गोदमें बसी हुई है ।* १४ यह यक्षराट्‌ कुबेरकी राज- 
घानी है। अलकाके वैभवका चित्रण कविने विशेषरूपसे किया है। यहाँ बरतु- 
विदेषमे विकसित होनेवाले कुन्दपुष्प, लोध्र, शिरीष और कदम्ब एक साथ खिलते 
है । महाकविने अलकाको सुवर्णवालुकामयी भूमि कहा है । अछकाकी वापीमें 
वर्षा-छतुके आनेपर हंस मेघका गर्जन सुनकर भी मानसरोबरमें जानेके लिए 
उत्सुक नही होगे। पं० सूर्यनारायण व्यासने * ** मेघदूतके अध्ययनके आधारपर 
अलकाको जावालिपुर अर्थात्‌ जोधपुरसे ७० मील दक्षिणमे स्थित अनुमान किया 
हैं और कहा है कि यह स्थान ऊँचा-नीचा होते हुए हिमाछयके निकट तक अति 
विस्तुत हैं! कविकी अलका काल्पनिक न होकर उत्तरका एक समृद्ध नगर है 
जो जाछौरके समीप स्वर्णगिरिश्यृंगके रूपमे अवस्थित था। यहाँ प्रचुर वनराजि 
ओर बनस्पतियाँ विद्यमान थी । 
अशोका ( आदि० १९॥८१ ) 

आदिपुराणमे विसर्ग जोडफर कई सार्थक नगरोंके नाम लिखे गये है। इस 
प्रकारके नगरोकी पहचान नहीं की जा सकती है अशोका विजयार्धकी उत्तर- 
श्रेणीका एक नगर बताया गया है। आधुनिक अध्ययनके आधारपर इसकी स्थिति 
उत्तरप्रदेशमे होनो चाहिए । 


उत्पलखेटक | आदि० ६२७ ) 


यह विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशका एक नगर बताया गया है। यह नगर 
कमलोंसे अच्छादित घानके खेतों, कोट और परिखा आदिकी शोभासे पृष्कलावतो 


२२४ मेघदूत, पू्रमेष ७, उत्तरमंब २,१,४,५,६, १३, १४ । २२५, निश्वकवि कालिदास ; 
एक अध्ययन, शानमण्डक्ष प्रकादान इन्दौर, पृ० ७७ | 
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देशको भूषित करता था। इस तगरीका राजा बज्जबाहु था, जिसकी महिषीका 
नाम वसुन्धरा था| वज्थजंघ इसी दम्पतीका पुत्र था! आधुनिक भूगोलके अनु- 
सार यह नगर पूर्व भारतमें अवस्थित था । 
काञचनपुर ( जादि० ४७७८ ) 

इसे विदेहका महत्त्वपूर्ण नगर बताया है । इस नगरकी स्थिति कलिंग देशमें 
होनी चाहिए । 
कान्तपुर ( आदि० ४७१८० ) 

यह पुष्करार्घ द्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रके पच्मक देशका एक नगर है । 
किम्नरगीत ( आदि० १९३३ ) 

यह कोई पहाडी नगर हैं। आदिपुराणमे विजयाधंकी दक्षिणश्रेणीमे इसको 
स्थिति प्रतिपादित की गयी है। महाभारतमें किन्नरगीतको गन्धर्वनगर कहा है । 
किन्नामित (आदि० १९०३२ ) 

विजयार्धकी दक्षिणश्रेणी मे इसकी स्थिति बतलायो गयी है। आधुनिक भूगोल- 
के अनुसार हिमालय प्रदेशमे इसको ढूढ़ा जा सकता है । 
किलकिल ( आदि० १०॥७८ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्नेणीमें इस नगरीकों बताया है। यह किरात नगरी है, 
जिसकी स्थिति हिमालयकी उपत्यकाम सम्भव हैं । 
कुन्द ( आदि० १९॥८२ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणीका पौराणिक दगर है । इसकी पहचान दक्षिणभारत- 
के कुन्दकुन्द ग्रामसे की जा सकतो है । 
कुमुद ( आदि० १९॥८२ ) 

महाभारतमे इसकी स्थिति कुशहीपमें बतायी गयी है ।* * ” हमारा अनुमान 
हैं कि सिन्धु और विपाशाके बीच इसकी स्थिति ज्ञात की जा सकती है । आदि- 
पुराणमें विजयार्घकी उत्तरश्रेणोमे इसकी स्थिति भ्रतिपादित की गई हैं । 
केतुमाला ( आदि० १९८० ) 

यह नगर महाभारतके अनुसार जम्बूदीपमे स्थित है।' * यहाँके पुरुष देवोषम 
और स्त्रियाँ और अत्यन्त सुन्दरी होती थीं। इस नगरको अजुनने जीता था ।”* 
मेरुपर्व तके पश्चिममे केतुमाऊ देश है उसकी राजघानी केतुमारा नगरी है । यहाँ- 


|... २२७, मह।भारत सभापव १०१४ । २२८ वही, मोष्मप् १४१० २२६. बह्दो, भीष्म- 
५ मु 
परे ६१३, ३१-३२ । २२६. चही, सभाषत् २८।६ । 
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के निवासियोंकी आयु दस हजार वर्षको होती है। आदिपुराणमें इसे विजयार्धकी 
उत्तरश्रेणीका नगर बताया गया है ।*३९ महाभारतमें इसे तोर्थ भी माना है । 
केलासवारुणी ( आदि० १९७७८ ) 

आधुनिक अध्ययनके अनुसार इस नगरकी स्थिति हरिहार और बदरिका- 
श्रमके निकट मानी जा सकती है। भादिपृराणमें इसे विजयार्धकी उत्तरश्रेणीमें 
बताया गया । 
क्षेमपुरी ( आदि० १९४८ ) 

विजयारधकी दक्षिणश्रेणोको नगरी है। इसको स्थिति कोशलदेशमे होनी 
चाहिए । 
क्षेमकर ( आदि० १९।५० ) 

महाभारतके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि त्रिगतं--कागड़ा प्रदेशका 
कोई नगर होना चाहिए । इसकी पहचान राबी और व्यास नदोके बीचमे 
की जा सकती है। आदिपुराणमे इसे विजयार्धकी दक्षिणश्रेणीमे माना गया है । 
गगनचरी ( आदि० १९॥४९ ) 

वि० द० श्रे० का तगर है । इसकी स्थिति घटित नही होती है । 
गगननन्दन ( आदि० १९॥८१ ) 

यह कल्पित नाम प्रतोत होता है। आदिपुराणमें बि० उ० श्रे० का नगर 
कहा गया है । 
गगनवल्लभ ( आदि० १९०८२ ) 

वि० उ० श्रे० का नगर हैं। 
गजपुर ( आदि० ४७१२८ ) 

इसकी स्थिति विजयार्धके दक्षिणभागमे मानी हैं। यह हस्तिनापुरका नामा- 
न्तर है | हस्तिनापुरकी जैन ग्रन्थोमे बहुत प्रशंसा की गयी हैं । 
गन्धवंपुर ( आदि० १९।८३ ) 

आदिपुराणमे वि० उ० श्रे० का नगर कद्दा है। इस नगरकी स्थिति सरस्वती 
नदीके तटपर थी | इसी कारण इसे गन्धर्वतीर्थ भी कहा जाता था। बलरामने 
इस तीर्थंकी यात्रा की थी । 


परुडध्वज ( आदि० १९॥३९ ) 
इस नंगरके भवन गरुडमणियो द्वारा निित थे तथा इसकी उन्नत अद्ठा« 


लिकाएँ आकाशका स्पर्श करती थी, अत एवं इसे गरुडघ्वज कहा गया है। आादि- 
पुराणमें इसकी स्थिति वि० द० श्रे० में विदिष्ट है । 


२३१. बढ्ी; कनप्वे ८६१५। 
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गिरिशिखर ( आदि० १९।॥८५ ) 

वि० उ० श्रेणीका नगर है । इसकी स्थिति किन्ध्याटवीमें होनी चाहिए । 
गोक्षीर ( आदि० १९८५ ) 

बह नगर धछूरसेन देशामें स्थित रहा है। आदिपुराणमें वि० उ० श्रेणीमें 
निर्दिष्ट किया गया है । 
चतुमुंखी ( आदि० १९४४ ) 

इस तगरकी स्थिति दक्षिणापथमे होनी चाहिए । आदिपुराणमें वि० द० 
श्रेणीमे इसका अस्तित्व प्रतिपादित किया गया हूँ । 
चन्द्रपुर ( आदि० १९॥५२ ) 

वि० द० श्रे० का एक नगर है। चन्द्रपुरकी स्थिति उत्तरप्रदेशमें मानी जा 
सकती है । 
चन्द्राभ ( आदि० १९५० ) 

वि० द० श्रें० का एक नगर है । 
चमर ( आदि० १०।७० ) 

ब्ि० उ० श्रे०का नगर है । 
चारुणी ( आदि० १९७८ ) 

वि० उ० श्रे०्का नगर हैं । 
चित्रकूट ( आदि० १९॥५१ ) 

आदिपुराणमे इसे विजयाधंक्री दक्षिण श्रेणीका नगर बतलाया गया है| इस 
नगरकी पहचान वर्तमान चित्तौडढसे को जा सकती है। पुण्याखवकथ।कोशमें 
बताया गया हैं कि वनवास कालते श्रारामचन्द्रजो लक्ष्मण सहित चित्रकूटको 
दक्षिणकर अवन्ति देशमे प्रविष्ट हुए ।१7*६ 
चूडामणि ( आदि० १९७८ ) 

वि० उ० शक्षे०का नगर है । 
जयन्ती ( आदि० १९५० ) 

आदिपुराणमे विजयार्धको दक्षिण श्रेयोंम इसे ३९ वी नगरी बताया है। इस 


जश्नन्ता नगराको तुझना पुण्याखवकब[कालके सरत क्षेत्राल्तर्गत 'जयस्तपुरसे को 
जा सकती हूँ । 


तिऊूका ( आदि० १९॥८२ ) 
तिलका नगरीकी स्थिति विजयार्धकी उत्तरश्रेणीमें बतायी है । 


२३२, पुष्यात्वकपाकोश कया ५५ ए० ३१४ । 
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ब्रिकूटा ( आदि० १९।५१ ) 

त्रिकूट नामका पर्वत लंकाके पास स्थित है । त्रिकूटा नगरी रूुंकाका नामान्तर 
ही प्रतोत होती है। आदिपुराणम वि० द० श्रे०की एक नगरी बतछायो गयो है । 
दुर्ग ( आदि० १९॥८५ ) 

आदिपुराणमें वि० उ० श्रे०का एक नगर है । 
दुघेर ( आदि० १९॥८५ ) 
, वि० उ० श्रे०्का नगर हैं । 
द्युतिकक ( आदि० १९८३ ) 

आकाशकों शोभित करनेके कारण इस नगरका नाम बुतिलूक प्रतोत होता 
है । यह वि० उ«» श्रे०का नगर है । 
घनश्जय , १९६४ ) 

घनका प्राधान्य रहनेसे यह नगर धनञ्जय कहलाता था। वि० उ० श्रे०का 
नगर है । इसकी स्थिति असम आन्तमे 'मणिपुर के आसपास मानी जा सकतो हैं । 
धान्यपुर ( आदि० ४७१४६; ८।२३० ) 

आदिपु राणमे धान्यपुर वगरके साथ श्रीपालकी कथाका सम्बन्ध बताया है। 
इस नगरके राजा विशालकी कन्या विमलसेनाका विवाह श्रीपालके साथ हुआ 
था ।:3 आदिपुराणमे वानरके पूर्वभवको कथाका सम्बन्ध भी आया हैं। यह 
इस नमरके कुबेर नामक वरणिककी सुदत्ता नासक पत्नीके गर्भस नागदत्त नामक 
पुत्र हुआ और सायाचारके कारण वानर पर्याय प्राप्त की । 
नरगीत ( आदि० १९३४ ) 

महाभारतमे नरराष्ट्रका उल्लेख भाता है। इस राष्ट्रको सहदवन जीता 
था ।*** यह नरराष्ट्र भारतके पश्चिमी प्रदेशमे स्थित था। नरगोीत नगर भी 
पश्चिमी सीमाम होना चाहिए । आदिपुराणमे वि० द० श्रें०का नगर है । 
नित्यवाहिनी ( आदि० १९४५२ ) 

वि० द७ श्रे०का नगर हू । 
नित्योद्योतिती ( आदि० १९५२ ) 

पृण्याख्वकथाकोशमें बताया गया हैं“ कि विजयार्धकी उत्तरश्रेणीके गगन- 
वल्लभपुर नरेश विद्युद्रेंग और उनको पत्नी विद्युन्मतिके विनयश्री नामकौ पुत्री 
उत्पन्न हुई। इस पुत्रीका विवाह नित्यालोकपुरक राजा महेन्द्रविक्रम साथ हुआ । 
महेन्द्रविक्रमने चारणमुनिस धर्मश्रवणकर दरिवाहन पुत्रको राज्य दिया और स्वयं 


२१३, आदि० ४७१४६ | २३४. मद्ाभारत, समापत्रे ३१६ । २३५, पृण्यात्वकथाकोश 
५३ कथा । 
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दीक्षा भ्रहण की थी। इस सन्दर्भसे ऐसा प्रतीत होता है कि नित्याछोक और 
नित्योश्वोतिनी नगरी एक हैं| आदिपुराणकें अनुसार वि० श्रे० की नगरी है । 
सिमिष ( आदि० १९।॥८३ ) 

वि० उ० श्रे०्का नगर है । 
पलालपवंत ( आदि० ६१३५ ) 

धांतकीखण्डके विदेह क्षेत्रास्तर्गत गन्घिका जनपदका यह ग्राम है। इस ग्राम" 
का उल्लेख पुण्यास्रवकथाकोशमें भी आया है ।?* यह सार्थक नाम प्रतोत 
होता है । यहाँ धानको अच्छी फसल उत्पन्न होती थी। आदिपुराणमे इस जनपद 
और ग्रामका पौराणिक वर्णन प्राप्त होता है । 
पाटलीग्राम ( आदि० ६।१२७ ) 

यह प्राम भी धातकी खण्डके विदेह क्षेत्रके गन्धिला जनपदके अन्तर्गत बताया 
गया है। भारतवर्षके पाटली प्रामके सम्बन्धर्में कहा जाता है कि कृणिकके परलोक 
गमनके उपरान्त उसका पुत्र उदायी चम्पाका शासक नियत हुआ । यह अपने 
पिताके सभा स्थान, क्रीडा स्थल, शयन स्थान आदिको देखकर, पूर्व स्मृति जाग्रत 
हो जानेसे उद्दिग्न रहता था। उसने आमात्योंके परामशंसे नृतन नगर निर्माणार्थ 
प्रवीण नैमित्तिकोकों आदेश दिया। भ्रमण करते हुए वे गंगाके तटपर आये । 
गुलाबोसे सुसज्जित छवियुक्त पाटलिवृक्षोकों देखकर वे आश्चर्य चकित हुए। 
तरुकी टहनीपर चाष नामक पक्षों मुँह खोले बैठा था। कीडे स्वयं उसके मुंहमे 
आ पड़ते थे। इस घटनाको देखकर वे लोग सोचने रूगें कि यहाँ पर नगरका 
निर्माण होनेसे राजाको लक्ष्मोको प्राप्ति होगी। फलत:ः उस स्थानपर ग्राम बसाया 
गया, जो पाटलोग्राम कहलाया, आगे चलकर यही विकसित नगर पटना या 
पाटलिपुत्र कहा जाने लगा । 
पुण्डरीक और पुण्डरीकिणी ( आदि० १९३६; ४६१९ ) 

पुण्डरीक नगरीकी स्थिति वि० द० श्रेणीमें हैं और पुण्डरीकिणी विदेहकी 
एक नगरी हैं। इस लगरीका उल्लेख सभी जैन साहित्यमें पाया जाता है । पुण्ड- 
रीकको स्थिति कुरु जनपदमें सम्भव है । 
पुरंजय ( आदि० १९॥४३ ) 

यह एक पौराणिक प्राचीन नगर है । वि० द० श्रे० में स्थित है । 
पुरिमताल ( आदि० २४१७१ ) 

इस नगरका स्वामी भरतचक्रवर्तीका छोटा भाई बृषभसेन था। इसने भगवान्‌ 


२१६, बढ़ी, कथा ४९ । 
१२ 


हक भादिपुराणमैं भारत॑ 


ऋषभवेबके पास दीक्षा प्रहण की थी और प्रथम गणधरका पद प्राप्त किया था। 
इस नगरकी स्थिति काशो-कौोशलके भीच होनो चाहिए । 


पृष्पचूल ( आदि० १९७९ ) 

वि० उ० श्रे०की एक नगरी है ! 
पोदनपुर ( आदि० ३४॥६८ ) 

पोदनपुरकी वास्तविक स्थितिको अवग॒त करना सहज नहीं है। महाभारतमें 
बताया गया है कि सौदासके पुत्र अद्मकने इस नगरकों वसाया था।* * ? चुल्लकलिंग 
तथा अस्सक जतकमे पोटलि ( पोत्तल्ति )की अस्सक जनपदकी राजधानी बतलाया 
गया है। हेमचन्द्र राय चौधरीने महाभारतके पौदन्‍्यको पालिके पोत्तनसे मिलाकर 
उसकी पहचान आधुनिक बोधनसे की है ।*+" यह हैदराबाद राज्यके मंजिरा 
और गोदावरी नदियोंके सगमसे दक्षिणमे स्थित हैँ । पोत्तन था पोटलिके विकृत 
रूपमे पोदनकी पहचान बोघनसे कर लेना सम्भव है। पोदनपुरकी यह स्थिति 
वसुदेवहिण्डिके निम्नलिखित उद्धरणसे भी सिद्ध होतो है---उत्तिण्णामों गोयावररि 
नदि । तत्थ बहाया कयण्हिगा सीहवाही हि तुरएहिं पत्ता मो पोयणपुरं'”१३ अर्थात्‌ 
गोदावरी सदोकों पारकर पोदनपुर पहुँच गया हैं। 

यहाँ एक बात और विचारणोय है, वह यह कि वसुदेवहिण्डिम बहुबलीकी 
राजधानी तक्षशिला बतायी गयो है, यथा---'बाहुबलि हत्यिभाउर-तक्ससिला- 
सामी। ““ भरहों तबखसिलाहिवस्स पेसेइ मम ति।'' भरहो सम्बबछेणं तवखसिला- 
विसय॑ पत्थिओ। बाहुबली विसयाओ विणिग्गमो। समागया उ रज्जसी मंते।”'* ४९ 

उपयुक्त उद्धर्णमे बाहुबलीकों तक्षशिलाधिपतति कहा गया हैं। भरतने 
तक्षशिलापर ही कआ्षाक्रण किया था। अतएव स्पष्ट हैं कि बाहुबलीकी राजधानी 
पोदनपुर दक्षिण भारतके लिए थी और उत्तरके लिए तक्षद्विकछाको राजधानी 
बनाया था। पोदनपुरकी निस्‍्सन्देह स्थिति गोदावरीके तटपर होनी चाहिए । जैन 
साहित्यमं पोदनपुरका नाम अनेक बार आया है। पुण्यालवकथाकोशमे “सुरस्यदेद- 
स्थपोदनेश'”*" पोदनपुरेश * ४१“ "के रूपमें पोदनपुरका उल्लेख आया है। 
प्रभाकरपुरी (आदि० ७३४ ) 

पुष्करवर द्वीपस्थ विदेहको एक नगरी हैं । 
फेन ( भादि० १०८५ ) 

बि० उ० श्रे० का एक नगर हैँ। समुद्र तटवर्ती कोई नगर है। 

२३७. मद्दामारत आदिपव १७६।४७। २१८, पोलिटिकल हिस्ट्री जॉब एन्शियन्ट इंडिया, 
पृ० ८६, ११५४ | २३६. वसुदेवहिण्डिी २४ मा पञ्माघतो शम्ब, पृ० १५४ । २४०. वही, पद्म 
सोमश्री छम्ब, ० १८६-१८७। २४२१. पुण्याक़्वकथाकोश, प० २ ( कया २), पृ० ४४ 
( कया १० )। 
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बहुकेतुक ( आदि० १९३५ ) 


वि० द० श्रे० का एक नगर है । 
बलाहक ( आदि० १९।॥७९ ) 

वि० उ० शओ० का एक प्रसिद्ध नगर है। भारतमें इसकी स्थिति सौराष्ट्रमे 
सम्भव है । 
बहुमुखी ( आदि० १०॥४५ ) 

चारों ओर फाटक रहनेसे इस नगरकों बहुमुली कहा गया है। प्राचोन 
समयमें बहुमुखी उसी नगरकी संज्ञा सम्भव होती थी, जिसमें सभी दिल्याओंसे 
आने-जानेका मार्ग सम्भव होता था। इस प्रकारके नगरकी स्थिति मैंदानमें ही 
घटित होती थी । अत: इसे उत्तरप्रदेशके नगरोंमें स्थान दिया जा सकता है । 
वि० द० श्रें०में इसे भाना गया हैं। 
भद्राश्व ( आदि० १९८४ ) 

बि० उ० श्रें० का एक नगर है । 
भूमितिलक ( आदि० १९॥८३ ) 

क्षितेतिलक और भूमितिलक ऐसे नाम है, जिनका प्रयोग सुन्दर और व्यव- 
स्थित नगरके लिए किया जाता है। भूमितिलककी स्थिति विजयार्थकों उत्तर- 
क्षेणीमें मानी गयी है । 


भोगपुर ( आदि० ४६।१४७ ) 
आदिपुराणम इसे गौरी देशकी नगरी माना है। भोगपुर नगरको पूर्वमे 
भागलपुर और क्विलके बोच माना जा सकता है । 


भणिवज्च ( आदि० १०८४ ) 

आदिपुराणमें वि० उ० श्रे० का नगर माना है | इसकी स्थिति झरिया और 
धनवादके मध्यमे सम्भव है । भारतमें मणिवज्ञ उन स्थानोंको माना जा सकता 
हैं, जिन स्थानोंसे अश्रक, कोयला आदि पदार्थ निकलते हैं । 


महाज्वाल ( आदि० १९८४ ) 

प्राजीन पौराणिक नगरोमे ज्याल नासान्त नगर ग्रहण किये जाते है। इस 
कोटिके नगरोंमे कुछ ही नगर यथार्थ होते है, शेष कल्पित ! यथार्थ नगरोंकी 
स्थिति पार्वत्य प्रदेशमे रहती है। ज्वालामुखी पहाड़ोंके निकट बसे नगर और 
ग्राम ज्याल नामान्त माने जाते हैं । 


९२ भादिषुराणनें भारत 
महेन्द्रपुर ( आदि० १९॥८६ ) 


वि० उ० श्रे० नगर है। इस नगरीकी स्थिति भारतमें मदुराके आस-पास 
होनी चाहिए । 
मुक्ताहार ( आदि० १९८३ ) 

वि० उ० श्रे० का एक नगर है । 
मेखलाग्रनगर ( आदि० १९।४८ ) मेघकट ( आदि० १९॥५१ ); रतिकूट 
( आदि० १९५१ ); 

ये नगर वि० द० श्रेणीम स्थित माने गये है। इन नगरोंके महत्त्वका वर्णन 
भी पाया जाता है। इसकी पहचान सम्भव नही है । 
रत्नसंचय ( आदि० ७४१४; १०११५ ) 

रत्नसंचय नगरका उल्लेख दो स्थानोंपर आया है । प्रथम सन्दर्भमे उसे विदेह 
क्षेत्रके मजुलावती देशका एक नगर माना है । द्वितीय सन्दर्भमे पुष्कर द्वीपके पूर्व 
विदेह सम्बन्धी मंगलावतो देशका नगर बताया है । 
रथनूपुर चक्रवाल ( आदि० १९४६ ) 

यह विजयाद्धकी दक्षिणश्रेणीका २२ वाँ नगर हैं । इसकी स्थिति भारतवर्ष- 
में पूर्वी प्रदेशम चाईवॉसाके निकट मानी जा सकती है । 


रत्नपुर ( आदि० १९॥८७ ) 

इस नगरकी स्थिति कोशल जनपदमें थी। विविधतीर्थकल्पमे धर्मनाथकी 
जन्ममूमि रत्नपुरमे मानी गयो है। यह नगर व्यापारकी दृष्टिसे बहुत समृद्ध 
शाली थी । 
लोहागंल ( आदि० १०४४१ ) 

इसकी स्थिति जमशेदपुरके निकट मात्ती जा सकती है । आदिपुराणमें वि० 
द० श्रेणीका नगर माना है । 

वज्थादत्र ( १९॥४२ ), वज्ञागेल (१९४२ ), विचित्रकूट ( १९५१ ), 
विनेयचरी ( १९।४९ ), विमोच ( १९।४३ ), विरजस्का ( १९४५ ), वैज- 
यन्‍्ती ( १९॥५० ), वैश्ञवण कूट ( १९५१ ), शकटमुखी ( १९४४ ), शक्र- 
पुर ( १९४९ ), श्रीधर (१९।४० ), श्नोप्रभ ( १९।४० ),श्वेतकेतु ( १९।३८ ), 
सुमुखो ( १९।५२ ), सूयेपुर ( १९॥५२ ) एवं हेमकूट ( १९५१ ) की स्थिति 
विजयार्ध दक्षिण श्रेणीमे बतायी गयी है । 

वज्यपुर ( १९।८६ ), वसुमती ( १९८० ), वसुमत्क (१९।८० ), विजय- 
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पुर ( १९८६ ), विद्युत्प्मम ( १९७८ ), विशोका ( १९।८१ ), वीतशोका 
( १९८१ ), वंशाल ( १९७७९ ), शशिप्रभा ( १९७८ ) शिवंकर ( १९।७९ ), 
श्रीवास ( १९८४ ), श्रीहम्यं ( १९७९ ), सुगन्धिनी ( १९॥८६ ), सुदशन 
( १९।८५ ), सुरेन्द्रकान्त ( १९८१ ) एवं हसगरभ ( १९७९ ) विजयार्धकी 
उत्तरश्न णीमें स्थित है । 
विनीता ( आदि० १२७७ ) 

अयोध्यानगरीके दो नाम मिलते है । आदिपुराणमें विनीता और साकेत इन 
दोनोंका व्यवहार किया गया है । 


सिहपुर ( आदि० ५१२०३ ) 
विदेह क्षेत्रके गन्धिलादेशकी अमरपुरीके समान सुन्दर यह नगरी बतायी गयी 
है । सिहपुरकी पहचान सारनाथसे की जा सकती हूँ । 


हस्तिनापुर ( आदि० ८२२३; ४३।॥७६ ) 


हस्तिनापुरको आदिपुराणमें अत्यन्त समृद्ध और स्वर्गके समान सुन्दर प्रति- 
पादित किया है । इस नगरकों कुरुजागल जनपदकी राजधानी बतलाया है। राजा 
सोमप्रभ और श्रेयास इसी नगरीके वरदपुत्र थे। आदितीर्थंकर ऋषभदेवको 
हस्तिनापुरके नृपति श्रेयासने ही आहार दिया था । महाभारतमे बतलाया गया 
है कि सुहोत्रके पृत्र राजा हस्तीने इसे बसाया था, इसीलिए इसका नाम हस्तिना- 
पुर पडा। *“* भहाभारतकालमे कौरवोंकी राजधानी भी हस्तिनापुरमें ही 
थो ।१३ अभिमन्युपुत्र परीक्षित्‌कों यहीका राजा बनाया गया था ।रै ४४ 

विविधतीर्थकल्पम ४ बताया गया है कि आदि दीर्थकरवे सौ पुत्रोमे भरत 
ओर बाहुबली प्रधान थे | शेष ९८ भाई भरतके ही थे। जब भगवान्‌ ऋषभदेवने 
दोक्षा धारण की तो उन्होने अयोध्याके अपने पट्टपर भरतका राज्यभिषेक किया 
ओर बाहुबलीका तक्षशिलाके पट्टपर । दोष पुन्नोको भी ययायोग्य राज्य प्रदान 
किया । अंगकुमारने जिस देशको प्रास किया, वह अगदेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
कुरुनामक पुत्रके नामसे कुरुक्षेत्र और वंग, कलिंग, सूरसेन एवं अवन्तिके नामसे 
तत्तत्‌ देश प्रसिद्ध हुए। कुरुका पुत्र हस्ति नामक राजा हुआ, जिसने हस्तिना- 
पुरको वसाया | यहाँ गंगा नामक पवित्र जलवाछी नदी प्रवाहित होतो है। 





२४२ मद्दाभारत आदिपर्ग ६५।३८।२४३. वद्दी, आदिपर्न १००११२ | २३४५. बहड्ी, महा 
प्र० है ८। २४५. [सार आइततित्येसरस्स दाण्णि पुत्ता भरहेसर बाहुबल नामाणो आसि । भर- 
इस्स सहोयरा अद्टाणउई |व तेसु तेसु देसेसु रज्जाईं दिण्णाई | * कुरुनरिंदस्स पत्तों हृत्यी 
नाम राया दुत्या । तेण दृत्यिणाउरं निवेसिअं ।--बिविधतीयेकल्प, सिधी जैन अन्यमाला, प्रथम 
संस्करण, हस्तिनापुर कल्प पृ० २७। 


९ आदिपुराणमें भास्त 


मल्लिताथ स्वासीका समवह्रण हस्तिनापुरमें आया था। इस नगरमें विष्णुकुमार 
मुनिने बलिहारा हवनके लिए एकत्र सातसौ मुनियोंकी रक्षा की थी। समत्कुमार, 
महापह्म, सुमौम और परशुरामका जन्म इसो नगरमें हुआ था। सात करोड़ 
सुबर्ण मद्राओंका अधिपति गंगादत्त श्रेष्ठि तथा सोपमेंन्द्रके पद्षकों प्राप्त करनेवाला 
कीत्तिश्रेप्ठिने मुनिसुव्रत स्वामीके समीप दीक्षा धारण को थी। इस महानगरमें 
शान्ति, कुन्थु, अरह और मल्लिनाथके मनोहर चैत्यालय थे । अम्बादेवीका प्रसिद्ध 
मन्दिर भी इस नतगरमें विद्यमान था । 

उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट है कि हस्तिनापुर नगरकों स्थापना आदिती्थंकरके 
पौत्र हस्तिनूने की हैं। इस नगरका पौराणिक दृष्टिसे पर्यापत महृत्त्य हैं। यहाँ 
पथ्चम, षष्ठ और सप्तम चक्रवर्ती हुए, जिनके दीक्षा और ज्ञान कल्याणक यहीपर 
हुए हैं । 

बतंमानमे हस्तिनापुर गंगाके दक्षिण तट पर, मेरठसे २२ मील दूर उत्तर- 
पश्चिम कोणमे और दिल्लीसे ५६मील दक्षिण-पूर्व खण्डहरोके रूपमें वर्तमान है । 


तृतीय परिच्छेद 
नदियाँ, पवबंत और वनप्रदेदा 


भौगोलिक वातावरणका सामाजिक जीवनमे विशेष प्रभाव पड़ता है। अत सभी 
पुराणोंमें भौगोलिक सामग्रीकी प्रचुरता पायी जाती है । आदिपुराणमे नदी, पर्वत, 
बनप्रदेश एवं वृक्षोका विस्तृत निर्देश आया है । इस निर्देशके अध्ययनसे यह स्पष्ट होता 
है कि समाजका रहन-सहन, आचार-विचार , जीवन-दर्शन, सम्यता-संस्कृति आदिके 
गठनमें उक्त सामग्रीका विद्येष मुल्य है। पर्वत और नदियोसे प्राकृतिक सीमाएँ बनती 
है । प्राचीन कालमे सुरक्षाकी दृष्टिसि राजधानियां पर्वतीय प्रदेशोंमे बनायी जाती थीं । 
आवागमनकी सुविधाके कारण हो नदियोके तटपर व्यावसामिक केन्द्र स्थापित किये 
जाते थे। भूगोलका प्रभाव मनुष्यकी कार्य-शक्तिपर भी पड़ता है। नदोतट 
निवासियोंकी अपेक्षा पार्वतीय व्यक्ति अधिक परिश्रमी होते है । समाजशास्त्रियोने 
भोगोलिक बातावरणको संस्कृति-समाजके विकासमे महत्त्वपूर्ण कारण बताया है । 
कुछ समाजश्यास्त्रियोका अनुमान है कि सम्यता और जलवायुमें कार्य-कारणका 
सम्बन्ध है । मॉण्टेस्क्यू ( १(०085पृथ८० ) ने अपनी पुस्तक “लबाँव लॉज इन 


बेदियाँ, पर्वत और बनप्रदैक्ष : २-६ द्थु 


रिछेशत टू दो नेचर क्ॉव दि कलाइमेट' में नियम, व्यवहार, रीति-रिवाज, बेदा- 
भूषा आदिका कारण भौगोलिक स्थितिको बताया है। रसायनोंके आधारपर 
भी सदी, पर्वत आदिकी उपयोगिताका विश्लेषण किया जा सकता हैं । 


पावंतीय प्रदेश सूखे होते हैं, जिससे वहाँकी भूमिमें आवद्यक नमकोंकी कमी 
हो जाती है। नमकोकी इस कमीका प्रमाव शारीरिक और बौद्धिक विकासपर 
पड़ता है । नदी-तटके निवासियों पर वहाँकी जलादं भूमिका विचित्र रासायनिक 
प्रभाव इसी कारण देखा जाता है कि फ़ास्फसस ओर केलशियमको अधिकता 
रहती है । अतएवं यह स्वीकार करना असंगत नही है कि देशकी समृद्धि नदी, 
पर्वव और वनप्रदेशोपर अवरूम्बित रहती है। इनका मनुष्यके निम्नलिखित 
कार्यकलापोंपर प्रभाव पड़ता है :--- 

१. निवास और भवन । 

२. मार्मोकी प्रकृति और दिशा । 

३. कृषि । 

४ पशु-पालन । 

५. खनिज पदार्थोका उपभोग । 

६, पशु पौधोका उपभोग । 
७. सामाजिक सद्भठन । 

नदियोकी महत्ता ऋग्वेदकालसे हो चली आ रही है। इस ग्रन्थके नदी-सूक्तमे * ४ 
गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज (शत॒द्रि), रावी (परुष्णी,), चिनाब (आशिन्की ), 
झेलम (वितस्ता), सोहन (सुपोम), घग्घर (दृशद्वती) और विपाशा (व्यास)के 
नाम आये है। तदियोके कारण उपज बढती है तथा व्यापार भी बृद्धिगत होता 
है। जीवनके साधन सरजतापूर्वक उपलष्ध रहते है, अतः बड़े-बडे नगर भी नदी- 
तटोंपर विकसित होते है । 

नदियाँ 

आदिपुराणमे छगभग ९० नदियोंके नाम बताये गये है । इन नदियोंमें कुछ 
नाम तो अत्यन्त पौराणिक नदियोंके है, जिनकी पहचान आज नहीं की जा सकती 
है । पर कुछ ऐसी नदियोके नामोल्लेख आये है, जो प्राचोनकालसे अब तक भारत 
भूमिको समृद्ध बनाती आ रही हैं । जिनसेनने भारतके जिस मानचित्रकों अंकित 
किया है, उसमें नदियोंका जाल-सा बिछा हुआ है। भरत चक्रवर्तीकी सेनाने 


२४६ इम॑ मे गंगे थमुने सरस्वति शुत॒ुद्वि स्तोम सचता परुष्णया। असिक्वयामसदइूे 
विदस्तयाजंकीये शुणुक्चा चुपोमया ॥-ऋक्‌ १०७४॥७५। 


५दे आदिपुराणमें भारत 


बेणुमतीके किनारे-किनारे जाकर वत्स देशपर आक्रमण कर दक्षार्ण नदीकों पार 
किया था| सेनाने विशाला, नालिका, सिन्धु, पारा, निकुन्दरी, बाहुबत्षा, रम्या, 
सिकतिनी, कुहा, समतोया, कंजा, कपीवती, निविन्ध्या, जाम्बुमती, वसुमती, 
शर्कराबती, शिप्रा, कृतमाला, परिब््जा, पनसा, अवन्तिकाया, कागधुनी, व्याप्री, 
चर्मण्वती, शतभागा, नन्‍्दा, करभवेगिनी, चुल्लितापो, रेवा, सप्तवारा, कौशिकी, 
प्रभूति नदियोंको विस्तृत बनाया था । दक्षिण दिशाके मार्गमे पडनेवाली नदियों-- 
बैछा, इक्षुमती, नक्ररवा, वंगा, इवसना आदिको प्राप्त किया । वेतरणी, भासवती, 
महेन्द्रकाकी चक्रवर्तीने अपने सैनिकोंके साथ पार किया । पाण्ड्यदेशसे आगे जाने- 
पर संप्तगोदावरी तीर्थ, गोदावरी, कृष्णवर्णा, सप्ी रा, प्रवेणी, कृब्जा, धेर्या, चूर्णी, 
बेणा, सूकरिका, अम्बर्णा आदि नदियोकों पार किया । अनन्तर भीमरथी, दारु- 
वेंणा, नीरा, मूला, वाणा, केतवा, करीरी, प्रहरा, मुर॒रा, मदना, तापी प्रमृति 
नदियोकों पार कर जनपद जीते । पश्षिचवममम चक्रवर्तीनी लाट ओर सोरठको अधि- 
कृतकर अपना शिविर सिन्धु-द्वारपर लगाया। सिन्धुके किनारे-किनारे चलकर सिन्धु- 
प्रपात और गंगाप्रपातमे पहुँचा और बहाँसे म्लेच्छ खण्डको जीतते हुए अयोध्या लौटा। 

चक्रवर्तीके इस दिग्विजय वर्णनमे जिन नदियोंको पहचान की जा सकतो है, 
उनका विवरण निम्न प्रकार हैं--- 

अम्बर्णा ( आदि० २९।८७ ) की पहचान पाण्ड्देशरम पायी जानेबालो नदी 
तांम्रपर्णीपि को जा सकतो हैँ । दक्षिण दिशाकी नदियोमे इसका नाम आया है। 

अरुणा ( आदि० २९।५० ) की पहजान सरस्वतो नदीकी शाखा मार्कण्डसे 
को जा सकती है । मार्कण्ड सरस्वतीस पृथुदकके तीन मील उत्तरम मिली है 
ओर इसके मिलनेके स्थानकों छोग अरुणा-संगमके नामसे पुकारते हैं । “” आदि- 
पुराणके अनुसार इसका अस्तित्व पूर्व मे सम्भव है । 

इक्षुमती ( आदि० २९॥८३ ) की स्थिति जिनसेनके अनुसार उड़ीसामे 
सम्भव हैं। पर सरकार इसकी पहिचान कालिन्दीसे करते हैं। वस्तुतः हमारी 
दृष्टिसे इसे शुक्तिल नदो मानना अधिक संगत है । यह शुक्तिमत पर्यतसे निकरू- 
कर उडीसामे सोनोपुरके पास महातदीसे मिल जाती है। 

कपीवती ( आदि० २९।४९; २९६२ ) की पहिचान कपिली नदीसे को जा 
सकती हैं, जो आसामके अन्तर्गत नवगाँव जिलेसे होकर प्रवाहित होती है ।'** 

कालतोया ( भादि० २९५० )--इसका प्रयोग करतोयाके अर्थमें हुआ है । 


२४७. ज्योग्रेफीकल डिक्शनरी ऑव एन्दियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया, प० ११२, आर- 
क्यो्ाजिकल सर्व भाग १४, (० १९० । २४८, ज्योंग्रेफोकल डिक्शनरी आँव एन्दियन्ट एण्ड 
मेडिवक्त इण्डिया, पृ० ११२, पृ० ४र-डश दि २। 


नदियाँ, परत और चनप्रदेश + २-४ कुछ 


करतोयाकी स्थिति पूर्व दिशामें है । प्रायः वर्षा ऋतुमें इसमें अधिक जरू रहता 
है और शेष ऋतुओंसें नाममात्रका जल रह जाता है । 

कालमही (आदि० २९५० )को पहिचान पश्चिमी काछी नदीसे को जा सकती 
है, जो हिष्डनकी एक उपशासा मानों गयी है | यह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर 
जिलोमें प्रवाहित होती है ।'* ४५ 

कुब्जा (आदि० २९१८७--तमंदा नदीकी एक शाखा है । 

कृतमाला (आदि० २९।६३)को पहचान बेंगीसे की जा सकठी है, जो भदु- 
रायोंसे होकर प्रवाहित होती है । १५? 

क्ृष्णवर्णा (आदि० २९।६८)--नामसास्यके आधारपर इसकी पहिचान 
कृष्णा तदीसे की जा सकतो है। इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाटका महाबालेबनर 
माना जाता है । 

कौशिकी (आदि० २९।६५)के लिए कुशो नाम अधिक उपयुक्त लगता हैँ । 
यह कुशी या कौशिकी नदी है, जो नेपाल और तिरहुतसे होती हुई पटनाके निकट 
में गंगामें मिलो है । कौशिकी नदीका उल्लेख जातकोंमे भी पाया जाता हैं । इसे 
हिमवन्त प्रदेशसे बहनेवाली गंगाकी सहायक नदी बतलाया गया हैं। इसके तट- 
पर एक आम्रवन भी था। कोशी नदीसे आजकल बाँध बाँधा जा रहा है कोशी 
योजना प्रसिद्ध है । 

गंगा (आदि० २९।४९)--यह प्रसिद्ध गंगा नदी हे । इसी तदीके किनारे- 
किनारे चलकर भरत चक्रवर्तीकी सेना गंग्राद्वार तक पहुँचो थी । हिमालयके 
गंगोत्री झीलसे इसका प्रस्नवण प्रारम्भ होता है। अलकनन्दा, मन्दाकिनोी आदि 
कई घाराओ और नामोसे बहती हुई यह हरिद्वारके पासके मँदानमें उतरती है । 
कानपुरके ऊपर ही पूर्वसे रामगगा ओर पश्चिमसे कालिन्दों गगामे आकर 
मिलतो है। प्राचीन तथा आधुनिक आर्थिक, राजनोतिक एवं सास्क्ृतिक जोवनके 
केन्द्र हरिद्वार, हस्तिनापुर, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना आदि गंगाके तटपर 
ही स्थित है । 

गंगाद्वार ( आदि० २८।१३ ) आदिपुराणमे बताया है कि चक्रवर्तीकी सेना 
समुद्र तक पहुँच कर गंगाद्वारपर ठहरती है । इस कथनसे गंगाद्वा रकी स्थिति पूर्वी 
समुद्र तटपर ज्ञात होती है। हरिबंशपुराणके वर्णनसे गंग्राद्वरकों स्थितिका 
अनुमान गंगाके समुद्रसे मिलने वाले स्थानसे किया जा सकता है। 


२४६, ज्योगेफीकल डिक्शनरों आव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल श्डिया, १० ८५, आक्यों- 
लोजिकक् सर्मे डि० १४ भा० पृ० १२० । २५०, ज्योग्रेफोकछ डिक्शनरी आँव एन्दियन्ट एण्ड 
मेडिवल इंडिया पू० १०४ । 

१३ 


८ आदिपुराणमें आहत 


राजमहलसे चलकर गंगा दो धाराओंमं  विभक्त हो गई है। प्रथम बारा पूर्बमें 
भ्रह्मपुत्रसे मिछकर टापूके सामने समुद्रमें गिरतों है। उस स्थानको पद्मा कहते है । 
दूसरी धारा हुगली तथा भागी रथीके नामसे कलकत्ता और हुगली होकर दक्षिण प्रवा- 
हित होनेके उपरान्त सागर टापूके पास समुद्रमें मिलती है। दोनों मुहानोंके बीच १५० 
मोलके अन्तरालमें गंगाकी समस्त धाराएँ समुद्रम मिलती है । इस स्थानको आज 
भी गंगासागर तथा टापूकों स्थागके नामसे पुकारते हैं। अतएवं गंगाद्वारकी 
सम्भावना गंगासागरसे की जा सकती हैं। आदिपुराणका मागधदेव-«नुपत्ति 
विशेष गंगासागरके आसपास ही रहता होगा ४, रमेशचन्द्र मजुमदार गंगाद्वार- 
की पहिचान हरिद्वारसे करते है, पर आादिपुराणसे इसका मेल नहीं बैठता है । 

गंगापात ( आदि० ३२।१६३ ) की पहचान उसके उद्गम स्थानसे की जा 
सकती है । उत्तरदिशाके अभियानमे चक्रवर्ती मिन्धुप्रपातसे होते हुए गंगाप्रपात- 
पर पहुँचा था | यहाँपर गंगादेदीने चक्रवर्तीका अभिषेक किया था ।५४* 

गम्भीरा ( आदि० २९॥५० ) इसकी पहचान किसी वरसाती नदीसे की जा 
सकती है । वर्णन क्रममे इसकी स्थिति पूर्व में बतछायी गयी हैँ । महावीरजी तीर्थ 
क्षेत्रके पास गम्भीरा नदी विद्यमान है। यह आगरा, भरतपुर और राजस्थानके 
कुछ भागपे प्रवाहित होती हैं। आदिपुराणके अनुसार यह उज्जयिनीके पासवाली 
शिप्राकी एक शाखा प्रतीत होती हे । 

गोदावरी ( आदि० २९॥६०, २९।८५ )--यह अपने प्राचीन नामसे आज 
भी प्रसिद्ध है । ब्रह्मगिरि नामक पहाडीस निकलती हैं और दक्षिग भारतसे होती 
हुई बगालको खाडीमे गिरती है । 


गोमती ५ आदि० २९॥४० ) 

गोमती बरेलीके ऊपर हिमालयकी तराईसे निकलकर लखनऊ और जौनपुर 
होती हुई वाराणसीके आगे गंगामे मिल जाती है । गोमतीके पूर्व सरयू नदी है । 

चर्मण्वती (आदि० २९६४ )--इसका आधुनिक नाम चम्बर है। चम्बलू- 
का पानी बहुत ही स्वच्छ होता हे । इसके तंटपर सहदेवने जम्मकके पुत्रको 
परास्त किया था ।*०२ यह मालवा पठारसे निकरूकर दक्षिण पूर्व राजस्थान 
होती हुई यमुनामे मिल जाती है । इसके किनारे धोलपुर, करौली आदि प्रसिद्ध 
नगर है | मेघदुतम इस नदीका नाम जाया है ।** 

चित्रव॒ती ( आदि० २९१५८ )- इसकी पहिचान चित्रोत्पलासे की जा 
सकती है । झँ० सरकार इस महानदीको हो चित्रोत्पला मानते है । पर आदि- 





>७२१ हरिवश पुरण १ १३4 २०२ 0ेपीग्राफी इण्डिका, जिल्‍्द १८, ए० ६५। २५३ 
मद्दामारत, समापर्व ३१४७। २५८. मेबदूत, पूअमेष ५५ । 


अवियाँ, पवेत और वमप्रदेश : १-३ ब९ 


पुराणमें इसका स्वतन्त्ररूपसे उल्लेख आया है। हमारा अनुमान है कि चित्रवती 
उत्त महानदीकी शाखा है। चित्रोपलाका उल्लेख महाभारतमें भी माया है और 
इसे एक उक्तम नदीके रूपमें स्वीकृत क्रिया गया है ।*४४ इस महानदोका उद्गम 
स्थान विन्ष्य है। महागप्रभु चेतन्यक्रों पुरीसे बंगाछ जाते समय इस नदीकों पार 
करना पड़ा था | 


चुल्लितापी ( आदि० २९०॥६५ ) 
चुल्लितापो विन्ध्यसे निकलनेबालो तापीकी एक शाखा हैँ। महाभा रतमें 


खुलुका नामक नदीका उल्लेख आया है, +* यह नदी भी विन्ध्यसे निकलतों थो । 
अतएव चुल्लितापीकी समता चुलुक।|से को जा सकतो है । 


जम्बुमती ( आदि० २०१६५ )--को पहिवान जम्बुनदोसे को जा सकती 
है | यह मेरु मन्दार पर्वतके चन्द्रप्रभा सरोवरसे निकलती है १५० मसहाभारतमे 
गंगाकी सात घाराओंमेसे एक घाराका नाम बताया गया है ।१7 


तमसा-ताम्रा ( आदि० २९५०; २९४५४ ) 


तमसाका उल्लेख उत्तररामचरितमे आया है। गोमती और सरयूके बीचमे 
टोस-तमसा नदो है, जो गाजीपुर और बलियाके बीचमे गंगासे जा मिलती हैं। 
बाल्मीकि आाश्रमकी तमसा यही है, यहाँ सीताका दूसरा वनवास और लबकुश- 
का जन्म हुआ था । * अलबेरुनीने भी ताम्राका उल्लेख किया है । 


तैला ( आदि० २९८३ ) 


बौद्धसाहित्य सेरिवाणिज जातकमे तेलवाह नदीका निर्देश मिलता हैं, इसकी 
स्थिति सेरिवरट्रमे बतलायी हैं | इसीके तटपर अन्धकपुर नामक नगर स्थित था। 
सेरिवरट्रके व्यापारियों द्वारा तैलाको पारकर अन्धकपुरमे जानेका उल्लेख मिलता 
हैं। नंदलाल दे इसको स्थिति मद्रास तथा भाण्डारकर तेलवाह नदीकी स्थिति मद्रास 
और मभध्यप्रदेशकी सीमापर बतलाते है और इसकी पहिचान तेलनगिरि नामक 
नदीसे करते है ।**” महाशिव गुप्तके सोनपुर दानपत्रमे तैछा एवं महानदोके 
संगमका उल्लेख है, जिसपर स्नान करना पवित्र माना गया हैं। 


२णु७५ महाभारत, मीप्मपवे 8३४ । २५६. महाभारत, भोष्म० ९१२० । +५७ हिस्दी 
ओब धम्शास्त्र, जिल्‍द ४, पृ० ७४६। र०८, महाभारत, भीष्म० ६४८ +७४. उत्तर्रा- 
मचरित | ०६० बुदकालीन भारतीय भूगोऊछ 9० १६२, १६०, ४६२ । *६ , स्वस्त्यत्रगत * * 
तरक्ततरगमाकाविरचिततेलामहानदीसंगमविमक् ** | --सनेक झोत्र बिहार एण्ड उड़ासा 
रिस्नच सोल्ाइटी माग २ पृ० ५२ । 


१०५ जादिषुराणमें मार्त 


दारवेणा ( आदि० ३०१५५ ) 
सम्भावित रूपसे वेण्वा--वेन गंगा ही दारुवेणा है। पाजिटर वेष्वाका 
सम्बन्ध पर्णाहितासे मानते हैं ।१९* 
नन्‍्दा ( आदि० २९६५ ) 
महाभरतमें भी नन्‍्दानदीका उल्लेख आया हैं! बताया गया है कि यह नदी 
नैमिया रण्यके आस-पास स्थित थी । अर्जुन पूर्वदिशाके तीर्थोका भ्रमण करते हुए 
नन्‍्दा और अपरनन्दाके तटपर आया था। धौम्यने पूव॑दिशाके तो्थोंके वर्णन- 
प्रसंगमें युधिष्ठिरके समक्ष इसका उल्लेख किया है। भाइयों सहित युधिष्ठिरने भी 
लोगमश्जीके साथ नन्‍्दा और अपरनन्दाकी यात्रा को थी । 
मत्स्यपुराणमे नन्दना पाठ आया है और इसके उद्गम स्थानको ऋश्षवान्‌ 
पर्वत बतलाया है। ननन्‍्दलाल देने नन्‍्दाकी पहिचान सरस्वतीसे को है । तर॒क्षवान्‌को 
उद्गम स्थान मान छेनेपर सरस्वतीके साथ उसकी समता नहीं आती । आदि- 
पुराणके अनुसार इसकी स्थिति मध्यप्रदेशमे होनी चाहिए । 
नमंदा ( भादि० २९॥५२; ३०८२ ) 
नर्मदा विन्ध्यको अमरकण्टक पहाड़ोसे निकलकर उडाही संगम नामक स्थान 
पर समुद्रमें मलतो है। यह मध्यप्रदेशकी प्रसिद्ध नदी है। महाभारतमे इसका 
महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है---“बैंदूर्य पर्वतका दर्शात करके नर्मदाम उत- 
रनेसे मनुष्य देवताके समान पवित्र लोकोको प्राप्त कर लेता हैं। नमंदातटवर्ती 
बैंदुर्य पवंतपर सदा त्रेता और द्वापरको सन्धिके समान समय रहता है। इसके 
निकट जाकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | ४४ 
निविन्ध्या ( आदि० २९॥६२ ) 
निविन्ष्याका उद्गम स्थान विन्ध्य हैं। इसे वेतवाकी एक शाखा माना जा 
घकता हैं | यह काली-सिन्धुके बीचसे प्रवाहित होती हैं । यह आगे चलकर चम्बल 
में मिल गयी हैं। मेघदुतमे भी निविन्ध्याका उल्लेख आया हैं ।** अनुमान है 
कि यह मालवाकी कोई पहाड़ी नदी है । विद रथकी राजधानी' निविन्ध्याके आस« 
पास बतलायी गयी है । 
पनसा ( आदि० २९५४ ) 
पनसा पर्णासा अथवा वर्णासाके छिए प्रयुक्त प्रतोत होता है। वासुदेवशरण 
अग्नवालने पर्णासकी उत्पत्ति पारियात्रसे मानी हैं ।*६४७ आदिपुराणके वर्णनसे 
२६२. ज्यो० ए० मे० ६० पृ० ५०। २६३, मद्दाभारत बनप्व १२१११९--२१ । 
२६४. मेबदूत, पूमेव २८ । २६५, मार्क॑ण्डेय पुराणका सांस्कृतिक अध्ययन, परियात्र शब्द । 
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ऐसा अनुमान होता है कि इस नदोकों चम्बल तदीकी एक शाला माना जा सकता 
है । मध्यप्रदेशमें मोरेना, ग्वालियरके अरण्यखण्डमें इसका अस्तित्व वर्तमान है । 
बनास चम्यरूफो पश्चिम सहायक नदो है । 
पारा ( आदि० २९।६१ ) 

मध्यप्रदेशकी राजधानी जूषाऊके अन्तर्गत प्रवाहित होनेवाली चम्बल नदीकी 
एक शाला पार्वती नामकी है। इस पार्वतीकी पहिचान पारासे की जा सकती 
है । भौगोलिक स्थिति भी पार्वतीकी पाराके निकट है ! 


बोजा ( आदि० २९॥५२ ) 

बोजा नदीकी स्थिति मध्यप्रदेशमें जबलपुरके निकट नर्मंदाको शाखाके साथ 
घटित की जा सकतो है। आवदिपुराणके अनुसार भी इसका अस्तित्व अध्यप्रदेश- 
में होना सम्भव है ! 
भीमरथी ( आदि० ३०५५ ) 

इसकी पहिघान कृष्णा नदीकी एक शाखा भीमासे की जा सकती है । महा- 
भारतमे इसकी स्थिति दक्षिणभारतमें बतायी गमी है। इस नदीके तटपर सुप्र- 
सिद्ध तीर्थ पण्डरपुर भों माना गया है। इसे पापनाशक और पुण्योत्पादक 
कहा है । २६६ 
माल्यवती ( आदि० २९।॥५५९ ) 

माल्यवतीकी पहिचान मालिनी नदीसे को जा सकती है । यह अयोध्यासे 
पचास मीलको दूरीपर घाघरासे मिली हैँ। कुछ विद्वान्‌ इत सरयूकी शाखा 
मानते है । कण्व मुनिके आश्रमके समीप मालिनी नदी प्रवाहित होती थी । कुछ 
विद्वान्‌ सहारनपुर जिलेकी चुका नदीकों प्राचीन मालितो या माल्यवती मानते है 
और कुछ हिमालयपर इसको स्थिति स्वीकार करते हैं। इस नदीके दोनो तटो 
पर कण्व मुनिका आश्रम व्याप्त था और यह बीचमे प्रवाहित होतो थी ।** * 
मुररा (आदि० ३०५८) 

मुरराको उत्तररामचरितमे उल्लिखित मुरला मान लेनेमे किसो भी प्रकारकी, 
विप्रतिपत्ति नही हैं। मुरला नदीका निर्देश तमसाके साथ आया है। अतएव 
यह नदी गोमताको काई उपशाखा है । 
मूला (आदि० ३०५६) 

मूलातापीका उल्लेख मुलाके रूपमे हुआ है । तापीको ही मुल्ताई या मूला- 


२६६, मद्दामारत भीष्म ० ९।२० | २६७. महाभारत, आदिपवं ७०२१ । 
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तापीका विक्रुत रूप माना जा सकता हैं। पुराणोंमें इसे शूलतापी भी कहा है । 
यमुना (आदि० २९५ ;; २७५९) 

यह हिमालयको गर्भ ख्ंखलामें स्थित यमनोत्रीसे निकलकर पहले दक्षिणा्ि- 
मुख और फिर पूर्वाभिमुख बहकर प्रयागमे गंगासे मिल जाती है। भारतकी संस्कृति- 
का प्रसार इस नदीके द्वारा भो हुआ है । इसके किनारे इन्द्रप्रस्त, मथुरा, आगरा, 
कीशाम्बी आदि प्रसिद्ध नगर स्थित थे । गंगा-यमुनाके बोचका वेश ब्रह्मथि देश 
कहा जाता था । 
रेवा (आदि० २९।६५) 

मेघदूतके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि नर्मदाका ही “रेवा' नामान्तर है ।*५7 
यह अपरकटकसे निकलकर अरबसागरमे गिरती है । वायुपु राणमें रेवा ओर नमंदा- 
का पृथक्‌ उल्लेख आया है, अतः यह अनुमान होता है कि नमंदाकी शाखा ही 
रेवा नदी है। रेवा नदोकों जैनागममें बहुत पवित्र बताया हैं। आविपुराणमें 
रेवाका स्वतन्त्र रूपमे उल्लेख आया है । 
लांगललतिका (आदि० ३०६२) 

इसकी पहिचान आधुनिक लागुलिनीसे की जा सकती है, जो आन्म्र प्रदेशके 
सिक्‍्कीकोल जिलेसे होकर प्रवाहित होती है ।१९* 


विशाला (आदि० २९६३) 
नमंदाकी एक शाखा प्रतीत होती हैं। इसका अस्तित्व मालबामे मानना 
उचित हैं। इस नदीका जल भूमिको विशेष उर्वर बनाता था । 


वेणा (आदि० २९।८०) 

कृष्ण और वेणा नामकी दो नदियाँ दक्षिण भारतम विद्यमान है | वेणा 
दक्षिणकी नदो है। इन दोनों नदियोंके संयुक्त शाखास्रोतको कृष्णवेणा या कृष्ण- 
बेणी कहा जाता है। 
वेतरणी आदि० २९॥८४) 

वैतरणीका उल्लेख दक्षिण भारतकी नदियोंके साथ आया है| इसकी स्थिति 
दक्षिणभारतमें मानो जा सकती है, यह उडीसासे होती हुई बंगालकी खाडीमें 
गिरती है । इसका उद्गम स्थान विन्ध्य है। ययानिपुर इसी नदी पर स्थित था । 


शर्ककरावती (आदि० २९०॥६३) 
इस नदीका उल्लेख शिप्राके साथ आया है। इसे समुद्र तक प्रवाहित होने- 


२६८. पृ्व॑मेध १६ पद्च । २६९. ज्योगेफीकल डिक्शनरी, पृ० ५४ | 
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वाली नदो कहा गया है। यह प्राच्य और उदीच्य देशोंके मध्य प्रवाहित होती थो। 
द्विप्रा ( आदि० २०।६३ ) 

उज्जयिनीसे होकर बहनेवाली साहित्यिक छिप्रा नदी मालवाके ही पठारसे 
विकलकर चम्बलमे गिरती है। उज्जैन इसीके तटपर स्थित था। मेधदूतमें इस 
नदीका उल्लेख आया है । शिप्रावातकी प्रश्नंसा कबिने अत्यधिक को है । 
शुक्तिमती ( आदि० २९५४ ) 

इसको पहिचाल केन नदीकी क्ाखासे की जा सकती है, जो बुन्देलखण्डसे होकर 
प्रवाहित होती है। चेदि देशको राजधघानो इसीके तटपर स्थित थी, जो पालि- 
साहित्यमें सोत्थवतीके नामसे विख्यात है। महाभारतमे बताया गया है कि राजा 
उपरिचरवसुकी राजधानी इसी नदीकें समोप थी | इसको गणना भारतको प्रमुख 
नदियोम भी गयी है । महाभारतके अनुसार इस नदीका उद्गम स्थान कोलाहुु 
पर्वत है । 
शुष्कनदी ( आदि० २९।॥८४ ) 

शुध्कनदी की पहचान वाराणसीके अस्सी नालेसे की गयी है । पर आदिपुराण- 
के वर्णनक्रमसे उक्त स्थिति घटित नही होती । यह नदी दक्षिणभारमे कही स्थित 
रही होगी । 
शोणनद ( आदि० २९॥५२ ) 


विध्यप्रदेशकी नदियोमे शोणनद प्रसिद्ध है । प्राचीन साहित्यमे इसे शोणभद्र 
तथा हिरण्यबाहु कहा गया है यह अपनी विशाल जलराशि तथा शोणित बालुका- 
कणोको विकीर्ण करता हुआ पटनाके पश्चिम गंगामें मिल जाता है। महाभारतमे 
शोणनदका उल्लेख आता है। 
सप्तगोदावर ( आदि० २९८५ ) 

गोदावरीको सातो धाराओंको सप्तगोदावर के नामसे पुकारा जाता है। इन सातों 
धाराओको परम पवित्र माना गया हैं। पुराणोमे उल्लिखित पिठापुरसे सोलह 
मोल दूर सोलंजीपुरमे एक पवित्र-तीर्थंकी कल्पना कौ गयी है । आदिपुराणके सप्त- 
गोदावरकी सोलंजीपुरतीर्थंसे पहिचान को जा प्तकती है। 
सरयू ( आदि० १०७७ ) 

शेदमें सरयूका नाम सरभू मिलता है। यह मानसरोवरके दक्षिणसे निकलरूती 
है । हिमालयमे कई धाराएं इसमें आकर मिलतो हैं। सरयू बड़ी विशारू और 
बैगवतोी नदी है। इसके किनारेपर परम पवित्र अयोध्या नगरी स्थित है। इसके 
किनारे दूसरा प्रसिद्ध नगर छपरा है, यही पर सरय गंगासे मिलती है । 
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सन्नीरा ( आदि० २९।॥८६ ) 

सदानी रा---आधुनिक नारायणीसे इसे पहचाना जा सकता है। यह हिसा- 
लयसे निकलकर उत्तरी बिहारको आप्लावित करती हुई गंगामे मिलती है। उत्तरी- 
बिहारकी बड़ी गंडक भी इसे कहा जा सकता है । 


सिकतिनी ( आदि० २९३१ ) 

इस नंदीको पहचान स्कन्दगुप्तके जूनागढ़ वाले शिलालेखमें उल्लिखित सिक- 
ताबविलासिनीसे की जा सकती है । 
सिन्धु ( आदि० २९६१ ) 

प्राचीन सिन्धुनद आजकलकी सिन्ध है। सिन्धुके नामसे उसके पूर्वी किना रेकी 
ओर पंजाबमे फैला हुआ प्राचोन सिन्धु जनपद है। वर्तमान सिन्ध प्रान्त पुराना 
सौवीर है। सिन्धु नदो कैलासके पद्तिचम तटान्तसे निकल कर काइमीरको दो 
भागोमे विभक्त करती हुई गिलगिट चिलासमें प्रवेश कर दक्षिण वाहिनी होतो 
हुई दरदुके चरणोसे प्रथम बार मैदानमे अवतरित होती है। भरत चक्रवर्तीकी सेना 
ने इस नदीके मुहानेपर अपना शिविर सल्निवेश किया था । 
सिन्धुद्दार आदि० ३०१०८) 

सिन्धुद्ा रकी पहिचान उस स्थानविशेषसे की जा सकती है, जहाँ सिन्धु समुद्र- 
में मिलतो है। परिवम विजयके अनन्तर चक्रत्र्तोने अपना शिविर सिन्धुद्वारपर 
लगाया था । 
सिन्धुप्रपात ( आदि० ३२।७९ ) 

उत्तर दिशाके राजाओंकों जोतते हुए चक्रवर्ती भरत घिन्धुके किनारे-किनारे 
चलकर सिन्धुअ्रपातपर पहुँचे थे। सिन्धुप्रपातकी पहिचान सिन्धुके निकलनेके 
स्थानसे की जा सकती है । 
सुप्रयोगा ( आदि० २९८६ ) 

सुप्रयोगाकी स्थिति गोदावरी और कृष्णाके बोच प्रतिपादित की गयी है । 
सुमागधी ( आदि २९॥४९ ) 

प्राचीन राजगृह इसी नदीक्रे तट पर स्थित था। सम्मवतः यह सोननदो है, 
जो राजगृह होती हुई मगधमे प्रवाहित हुई है। यह सरस्वतो और शोणनदकी 
मिश्रित शाखाके रूपमें रही होगी । 

इन नदियोंके अतिरिक्त केतवा ( ३०५७ ) चूर्णी (२९।८७ ), निमग्न- 
जल (३२२१), निपकुन्दरी (२९।६१), प्रमुशा (२९५४), प्रवेणी (२९॥२६) 
प्रहरा (२०१४८), बहुवज्या (२९।६१), बाया (३०५७), महेन्द्रका (२९८४), 
ओऔदुम्बरी ( २९५० ) अवन्तिकामा ( २९।६४ ) उन्‍्मग्नजलछा ( ३२२१ ), 


नदियाँ, प्रबंत और वनप्रदेश $ २-ह 4०४७५. 


कामवेगिनी (२९।६५), करीरी (३०५७), कालतोया (२९॥५०), माषवतती 
(२९८४), मरा (३०५६), मेखला (२९॥५२), वसुमती (२९७३) वेणी 
( ३०८३ ), वैणुमती ( २९।५९ ) व्यान्नी (२९६४), शतभोगा (२९।६५), 
हवसना (२९।८३), समतोया (२९६२), सूकरिका (२९।८७) एवं हस्तिपानी 
(२९।६४ ) ऐसी नदियाँ हैं, जिनकी पहिचान सम्मव नहीं है। यद्यपि इनमेंसे 
खोंच-तानकर दो-चारकी पहिचान दिखलायी जा सकती है, पर वह द्रविड-प्राणा- 
याम ही होगा । 

नदियोंके उल्लेख द्वारा आदिपुराणमे भारतकी समृद्धिका चित्र खोंचा गया 
है। नदियाँ उर्वर शक्तिकी तो वृद्धि करती ही है, पर देशके व्यापार, उद्योग- 
घन्धे एवं आधिक स्थितिको भो समृद्ध बनाती हैं । 

पबत 

देशकी संस्कृति और सम्यताके विकासमें पर्वतोंका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता 
है। जलवायु और ऋतु १रिवर्तनको दृष्टिसे पर्वतोंका जितना महत्त्व है, उससे 
कही अधिक रक्षाकी दृष्टिसे है। उत्तरी और दक्षिणी भारतमे फैली पव॑त-श्पृंखला 
इस देशके सर्वोद्भीण विकासमें परम सहायक है। आदिपुराणमें हिमवन्त, निषघ, 
नील आदिके साथ हिमालय, विन्ध्याचल आदिका भी उल्लेख आया है। आदि- 
पुराणमे निरूपित पर्वतोंसे इस देशकी वनस्पति, उपज, रहन-सहन, संस्कृति, 
उद्योग-व्यवसाय आदिपर पूरा प्रकाश पड़ता है । 
अम्बर तिरक ( आदि० ७५२ ) 

विदेह क्षेत्रके पर्वतके रूपमे इसका उल्लेख आया है । 
ऋतक्षवान्‌ ( आदि० २९॥६५ ) 

ताप्तीके दक्षिण तटपर वर्तमात सतपुडासे लगाकर महादेव पहाड़ियोंके पूर्वी 
सिलसिले तकको सम्पूर्ण पर्वत्त-श्रृंखलछाको ऋऋक्ष पर्वतके तामसे अभिहित किया 
गया हैं ।*“” इसकी अवस्थिति सहायके उत्तर तथा नर्मदाके दक्षिणमें ज्ञात होती 
है। वरक्ष पर्वतकी वातपुष्ठदरीका उल्लेख आदिपुराणमें आया है । पर्वतको इस 
गुफामें चक्रवर्तीके सैनिकोंने विश्षाम किया था । 
ऋष्यमूक ( आदि० २०५६ ) 

तुंगभद्दा क्षेत्रका प्रसिद्ध पर्वत है । इसोसे पम्पा नदी निकल कर तुंगभद्वामें 
मिलती हैं ।*”' इस पर्वंतका उल्लेख महाभारतमें भी आया है । यही हनुमान 





२७०, मार्क॑ण्डेय पुराणका सांस्कृतिक अध्ययन, ६० १४४ । २७१. वही, ए० १४६ । 
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जी सुप्रीवके साथ रहे । ऋष्यम्‌कसे सटा हुआ पम्पा सरोवर है ।*०* औराम, 
हद्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पर गये थे और सुग्रीवसे वही पर मंत्री हुई थी ।* * * 
कनकाद्रि ( आदि० ३॥६५ ) 

सुमेरु पव॑ंतके लिए इसका प्रयोग हुआ है । 
कम्बलादि ( २९६९ ) 

इस पर्वतकी स्थिति आदिपुराणके अनुसार कक्ष पर्वतके निकट होनो 
चाहिए। अनुमान है कि इस पर्वत पर मेड़ें अधिक रहती थीं और कम्बलका व्यव- 
साय सम्पन्न होता था; अतएव इसका नाम कम्बलादिि पडा होगा । 
किष्किन्ध ( २९५९० ) 

यह रामायणका प्रसिद्ध किष्किन्धा पर्वत है। इसकी स्थिति तुंगभद्वाके दक्षिणी 
तट पर अनंगनदीके निकट बतलायी गयी है । इसकी स्थिति दक्षिण भारतके 
घारनाड जिलेमे सम्भव है। महाभारतमे बताया है कि सह॒देवने मैन्द और 
दिविदको यहाँ जीता था ।* ४४ 
कूटाद्रि ( आदि० २९।६७ ) 

बेंडूयं और पारियात्रके बीच किसी पर्वत-श्रृंखलाके लिए कूटाद्रिका प्रयोग 
आया है । 
कृष्णगिरि ( आदि० ३०५० ) 

भरतचक्रवर्तीके हाथियोने दक्षिण अभियानमें इस पर्वतका उल्लंघन किया 
था । अत. इसकी स्थिति दक्षिणमे होनी चाहिए । 
कोलाहरलू ( आदि० २०॥५६ ) 

महाभारतमे कोलाहलका सम्बन्ध शुक्तिमतीसे माना हैं । इस पर्व तकी पहिचान 
बुन्देलखण्डके माण्डेर की पहाड़ियोसे की जा सकती है । सम्भवत शुक्तिमती नदी 
इसी पहाड़से निकली है । 
खचराचल ( आदि० ५१२५१ ) 

विजयार्ध पर्वतका यह नामान्तर है । विजयार्धकों खेचराद्रि ( ४१९८ ) 
भी कहा है । 
मदागिरि ( आदि० २९६८ ) 

महाभारतके गदावसान स्थानका अध्ययन करनेसे प्रतीत होता है कि राज- 


२७२ महाभारत बनपव्‌ २७९४४ । २७३, बही, वनप्॑ २८००॥९-११॥। २७४० वह्दी, 
समापव ३११७ । 
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गृहक्ी पहाड़ियोंके लिए गदागिरिका उपयोग हुआ है । सम्मवतः यह राजगृहकी 
चौथी पहाड़ो है । 
गोरथ ( आदि० २९४६ ) 

पूर्वों अभियानमें भरतके हाथी हिमवावसे छेकर गोरथ तक घूमते रहे थे । 
गोरथकी पहिचान पाटलोपूत्र एवं गयाके बोच स्थित बराबरकी पहाडियोंसे की 
जा सकती है। 
चेदिपवंत ( २०७५५ ) 

भरतचक्रवर्तीकी सेना चेदि पवंतका उल्लंधनकर चेदि राष्ट्रकी सीमामे प्रविष्ट 
हुई भो । आदिपुराणके वर्णनके अनुसार चेदि राष्ट्रकी सीमा बुन्देखखण्ड और 
मध्यप्रदेशके अन्तर्गत थी, अतः इसे विन्ध्यका एक भाग मानना उचित है । 
त्रिकूट ( आदि० ३०२६ ) 

महाभारतके अनुसार इसकी स्थिति लंकाके मिकट होनी चाहिए । *** इसे 
हे पुत्र भी कहा गया है। रघुवंशके अनुसार त्रिकूटकी स्थिति अपरान्तमें 
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ददु राद्रि ( आदि० २९।८९ ) 

रघुवंशकाव्यमे भी इस पर्वतका उल्लेख आया है।इसकी स्थिति मलयके पास 
सम्भव है । साहित्यिक वर्णनोंमे दक्षिण भारतमे ददुरका निर्देश मिलता है। सह्या- 
द्विके नोचेकी बढ़ो हुई उपत्यका ही दर्दर है। वासुदेवशरण अग्रवाल दर्दुर 
पहाडी पर ही उटकमण्डकी स्थिति बतलाते है।*?* इस पर्वतकी सबसे ऊँची 
चोटी दूदवेत्ति कहलाती है, जो सम्मवतः दर्दुरका तामान्तर है । 
नाग ( आदि० २९।८८ ) 

महाभारतमे 'नागशत' नामसे इसका उल्लेख आया है । यह सद्याद्रिका अंग 
प्रतीत होता है । 
नागप्रिय ( आदि० २९७५७ ) 

इसकी स्थिति मध्यभारतमे चेदि अथवा कसेरु देशके निकट बतलायो गयी है । 
यह नाग पर्वतसे भिन्न है तथा विन्ध्यका एक अंग है । 
निषध ( आदि० १२१३८,०३६।४८ ) 

महाभारतमें निषधका नाम आया हैं।** इसकी स्थिति हिमवान्‌ और 
हैमकूटसे भी आगे मानी गयी है। आधुनिक मतानुसार गन्दमादनके पश्चिम 


२७० महामारत वनप्रवे २७७७४ | २७६. रघुवंद् ४७५८ । २७७, मार्कण्डेय पुराणका 
सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १४५ | २७८, मद्दाभारत, बनपव॑ १८८।११२। 
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और काबुलनदोके उत्तरका पर्वत हिंदुकुश ही निषय है। आदिपुराणमें छः कुछा- 
चरोंमें इसे एक माना हैं । 
नीलादिि ( आदि० ५११७९; ३६॥४८ ) 

महाभारतमें इसे भद्गाष्य बर्षधकी सीमापर स्थित भाना है ।*”* इसे पार 
करने पर रम्यक वर्ष आता है। आदिपुराणमे यह पाँचवा कुछाचल माना गया 
है । 
पलालपवंत ( आदि० ६।१३५ ) 

इसकी स्थिति धातकी खण्डमे विदेह क्षेत्रके गन्धिला देशमे बतलायों गयी 
हैं। भारतमें इसको पहचान दक्षिणमें सह्याद्रिके श्ुंगोमे साथ की जा सकती है । 


पाण्डय ( आदि० २९॥८९ ) 

पाण्ड््य देहामें इस पर्वतकी स्थिति होनी चाहिए । यह मलयकी वक्षिण पब॑त- 
माला है। 
पारियात्र ( आदि० २९६७ ) 

परियात्रको गणना वेदिक पुराणोंमें कुलपव॑ंतके रूपमे को गयी है ।” और 
इसे निषध देशाश्रित माना है। भण्डारकरके मतसे यह विन्ध्यपर्वतमालाका वह 
अंश है, जिससे चम्बल ओर वेतवा नदियाँ निकलती है । इसका विस्तार चम्बलके 
उद्गमस्थानसे कम्बातकी खाडी पर्यन्त है। ' “शाकटायनमे”' उत्तरो विन्ध्यात्पारि- 
यात्र:” ( २२७५ ) सूत्र आया है। इसके आधार पर विन्ध्यपर्वतके पक्ष्चमी 
भागकी अरावलछी पहाड़ियोके मध्यमे इसकी स्थिति सिद्ध होतो है। पर आदि- 
पुराणमे कूटाचछका उल्लंघन कर पारियात्रकी प्राप्त करनेका निर्देश आया है, जिससे 
इसकी स्थितिपूर्व प्रदेशमे होनी चाहिए । 
वातपृष्ठ पवत ( आदि० २९६६ ) 

इसकी स्थिति ऋ्षपर्वतके पास सम्भव हैँ। ऋक्षकों पारकर वातपृष्ठकी 
गुफाओमे सैनिकोंने आश्रय ग्रहण किया था । 


मलयगिरि ( आदि० ३०२६ ) 
आदिपुराणमे मलूयगिरिके अतिरिक्त मलय पर्वत (२९।८८ ) का भी 
उल्लेख आया है । अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि दोनो एक दूसरेके लिए 
प्रयुक्त है । मलय दक्षिण भारतके अन्तर्गत नल्लमलै, अन्नमल और एलामर्ूकी 
२७६. वहा, समापवं २८६ । २८०. महेन्द्र महय: सद्य: शुक्तिमानृक्षप॑तः । विन्ध्यक्ष 
पारियात्रश्व सप्तात्न कुछएवंता: --विष्णुपुराण २३१ २८१, नन्दक्ाछ दे--ज्याग्रेफक्ल 
डिक्दानरी आँव एन्दियन्ट एण्ड मेडिवक्त इंडिया, पु०१४८ । 
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पहाड़ियोंके लिए प्रयुक्त जान पड़ता है। सरकारने मलय पर्वतकी पहचान 
ट्रायमकोर' की पहाड़ियोंसे की है. 
महेन्द्र (आदि० २९८८) 

उड़ीसासे लेकर मदुरा जिले तककी सम्पूर्ण पर्यतश्ठृंखला महेन्द्र पर्वतके 
नामसे ज्ञात है। महेन्द्र प॑तके अन्तर्गत पूर्वोधाटकी समस्त पहाड़ियाँ आ जाती 
हैं। ग्ंजाम जिछेके पासकी पहाड़ी वर्तमानमे महेन्द्रमल या महेन्द्रके मामसे 
अभिहित की जाती है । 
मानषोत्तर ( आदि० ५१२९१ ) 

पुष्करवर द्वीपके मध्यका पर्वत । इस पर्वतके कारण ही पृष्करवर द्वीपके 
दो खण्ड हो गये हैं । 
रेबतक [ आदि० ३०।१०१ ) 

रैवतकको पहिचान गिरिनार पहाडीसे की जा सकती है। इसे तीर्थंकर नेमि- 
नाभ्रका निर्वाण स्थान माना गया है। महाभारतमें पाण्डवों और यादवोंका रैव- 
तकपर युद्ध होनेका वर्णन आया है। रैवतककी स्थिति जूनागढ़के निकट है । 
पाजिटर रैवतककी पहिचान काठियावाडके पश्चिम भागमे वरदाकी पहाड़ीसे 
करते हैं ।* ३ 
रौप्याद्रि ( आदि० ७२८ ) 

विजयार्धका नामान्तर है । 
लौहागंल ( आदि० १९॥४१ ) 

इस पर्वतकी पहिचान हिमाझयके लोहाघाटसे की जा सकती हैं ।**४ 
विजया्े ( आदि० ४८१ ) 

आदिपुराण्मे विजयार्धका उल्लेख कई स्थानोपर आया है। इसकी स्थिति 
पर्वंसे पश्चिमकी ओर बतलायी गयी हैं तथा उसे भारतके भाप-दण्डके रूपमें 
बणित किया है (आदि० १८।१४९ ) । हिमवत पर्वतके अन्तर्गत दो वैयर्घ-उत्तर 
दक्षिणका उल्लेख मिलता हैं। हिमवतके ऊपरी भागमें उत्तरी वैयर्ध तथा निचले 
भागमे दक्षिणी वैयर्थ बताया गया हैं। नील एवं महानीरू नामक दो विद्याधर 
दक्षिणी बैय्धंके शासक थे । तेरापुरमे उनके द्वारा जैन गुफाएँ निर्मित हुई थीं । 
आदिपुराणके वर्णनानुसार विजयार्धको दोनों श्रेणियों--उत्तर-दक्षिणके नमि एवं 
बिनमि धरणन्द्र द्वारा द्यासक नियुक्त किये गये थे । 


२८०, ज्योग्रफीक डिक्शनरों आँग एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया, पृ० ७१। २८३५ 
हिन्दी आँव पमंद्रास्त्र, जिलद ४ १० ७३४-९५। २८४ ज्यो० ढि० पृ० (१५। 


ह१७ कादिषुराणमें सास्त 


बैथगिरि नामक पर्वतकी स्थिति विदेहके ऊपरी भागमें बतक्लाई गई है, जो 
विद्यापरोंका निवास स्थान रहा है। हेमचन्द्रके त्रिष्टिशलाकापुरुषचरितरके 
अनुसार वैताढुय पर्वत अपनी चार सौ मीलकी लूम्बाईके दोनों छोरोंसे गंगा एवं 
यमुनाका स्पर्श करता है। धरणेन्द्र द्वारा नमि एवं विनमि इसी वैताढध पर्वतके 
उत्तर एवं दक्षिण श्रेणीके शासक नियुक्त किये गये थे। दोनोंके द्वारा अपनो- 
अपनी श्रेणियों पर पचास-पचास नगर बसाये थे । 

गंगा एवं सिन्धुके नोचे स्थित होने तथा खेचरोंके सम्बन्धसे कुलाचलोको 
जीतता हुआ विजयार्धताको घारण कर रहा है। आदिपुराणमें विन्ध्याचलूके 
पहिचिमी किनारेंका उल्लंघन कर भरत द्वारा सिन्धुपर पहुँचने तथा उसके किनारे- 
किनारे चलकर विजयार्धपर पहुँचनेके वर्णनसे विजयार्धकी स्थिति आधुनिक 


विन्ध्याचलसे अभिन्‍न प्रतीत होती है। इस तथ्यको स्वीकार कर छेने पर 
“गज्ञासिन्धोरध:” तथा हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशलाकापुरुषधरितमें उल्लिखित अपने 
दोनों छोरोंसे गंगा-सिन्धुको छूनेकी घटना एवं सिन्धुके किनारे-किनारे चलकर 
विजयार्ध पहुँचनेकी घटना सिद्ध हो जाती है । 

यह सत्य है कि आदिपुराणमे वर्णित विजयार्ध शुद्ध पोराणिक है, उसकी 
पहिचान राजस्थानकी पहाड़ियोसे नहीं की जा सकती है। आदिपुराणसे प्राप्त 
साक्ष्यके आधारपर तो वैयर्घसे भी उसकी पहिचान नहीं की जा सकती है । 
पौराणिक स्थितिका सम्यक्‌ प्रकार अध्ययन करनेपर विजयार्घकी स्थिति विन्ध्या- 
चलके उत्तर तथा कुरु देशके दक्षिणमे ज्ञात होती है । 
विन्ध्याचल ( आदि० २९॥८८ ) 

आदिपुराणोक्त विन््याचल आधुनिक विन्ध्याचल है, जिसके पद्चिमी छोरको 
पार कर भरत चक्रवर्तीने लाट तथा सोरठ देश पर आक्रमण किया था | 
विपुलादि ( आदि० ११९६ ) 

विपुलादिरिकी पहिचान राजगृहके विषुलाचलछसे की जा सकती है। पंच पहा- 
ड़ियोंमे यह प्रथम हैं। इस पर भगवान्‌ महावीरका प्रथम धर्मोपदेश श्रावणकृष्ण 
प्रतिपदाको प्रारम्भ हुआ था । हरिवंशपुराणमे इसे तीसरा पर्वत माना हैं और 
दक्षिण-पश्चिमके मध्य स्थित कहा है । 
बैडूये (आदि० २९।६७) 

बुद्धभट्टके * अनुसार विदृर पर्वत दो राज्योकी सीमा पर स्थित था। 
इनमें पहला देश कोंग है, जिसकी पहचान सेलम, कोयम्बटूर, ट्रावनकोर और 





२८५, मैविलीक्षरण गुप्त अमिनन्दन ग्रन्द, पृ० ८६१। 
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विन्वेवबलीके कुछ भागसे को जा सकती है। दूसरे देशका नाम बालचरिक या 
गोलक था, जिसे श्रीफिनों चोलक मानते हैं । 
बेभार ( आदि० २९॥४६ ) 

इस पर्वतकी स्थिति राजगृहकी पहाड़ियोंमें देखी जा सकती है। हरिवंश 
पुराणमें राजगृहमें दक्षिण दिशाकी ओर वैमारकों माता है, यह पर्वत्त जरिकोणा- 
कार है। यह दूसरा माना जाता है । 
सह्ा ( आदि० ३०२७ ) 

यह दक्षिण भारतका प्रसिद्ध पर्वत है। आज भी यह मराठी और कन्नड़ 
भाषाभाषो प्रान्तोमें अपने इसी नामसे प्रसिद्ध है। सह्य पर्वत ट्रावनको रकी पहा- 
ड़ियोंके लिए प्रयुक्त हुआ है । 
हिमवत ( आदि० २९६४ ) 

हिमवतकी पहिचान हिमारूयकी शांखलाओंसे को गयी है। हिमालयकी 
गणना वर्षधरोंमे की गयी है। भारतको उत्तरी, पश्चिमोत्तरों तथा पूर्कोत्तरी 
सीमा इसकी पर्वत-श्ुंखलाओं द्वारा निमित है। जैन परम्पराके अनुसार यह 
जम्बूद्वीपका प्रथम कुलाचल हैं, इसपर ११ कूट है। इसका विस्तार १०५२४३ 
योजन है । इसकी ऊँचाई १०० योजन और गहराई २५ योजन बतलायी गयी है । 


हिमाल्य--हिमवत तीन भागोमे विभक्त है--उत्तर, मध्य और दक्षिण । 
उत्तरमाला पूर्व और पश्चिम भागोंमे विभक्त है। हिमारयके पश्चिस भागकी 
चोटीकी ऊँचाई २८,२६५ फुट है । 

उत्तरमाला और मध्यमालाके बीच कैलास पर्वत है। मध्यमाला नंगपर्वतसे 
आरम्भ होती है। नंग्की ऊँची चोटी २६,६२९ फुट है। मध्यमालाका दुसरा 
अंश नेपाल, सिक्‍कम ओर भूटान राज्यके अन्तर्गत है। हिमालयका यह स्थान 
तुषारखण्ड द्वारा स्वंदा आच्छादित रहता है । 


इन पर्वतोंके अतिरिक्त अहीन्द्र ( ३६१५० ), अनंग ( २९॥७० ), आपाण्डर- 
गिरि ( २९/४६ ), कृष्णगिरि ( ३०१५० ) गोशीष॑ ( २९।८९ ), तुद्भवरक 
(३८४९ ), प्राइमाल्यगिरि ( २९५६ ), मलयकाञ्व्चन ( ४६१३५ ), मुकुन्द 
(३८५० ), यमकाद्वि ( ३७९८ ), राजत ( ३११४ ), रौष्याद्वि ( ३६१७३ ), 
रौप्यश्चेल ( ३७८६ ), वासवत्‌ ( २९७७० ), श्रीकट ( २९८९ ), श्रीपवंत 
( २९९० ), सितग्रिरि ( २९६८ ), सुमन्दर ( ३०॥५०), और सुरमिरि 
( ४७६ ) पर्वतोंके नाम आते है। इन पर्वतोंको पौराणिक श्रेणीमें परिगणित 
किया जा सकता है । 


१३२९ ह॒ आादिपुराणमैं मारत॑ 
वनप्रेदश 


आदिपुराणमें जिस समृद्ध भारतका चित्रण किया गया है, उस भारतमें 
विविध प्रकारकी वनस्पतियाँ उत्पन्न होती थीं। हिमालयके निचले अरण्योंमें पर्य- 
तोय भूमि ओर प्रचुर वर्षा, दक्षिण भारतमें नालिकेर और पुंगीफलके सघन 
वृक्ष; गौड़देशकी शस्य-इयामलता, पञ्चनदकी उर्वर भूमि और गेहुँकी लहलहाती 
फसल; महाराष्ट्र, मालव और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें पर्याप्त वृष्टिके कारण आज, 
कदम्ब, जामुन प्रभृतिके छायादार वृक्ष, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेशमे फलू-पुष्प- 
वृक्षोंकी बहुलता; असममे उन्नत विद्याल सरल वुक्षोंके अनेक वन एवं सह्याद्रि 
ओर नीलगिरिकी विविध अटवियाँ देशकी नैसगिक सम्पत्ति हैं । 

मध्ययुग--जिनसेन और गुणभद्रके समयमे वनोंका आधिक्‍्य था। कृषिका 
क्षेत्रफल बढनेके साथ-साथ वनोकी कमी होती जा रहो हैं। आदिपुराणमें हिमालय 
ओर विन्ध्यधाटीके वनोंका सुन्दर चित्रण आया है । आदिपुराणके अनुसार बनोंकों 
चार वर्गों विभक्त किया जा सकता है--- 


१ नदी और समुद्र तटवर्ती वनप्रदेश 

नदियों और समुद्रके तटपर विविध प्रकारके विज्ञाल वृक्ष पाये जाते है । 
आदिपुराणमें इस प्रकारके कई वनोका वर्णन आया है । भरत चक्रवर्तीकी सेना 
नदी और समुद्रके तटपर स्थित विभिन्न बनोंको पार करती हुई जनपदोंको प्राप्त 
हुई थो । इस प्रकारके बनोंमे तीन वनोकी प्रधानता है-- 
( अ ) माल्यवती तीरवन ( आदि० २९॥५९ ) 

माल्यवती नदीके तटपर विशाल वन था। चक्रवर्तीके हाथियोने इस वनमे 
प्रवेशकर यमुना नदीकों पार किया था । यह वन माल्यपवंत॒के निकट रहा होगा। 
कण्वमुनिने अपना आश्रम मालिनी नदोके तटवर्ती बनमे हो स्थापित किया था । 
मालितीकी स्थिति उत्तरप्रदेशके बिजनौर जिलेमे बतायी जाती है। हमारा अनुमान 
है कि मालिनीतट स्थित वन प्रदेश नजीबाबादसे ६० मील उत्तर पश्चिममें है। 
यहासे यमुना भी निकठ पड़ती है । आज भो इस वनको स्थिति मानों जाती है। 
कण्यमुनिका आश्रम वर्तमानमें बिजनौर जिलेमे माना जाता है, यह स्थान 
हस्तिनापुरसे भी ६९-७० मील दूर पड़ता है| 
(आ ) सिन्धुतट वन ( आदि० ३०११९ ) 

इस वनमे वृक्ष-समूहके अतिरिक्त लतागृह ( निकुझ्ज ) भी थे। यह मनोहर 
बन था, इसको दस्य-श्यामलता मनको मुग्ध करतो थी। इसकी स्थिति सिन्धु 
न॒दीके तटपर थी। इस वतकी भौगोलिक स्थितिके अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह सिन्धु नदीके पश्चिम और काबुलूनदीके दक्षिणमें वर्तमान था । आजकरू 
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यह वन अफ्रीकाके वनोंमें देखा जा सकता है । आप्रीत्तों--अफ्रोदोंके साथी मघु- 
मन्त--मीहमंद अप्रीदी इलाकेके उत्तर काबुखवदीके उस पार स्वात और कुनड़ 
नदियोंके दुआबेमें बसे थे । यह आजकल बाजौर 'प्रदेश कहलाता है ।*“९ तम्स- 
वतः यही सिन्धुतठ वन था, जिसे चक्रवर्तीकी सेनाने पदाक्रान्त किया था । 


(६ ) दक्षिण समुद्रतट वन ( आदि० २९॥९९-११६. ) 

यों तो आदिपुराणरं प्रत्येक दिशाके समुद्रवर्ती वतका वर्णन आया है, पर इन 
बतोंमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उपयुक्त बन ही है। इस वनकी समृद्धिका पर्यात्त 
विस्तृत वर्णन आया है। बताया है कि इस वनमे तागकेशर, इलायची, चन्दन, 
लवंग आदिके वृक्ष अपनी सुगन्ध द्वारा आनन्दित कर रहे थे । नाना प्रकारके पुष्प 
विकसित थे और विभिन्न प्रकारके पक्षी वृक्षोपर क्रीड़ा कर रहे थे। वनके वुक्षों- 
की घनी छाया शीतलता और प्रसन्नता प्रदान करती थी । फलोंसे लूदे वृक्ष सहज- 
में अपनी ओर आक्ृष्ट करते थे । ये वृक्ष कल्पवृक्षोके समान प्रतीत होते थे। पथिक 
अपनी क्लान्तिको दूर करनेके लिए इस वनका आश्रय ग्रहण करते थे। वृक्षोपर 
आखरूढ़ वानर अपनी अपनी स्वाभाविक चंचलतावश करेंचके फल गिराकर नोचे 
स्थित पथिकों एवं आश्रय ग्रहण करनेवालोको व्याकुल करते थे। बनके मध्यमें 
निर्मल जलके स्वच्छ सरोवर थे, जो जीव-जन्तुओंकी आवश्यकताओंको पूर्ण करते 
थे। इस वनमें सुस्वादु सुन्दर घास छगी हुई थी, जो पशुओंको सहजमें आक्ृष्ट 
करती थी । कमलोंकी सान्द्रपरागसे भरे हुए सरोवर शीतलता और सुमन्षित 
प्रदान करनेमे पूर्ण समर्थ थे। इत सरोवरोंमे स्नान-मज्जन करनेसे सभी प्रकार- 
की थकावट दूर हो जाती थी। नारियलके घने वृक्ष इस वनके सौन्दर्यकी पूर्ण- 
तया वृद्धि करते थे। यहाँ शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन पूर्णरूपसे शान्ति प्रदान 
करता था । 

वनकी सघन छाया सूर्यके सन्‍्तापकों रोकती थी, जिससे उन वनमे सर्वदा 
शीतकऋतुका ही निवास करता था। हाथियोंकी उत्पत्ति इस वनमें होती थी। 
इस वनका आश्रय पाकर चक्रवर्तीके सैनिकोकों सन्तोष प्राप्त हुआ था। बनके 
मध्य भागमें कुछ प्रदेश मैदानके रूपमें वर्तमान थे । 


वृक्षोंकी शाखाओंसे विकसित पुण्प बायुद्वारा आन्दोलित होकर भूमिपर गिर 
रहे थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता था, मानो ये किसी व्यक्ति-विश्ञेषका स्वागत ही 
कर रहे हों । 


इस वनकी वर्तमानमे पहचान दक्षिणके दण्डकारण्यके पाश्व॑वर्ती प्रदेशसे को 


२८६, पाणिनि-कालीन भारत, हिन्दी संस्करण पृ० ५१ । 
१५ 
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जा सकती है। महाभारतके बनपर्व में '+० दक्षिणसिन्धुका तोथंके रूपमें उल्छेख 
आया है। इस समुद्रके तटपर बहुत दूर तक विविष भ्रकारके वृक्षोंसे मण्डित एक 
रमणोय वन था, जहाँ ऋरषि-मुनि नियास करते थे ! 
२ पर्वतीय वन 

आदिपुराणमें पर्वतीय वनोंका कई सन्दभोमे प्रतिषादन किया गया है। पर्व- 
तीय थन हिमालय, विन्ध्याचछ, मलूयगिरि, सह्माद्वि, नीरूगिरि प्रभृत्ति पर्वतोंकी 
तराईमें स्थित थे। हिमालयके वनोंमें अशोक, देवदारु, भूर्जपत्र आदि वृक्ष उत्पन्न 
होते है । इन वनोंमें हाथी विचरण करते थे। पर्बतीय बन सबंदा हरे-भरे रहते 
थे । वर्षा विशेषरूपसे होती थी, अतएवं पव॑तीय वनोंको समृद्धि समुद्र-नदितटबर्ती 
वनोकी अपेक्षा अधिक थी । प्रासाद बनानेके लिए पर्वतीय वनोंकी लकडी विशेष- 
रूपसे काममे छायी जाती थी । 
(क) धान्यकमाल ( आदि० ४६९४ ) 

आदिपुराणमें इस वनकी स्थिति विदेह क्षेत्रके पृष्कलावती देश सम्बन्धी 
विजयार्ध पर्वतके निकट बतलायी गयी है। भारतमे इसकी स्थिति विन्ध्यके पठार- 
में निर्धारित की जा सकती है। इस श्रेणीके बनोके वृक्ष उन्नत और मूल्यवान्‌ होते 
हैं। इन वृक्षोंके तने और पत्तियाँ मोटी होतो है। कतिपय वनोमे ऋतु-विशेषके 
अवसर पर पतकझ्ड भी होता हैं। सागौन, चन्दन, ताड़ आदिके ब॒क्ष इन वनोंमें 
विशेषरूपसे पाये जाते हैं । 
(ख) विन्ध्याचल वन ( आदि० ३०९२ ) 

इसको विन्ध्य महावन या विन्ध्याटवी भी कहा गया है । विन्ध्यपर्वतकी तरा- 
ईमे इस वनका अस्तित्व होना चाहिए। आज भी बिन्ध्याटवी प्रसिद्ध है। बौद्ध 
साहित्यमें विन्ध्याटवी या विन्ध्यारण्य का पर्याप्त वर्णत पाया जाता हैं। महावंश- 
में बताया गया है कि अशोक नगरसे निकलकर स्थलमार्ग द्वारा विन्ध्याचलके 
जंगलकों पारकर एक सप्ताहमे ताम्नलित्ति पहुँच गये ।** दोपवंशमे भी इसी 
प्रसंगमे विन्ध्याटवीका उल्लेल्न आया है। *“"* सम्रन्तपासादिकाम विन्ध्यारण्यको 
“अग्रामक॑ अरककअं--अग्रामक अरण्यं”” कहकर उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि 
विल्ध्याचल बनमें ग्राम आदि बसे हुए नहीं थे ।१*** महाभारतमे भी विन्ध्यवनका 
प्रतिषादन पाया जाता हैं। **" 


२८७. महामारत, वनप् 5२।५३-५४ । २८८, मद्दाव॑ंश, हिन्दी संस्करण, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, १९६ | २८६, बुद्ध कालीन भारतीय भूगोल, प० १६३। २६०, दीपवंश 
जिलद तीसरी, पृ० ६५५ । २६१. मद्दामारत आदिपव २०८७, समाप्त १०३१, वनपर्व॑ 
१०४६, विराटपव ६।१७। 
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(ग) भूतवन ( आदि० ४७६६ ) 

इस वलका अन्य सलाम भूतारण्य भो है। इसकी अवस्थिति भूटानमें होनी 
चाहिए। भूतवनकों आदिपुराणमें नीरूग्िरिके पद्चिममें बतलाया हैं। इस 
दृष्टिसे भी उक्त स्थिति सिद्ध होती है। पौराणिक मान्यताके अनुसार विजयार्ध 
पर्वतकी पूर्वदिज्ञामें इस वनको स्थित होना चाहिए। इस बनमें सात छिलाएँ पडी 
हुई थीं, जो व्यक्ति इत शिछाओंको परस्पर मिलाकर एकपर एक रख देनेकी 
क्षमता रखता, वह चक्रवर्ती पद प्राप्त करता। श्रीपालकुमारने उक्त शिलाओंको 
एकपर एक रखकर अपने चक्रवर्ती होनेकी सूचना दी है । 
(घ) कैलासवन ( आदि० ४७२५८ ) 

पौराणिक दृष्टिसे कैछासवनका विशेष महत्त्व है। विद्याघर और विशेष 
पृण्यात्मा राजकुमार इस बनमें विहार करते थे । जयकुमा रने अपनो प्रिया सुलो- 
चनाके साथ इस वनमें विचरण किया था । आधुनिक विचारके अनुसार मान- 
सरोबर झीलके निकट यह वन हैं। इसकी स्थिति तिब्बत और नैपालकी सीमा 
पर भोट देशमें होनी चाहिए । इसे शंकरका निवास स्थान भी माना गया हैं । 
इस वनमें सर्वदा हरितवृक्ष वर्तमान रहते हैं । यहाँ औसतन वर्षा ४०"से८०* 
तक होती है । हिमालयके वन प्रदेश भी कैेलासवनके अन्तर्गत है। पहाडी वनोंसे 
कप, वाणिज्य और उद्योगको विशेष लाभ होता है । 
३, मेदान, पठार एवं तराई सम्बन्धी वन 

उत्तरप्रदेश, बिहार, आसाम, नेपाल, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्णाटक प्रभुति 
प्रदेशोंक मैदात और पठारोमे अनेक वन स्थित थे । आदिपुराणमे इस प्रकारके 
वनों का बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है। इस प्रकारके वन जनपदोंके किनारों 
पर पाये जाते हैं। इन वनोंकी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह रहती थी कि 
समस्त वन एक ही प्रकारके वृक्षोंसे शोभित रहता था । आदिपुराणमें इस श्रेणीके 
बनोंका निर्देश निम्न प्रकार मिलता है “-- 
(च) भरण्य ( आदि० ३६।८१ ) 

भयंकर अटवोके रूपमें अरण्यका वर्णत आया हैं। इस वनकी स्थिति पूर्व 
प्रदेशमें होनी चाहिए। आराका पूर्ववरत्ती नाम अरण्य था, वर्तमानमें भी यहाँ 
आरण्यदेवीका मन्दिर पाया जाता है। आजसे ६०-७० वर्ष पूर्व भी यहाँ आम, 
महुआ, बबूल और कटहलके वक्षोंसे युक्त सघन बन वर्तमान था | 
(छ) अशोकवन ( आदि० ६११५ ) 

आदिपुराणके अनुसार इस वनकी स्थित्ति विदेह क्षेत्रमें है, पर भारतवर्षमें 
इसकी स्थिति पूर्व दिशामे सम्भव है। बौद्ध साहित्यमें अशोकारामका बहुत वर्णन 
आता है। मिलिन्दप्रबनमें इसे पाटलिपुत्रके निकट माना है । 
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(ज) चूतकानन ( आदि० ७१६१ ) 

राजगृहके समीप यह बन था। कहा जाता है कि इसे जीवकने बुद्धकों दानमें 
दिया था। पालि साहित्यमें सहल्नाज़ वनका उल्लेख आता है, जैन ग्रन्थोंमें भी 
इसका वर्णन मिलता है। घने आम्रवृक्ष इस बनमें रहे होंगे । 
(झ) तालीवन ( आदि० २९११८, ३०१५ ) 

यह ताडवनके रूपमें उल्लिखित हैं। इसमे ताड़के लक्षाधिक वृक्ष थे, इस 
बनकी स्थिति दक्षिण भारतमें सम्भव हैं । 


(बे) दह्माणंक वन ( आदि० २९४४ ) 

इस घनमें हाथी उत्पन्न होतें थे, तथा इन हाथियोंका महत्व सर्वविदित था। 
दक्षार्णक वनकी स्थिति दशार्ण जनपदमे मानी जा सकती है । इसे हम शुष्क वन कह 
सकते हैं, इसमे बबूल, बेल, बैर आदिके वृक्ष रहे होंगे । इन वनमे जलाशयोंकी 
प्रमुखता रहनेके कारण हाथियोकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । 
(ट) नालिकेरवन ( आदि० ३०१३ ) 

इस वनकी स्थिति दक्षिणमें सिहलके निकट है । आदिपुराणके वर्णनसे भी 
इसको सिद्धि होतो है। नालिकेर वनमें नारियल, सुपाड़ी आदिके वक्ष थे, पर 
नारियलके वुक्षोकी प्रधानताके कारण यह वन 'नालिकेर' कहछाता था । आदि- 
पुराणमे नालिकेर वनकी समृद्धिका चित्रण आया है । 
(5) सहकारारण्य 

मेरा अनुमान है कि यह सहकारारण्य सारारण्यमें परिवर्तित हुआ और उससे 
सारन बन गया । अतएवं इस वनकी स्थिति सारनमे होनी चाहिए। यों तो पूर्वी 
भारतमे अनेक आम्रवन आज भी पाये जाते है । एक-एक आम्रवाटिकाम सैकडों 
आमके पेड़ वर्तमाव है । इस सहकारारण्यकी स्थिति पूर्वभागमे सम्भव है । पूर्वी 
उत्तरप्रदेश और विहारमें वनोका आधिक्य है । यहाँ प्राचीन समयमें अनेक आम्र, 
जामुन, केला, प्रभृतिके वन विद्यमान थे। मध्यकालमे भी वनोंका प्रचार था। 
आदिपुराणमे सालकानन ( १२।२२१ ), शिवंकर वव ( ४६।४८ ) आदिका भी 
नाम आया है । 

पौराणिक वनोमे नन्दन, पाण्डुक, भद्रशाल और सोमनसका उल्लेख आता 
है। ये वन अत्यन्त सुन्दर और सुखद थे । समस्त शारीरिक श्रम प्रविष्ट करते ही 
दुर हो जाता था । 

आदिपुराणमे वन-सम्पत्तिका उल्लेख केवल प्रसंगवश ही नहीं किया गया 
है, अपितु उस समयकी समृद्धि एवं आथिक स्थितिकों प्रकट करनेके लिए वनोंका 
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निरूपण आया है । संक्षेपमें वन-सम्पत्तिसे निम्नाद्धत लाभ होते हैं--- 

(१) वन जलवायुको सम बनाते हैं, वायु में नमी होती है तथा वर्षा 
होनेमें सहायक होते हैं । 

(२ ) वनों हारा प्रबल बाढ़ें रोकी जाती हैं। नदियोंकी सतत प्रवहण- 
शील बनानेमें वन सहायक होते हैं । 

(३ ) बेगवती हवाओं और तूफानोंको रोकते है तथा समीपवर्ती क्षेत्रको 
शीत एवं उष्ण हवासे बचाते हैं । 

(४ ) मिट्टीके कटावको रोककर भूमिकी उर्वरशक्ति बनाये रहते है । 


(५ ) जंगलों जानवरोंकों आश्रय एवं मवेशीके लिए चरागाह वनों हारा 
उपलब्ध होते हैं । 

( ६ ) प्राकृतिक सौन्दर्य और स्वास्थ्यकी बृद्धिमें वनोंका अधिक उपयोग है। 

( ७ ) नाना प्रकारको रफडियाँ भवनादिके उपयोग एवं जलावनके लिए 
प्राप्त होती हैं । 

(८ ) छाह, गोंद, चन्दन-तेल, कागज बनानेकी कच्ची सामग्री वनोंसे प्राप्त 
होती है । 

भरतचक्रवर्तीकी विशाल सेनाको तप्भोगयोग्य समस्त पदार्थ वनोसे ही 
उपलब्ध हुए थे। हाथियोंको जल-चारा एवं अइ्वोको नाना प्रकारकी घासका 
साधन वनोंमे ही प्राप्त था। आदिप्राणमे बताया है--''मुनीनिव वनाभोगानेष- 
धत्तेषधिमेखलम्‌” ( आदि० ३३।४१ ) | वन मुनियोके समान सभी प्रकारकी 
बाधाओको सहनकर भी सभीका कल्याण करते थे । वनोम मुतिजन निवासकर 
आगमपाठ करते थे और हिरण तृणोंके अप्रभागका ग्रास खाकर तृप्त होते थे । 
जंगली भेसे, शूकर, हरिण आदि पशु आनन्द पूर्वक यहाँ विचरण करते थे। 
नाना प्रकारकी जड-बूटियाँ भी इन वनोंमे उत्पन्न होती थी। विभिन्न प्रकारके 
पुष्प वनोंमें विकसित होकर सुगन्धि विकोर्ण करते थे | भयंकर होने पर भी वन- 
प्रदेश शान्‍्त और निविकार थे । पश्चुु-पक्षियोंके युगल अपना सन्‍्ताप खोकर यहाँ 
आनन्दपूर्वक विचरण करते थे |" * 


नननननीननभानितभत--। 


28२, आदिपुराण शशा४ड७-६० | 


३९८ | शआाद्युशणर्में भारत 
चतुर्थ परिच्छेद 
वृक्ष-सम्पत्ति एवं जीव-जन्तु 


भारतको समुद्धिमें वृक्षोंका महत्त्वपूर्ण योगदान है। आदिपुराणमें वत और 


उपवनोंका विस्तुत वर्णन पाया जाता है। इस बर्णनमे जितने वृक्षोंका उल्लेख 
आया है, उन्हें निम्नाड्ित तीन विभागोंमें विभक्त कर सकते है-- 


( १) प्रसिद्ध फलवृक्ष । 
(२ ) शोभावृक्ष । 
( ३ ) पुष्पपादप एवं लता। 


फलवृक्ष 
फलवृक्षोंमें आम, नारियल, केला, सुपारी, इलायचो प्रभूतिके नाम आये है। 


आमके पर्यायवाच्री सहकार, चूत प्रभृतिका भी प्रयोग किया गया है। जीवन- 
निर्वाहकी दृष्टिसे फलवृक्षोंकी उपयोगिता अनल्प है । अमके पलल्‍लव और मंजरी- 
का प्रचुर उपयोग आदिपुराणके पात्रोंने किया है। इसको मंजरीको वसन्तकोी दुती 
माना गया है। वन, उपवनोंके अतिरिक्त मेंदानके गाँवोंमे भी आम्रवुक्ष उपलब्ध 
होते है । आमके बड़े-बड़े बगीचे वर्तमान थे । इसका प्रयोग माज़ुलिक कार्योमे 
भी किया जाता था| फलवृक्षोम एला 7 कदम्ब *< कपिथ* ४ क्रमुक' 7९ 
( सुपाडी ), कुवली ० ( बैर ), चूत* (आम्र ), जम्बू*', दाडिमर?* 
( अनार ), घात्री” ( आँवला ), नारिकेल" * ( नारियछ ), पनसर्ै?3े 
( कटहल ), पूण “४ ( सुपाडी ), मरीच*+ मातुलिग ९” ( बिजोरा ), मोच'”* 
( केला ), रम्भा" ( विश्ोष प्रकारका केला ), लवंग?”', सहकार ( आम्र ), 


का निर्देश आया है ! 


शोभा वृक्ष 

शोभावुक्षोंके अन्तर्गत उन वृक्षोंकी गणना की जाती है, जिनको सौन्दर्य वद्धि- 
के उद्द श्यसे लगाया जाता है। जिनसेनने शोभावक्षोंमे अशोकको प्रमुखता दी है । 
अज्योकका उपयोग मंगलकायोंमि किया गया हैं। रक्ताशोकका भी निर्देश आया है। 


२५९३. आदिपुराण २९।१०० | २९४, वही ६।॥१७। २६५४. वही १७।२५२ । २६६ वही 
१७।३०५२ | २६७, बही ७/६२ । २९८. वही, ४।१६। २२६६. वही, १७।२५४२ । ३००. वही 
१७२४२ | ३०१. वही, ३।४४ | ३०२. वही, ३०१३ । ३०३. वहो, ३०।१६ । ३०४, बही 
२३।४१ । ३०५, वहां, ३०१२१, ३०१२२ | ३०६, वही, १७॥२४२ । ३०७, वहीं, १७/२७२ | 
३०८, बहा, ४४१८७ | ३०६. वही, २९॥९९ । 


शैक्ष-सम्पसि एवं जीव-अन्तु : २-४ 4१९ 


यह सर्वश्रेष्ट माना गया है। बवटबुक्षका उपयोग आज भो गाँवोंमें घरके सामने 
छाया प्राप्त करनेके लिए किया जाता है। यद्यपि पुष्पपादप और लरूताएँ भी शोभा- 
बुद्धिका साधन हैं; पर वर्गीकरणकी दृष्टिसे इन्हें पृथक स्थान दिया गया है। 
अज्ञोक २१" आसन २११ (सहजन या शोभाञ्जन) ताल?" (ताड़), लकुच * ३ 
( बड़हर ), वनपादप, ४ वट, २?“ शाल्मली ** का उल्लेख आदिपुराणमे पाया 
जाता है । 


पृष्पपादप और लताएँ 


बनस्पति-श्ास्त्रमें पृष्पपादपोंकी १६० जा।तियाँ मानी गयी है। इनमे सबसे अधिक 
प्रसिद्ध कुम॒दिनी और कमल है, जिनके अनेक प्रकार पाये जाते हैं । कुमुदिती 
रात्रिमे विकसित होती है और कमल दिनमें । कमलके उपयोगका वर्णन जिनसेन- 
ने विधशेषरूपसे किया है। इनके सभी पात्र कमलका उपयोग करते हैं। रक्त 
(४॥८६ ), नील (४।११२ ), श्वेत आदि विभिन्‍न प्रकारके कमलोंका वर्णन पाया 
जाता है। अगुरु,/” अभ्भोज,१" क्ुटज,”' कुरवक,“ ( सदा बहार ), 
चन्दन, 3११ चम्पक, 3२२ छ्त, 3श3 जपा, * ९४ नाग, १४५ निचुल, $ ९६ पुत्नाग, ० 
फालिनी, ** (घुंघची), फालिनीफल, *' (प्रियंगु) बन्धूक ” (दुपहरिया), 
वाणासन 7 5* ( विशेष प्रकारका पुष्पपादप), बालपादप ?* ( ऊघुवृक्ष तुलसी 
आदि ) मन्दार, २ मात्रवी,'* ( छता ), छलोप्न, ४ वनलता, ?* बसन्त- 
लतिका ** ( माघवी ), विसिनी, ?” वोरुघ, शिरीष, 7“ का नामोल्लेख 
प्राप्त होता है । 

वृक्षोम दस प्रकारके कल्पवुक्षोंके ? ४! ताम भी आये हैं। ये वृक्ष सभी प्रकारकी 
आवदश्यकताओ को पूर्ति करते थे। जिनसेनने एक विषवृक्षका २“ * भी उल्लेख किया है। 
यह विषवृक्ष सम्भवतः घतूरा है | सामान्य वृक्षके लिए 'अनोकह”' “* धाब्दका प्रयोग 


३१०, आदिपुराण 8६, ६।६२ । ३११, वही, २६॥५२ | ३१२, वही, ३०१५ । 
३१३. बदी, १७।६५२। ३१४. वही, २१५। ३१५, वद्दी, ३१६१६३। २१६, वही, १०५२; 
१०७६ । ३१७. वही, ३१।६१ । ३१८, वही, १!१३। ११६ बहा, ९।१६ । ३२०, वद्दी 
६४२, १२२१, ६७५२ । ३२१. वहीं, ६८० ६।८१। ३२२. वही, ३१॥९४ । ३२३, वही, 
६२, श्सका अयुकूछदके नामसे भी उल्लेख आया है। ३२४, वही, २३४१ । ३२५. बह्दी, 
३१"१७। ३२६. वही, २७४४६। ३२७. कही, ३११।१७। १२८, वह्दी, २०१६ । ३२९. 
बद्दी, ७१३४ । १३०. आदिपुराण २६१२१ | ३३१, वह्दी, २६२४, ४।१२० । ३३२ वहो, 
४।११६ । ३३१३. चही, ४॥१६७ ४।१०० | १३४. वही, २७४७ । ३३५७. बही, १६/१६८। 
१३६, बही, २१५ । १३७ वही, ६१७७ । ३३८. वही, ३५२३० | ३३६. वद्दी, १६॥२०८। 
१४०. बची, &१२। १४१. वद्दी, ९३४-३१६। ३४२, वही, ३५२०१ । १४३, बह्दी, 
४१७८; (४६८ । 
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किया है। कमलके पर्यायवाचरी दाब्दोंमें अरविन्द, ४४ अब्ज,३ ४७ कुंज, ४६ 
उत्पऊू,' ४० वंकज,'४* अम्बुज, 5 ५ इन्दीवर ३ ** कुन्द 3 ५१ और सरोजफे $५ * नाम 
आये हैं। सालकाननमें ३ सालवृक्षोंका विख्पण किया है। साल एक विद्षेष प्रकार- 
का वृक्ष है, इससे राल उत्पन्न होतो है । वनस्पति-ध्ास्त्रमे सालवृक्ष दो प्रकारके 
माने जाते है --कल्पसाल और रसालसाऊ । इन वक्षोंके अतिरिक्त दुर्वा; काश 
और कुशका भी निर्देश उपलब्ध होता है । 
जीव-जन्तु 

जलवायुकी भिन्नता और भौतिक परिस्थितिकी विविधताके कारण आदिपुराण- 
में विभिन्नप्रकारके जोब-जन्तुओका उल्लेख आया है । जीव-जन्तुओंकी यह सम्पत्ति 
किसी भी देशके लिए महत्त्वपूर्ण होतो है । मनुष्य स्वभावत: प्रकृृतिप्रेमी है, अतः 
वह पशुपक्षियोके साथ अपना सम्बन्ध जोडता हैं। स्थुरूरूपसे जीव-जन्तुओंको दो 
भागोमें विभक्त किया जा सकता हँ--(१) मेरुदण्डीय और (२) अमेरुदण्डोय । 
मेरुदण्डीयमें स्तन्यपायी, सरीसृप-रेंगनेवाले, उछलनेवाले एवं तैरनेवाले जीवॉकों 
गणना की जाती हैं| स्तन्यपायी जीवोंमे मनुष्यके अतिरिक्त छागूल, सिंह, व्याप्न, गाय, 
बैल, भैसे आदि है, सिंह मुख्यत. काय्याबाडका निवासी है, पर आदिपुराणमे सभी 
प्रदेशोंमें सिंहुका वर्णन आया हूँ । भ्याप्र सुन्दरवनका जीव हैं, पर यह पर्वतो ओर 
जंगलोंमें सर्वत्र पाया जाता हैं। अहिस्न वन्‍्यपशुओम हाथी सबसे विशाल और 
आदरणीय है । यह पालतू अवस्थामे अत्यन्त बुद्धिमान माना जाता हैं। अश्व 
पुंसत्व और तीव़ गतिका प्रतीक है। अश्व और गजका भारतके सैनिक और राज- 
नैतिक इतिहासमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। आदिपुराणमे विभिन्न देशोके अदव और 
गजोंका वर्णन आया है । भारवहत, बाहन और उद्योगन्‍वर्णिज्यकी दृष्टिसे 
पशुओंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आदिपुराणमे प्रतिषादित पशुओको वन्य और 
पालतू इन दो वर्गोर्में विभक्त कर विवेचित किया जायगा । 


पालतू पशु 

पालतू पशुओसे दूध आदि भोज्यपदार्थ तो प्राप्त होते ही है, साथ ही ये कृषि एवं 
वाहनपे भी काम आते हैं। युद्धंके लिए हाथियों और घोडोंको प्रशिक्षित किया 
जाता था। आदिपुराणमें अज“+४ ( बकरा ), अह्व,*“ अश्वतरी ४६ 
( खच्चर ), आजानेय ५? ( उच्चजातिके घोडे ) भारट्ट!*” | आरष्ट देशके 


३४४. वही, ६६१; ५॥११६ । ३४५. वही, ६।६४ । १४६. वही, ६।७३ | ३४७, 
बही, ६।७७-७८। ३४८. वही, १११९; ६)७६ । १४९, वही, ९॥४५। ३५०. बही, 
&।२३ । ३५१. वह्दी, ६२३ । १५४२. बढ़ी, ६११६७ | १५३, वही, १२२२१। ३१५४. आदि- 
पुराण ४१।६८। ३०५. वही, १०१६९; ८१६ । ३७६. बह्ो, ८१२० | ३५७. वही, 
३०११०८)। ई५८, वद्दी, ३००१०७। 
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घोडे ), इभ 5५; ( हाथी ), उच्च” ( कट ), करि*११ ( गज ) करिणी “६5 
( हथिनी ), करीर्र ३ ( उत्तम गज अथवा गजसमूहका अधिपति ), कास- 
घेनु,९४ क्ाम्बोज"*० ( काबुली घोड़े ), कुण्डोष्ती १ ( बड़े-बडे थनोंकी 
गाय ), खर*६० ( गर्दभ ), गज” ( सामान्य हाथी ) गजप्रवेक **१( श्रेष्ठताथी ), 
गजेन्द्र:?” ( उलम और उन्नत गज ); गवेन्द्र "?) ( उत्तम बैल ', गान्धार४३ 
( कान्धारके घोड़े ), प्राममुग 9३ ( इवान-पाऊझुतु ), गोमतल्लिका?०४ ( श्रेष्ट 
दुधारु गाय ), गोगृष्टि' ** ( प्रथमप्रसृता गो ), गौ*?* ( साधारण गाय ), 
तुएध्क २०० ( तुर्की घोडे ), तुरंग/”” ( तेज चलनेवाले घोड़े ), तैतिल?+* 
( तैतिल जनपदके घोड़े ), दन्‍्ती  ” ( आठवर्षकी अवस्थासे अधिकका हाथी ) 
दिप*7) ( साधारण गज ), द्विरद?“* ( छ. वर्षकी अवस्थासे अधिक बर्घका 
हाथी ,, घेनु? ( दूध देनेवालो गाय ), घेनुक*-४ (बहुक्षी रा गौ), घेनुका * 
( हथिनी ), पयस्विनी ** ( दूधवाली गाय ), पीना-पीना” ( मोटेयन 
वाली गाय, जो अधिक द्वुघ देती हो और जो हुष्ट-पुष्ट भी हो ), पुंगव“ ( बडा 
बैल, उन्‍नत और बलिष्ट बैलको पुंगव कहा जाता है ),महिष २ ( पालतृ भैंसा, 
जो वाहन और क्ृषिकार्य में प्रयुक्त होता है ), मातंग *” ( उन्मत्त और सबर 
हाथी, प्रायः पालतू होनेके पहले उसे मातंग ही कहा जाता है | यो पालतू अवस्था- 
में युवा हाथीको, जिसके गण्डस्थलसे मदधारा प्रवाहित होतो है, मातंग कहा 
हैं। ), मेष?! ( भेडा ), वर्क ** ( तरुण हाथी ), वाजि**? ( युवा अद्व ), 
वापेय १४ ( वापोदेशके घोडे), वामी _ ( घोडी ), वृष ( बैल ), वेसर, 
3९७ ( खच्चर ), सामज”  ( विद्येप प्रकारका हाथी ), सारमेय *** ( इवान ) 
सैन्धव ” ” ( सिन्धु देशके घोड़े ) स्तम्बेरम ४“! ( ब॒क्षो और पर्वतोकी चट्टानोंको 
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तोड़नेका सामर्थ्य रखनेवारा हाथो; यह उस जातिका गज है, जिसे प्रशिक्षित 
करनेमे अधिक समय नही रूगता तथा यह युद्धक्षेत्रम अधिक उपयोगी सिद्ध होता 
है । ), हस्ति*“* ( सामान्य हाथी )का निर्देश आया है। ये सभी पालतू पश 
देशके उद्योग-वाणिज्य, कृषि एवं यातायातमें प्रयुक्त होते थे। आदिपुराणकारने 
भारतकी सुल-समृद्धिका चित्रण किया है| इन पालतू पशुओंके अध्ययनसे यह भी 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्यकालीन भारतमे विदेशोंसे घोड़े और हाथी आते थे । 
घोडे राजा-महाराजाओको उपहारमें तो प्राप्त होते ही थे, पर उन्हें सेठ, साहुकार 
और सामन्‍्त विदेशोसे छाकर यहाँ बेचते थे। आदिपुराणके बृहत्तर भारतमें 
सिन्धु, तुरुष्क ( तुर्की ), गान्धार भी शामिल थे । 

गायोंका पालन विशेषरूपसे किया जाता था । गोमण्डल और गोब्जोंका 
निर्देश मिलता है। गायोंके समूहको ''घधैनुक “7!” शब्ददारा अभिहित किया गया 
है। गायें भो घोडोंके समान कई जातियोमे विभक्त थी। दृृधदेनेके परिभाणके 
आधारपर गायोके वर्ग निर्धारित किये गये थे । बैलोके समूहकों 'औक्षिकर्र ४7 
कहा गया है। इससे घ्वनित होता है कि गाय और बैलोका समूह रखनेकी प्रथा 
उस समय थी । 
वन्य-जन्तु 

कुछ ऐसे जीव-जन्तु है, जो बनमें निवास करते है, पर कुछ ऐसे भो हैं, जिन्हें 
बनमें निवास करनेपर भी पालतू बनाया जा सकता है। “आखु/-मूसक जंगली 
जन्तु है, पर यह घरोमे भो निवास करता है। खेतीको हानि पहुँचानेवाले चूहे 
प्रसिद्ध है । आदिपुराणका रने आखु ““” (मूषक), कपि”* (वानर), कंठीरव ४८४ 
(सिंह), केशरी “” (विशेष जातिका सिंह), क्रोष्टा * (ख्वुगराल), गृहकोकिल ४ 
( छिपकली ), चमरी*!! ( जंगलो गाय ), दंष्ृपशु '' ( दाँतवाछे ), नकुलू 
( नेवला ), नखीपशु “'* ( नाखूनवाले सिह, व्याप्रादि ), पाकसत्त्व “*” ( जंगलों 
बली पशु ), पुरुदंशस्‌ ४" ( मार्जार ), मर्कट'“, मार्जार , मृग “* (हिरण) 
मृगयोषिता 5" ( हिरणी ), मृगी”*", मुगेन्द्र"** ( सिंह ), छागूछ४उ 
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( लंगूर और वानर ), वनकरीन्द्र ४ ( जंगलों हाथी ), वनवारण **+ ( वन्य 
गज ), वनमातंग**९ ( बलवान्‌ जंगली गज ), वन्यपशु४*“ ( मोठी घास 
खानेवाले वनन्‍्यपशु ), वराहु**” ( जूूकर ), विलाल*** ( बिलाव ) वृश्चिक * 5? 
( बिच्छु ), व्याध्न+, व्याप्नधेनुका४ २१ ( नवप्रसूता व्याप्नी ), श्वान्*१३ 
( कुत्ता ), शाखामृग४* ( वानर ओर छंग्र ), शार्दूल४7५, शिवा४25 
( श्रृंगाली ), शूकर *”, सिंह * 7 एवं हरि“ ( सिंह ) का उल्लेख किया है। 
सरीसूप 

छातोके बल चलनेवाछे प्राणी सरीसृप कहें जाते है। ये जल और स्थरूचर 
दोनों ही प्रकारके होते हैं। जलचर प्राणियोके उल्लेख प्रमंगम जलचर सरीसृपों- 
का कथन किया जायगा। छिपकली भी सरोसृप है, पर उसका निर्देश गृह- 
कोकिलाके रूपमे वन्यजन्तुओंमे किया जा चुका है। सर्पोकी जितनी जातियाँ हैं, 
बे सभी प्रायः भारतमें पायी जाती हैं। घने और आद्दव जंगलोमे सबसे बड़ा सर्प 
अजगर पाया जाता है, जो अपने शिकारकों काटता नही, निमलता है। नागको 
शक्ति, गति, मृत्यु और क्रूरताका प्रतोक माना जाता हैं। आदिपुराणमें अज- 
गर*४४, अहि४४१, उरग*5*, क्ृष्णाहि:४९, दंदशूक“९< , विषैला उत्पाती . 
सर्प ), नाग“४”, पन्नग ४९, भुजंग४“*, भोगी और शयु “““ ( अजगरविशेष ) 
के नाम आये है । 
जलचर 


मकर, घडियाल, नाक, सूँस, मत्स्य आदि जलचर जीव है । मकर गंगाका 
वाहन और कच्छप यमुनाका वाहन बताया गया हैं। मत्स्यको सौभाग्य और 
सन्ततिका प्रतोक माना गया है । जछचरो या जलोत्पन्न जन्नुओके लिए अप्सुज *४* 
शब्दका प्रयोग आया हैं । आदिपुराणका यह सन्दर्भ जलचर जीवोकी स्थितिपर प्रकाश 
डालता है। कूर्म “४”, झप४०१, डण्डुभ४५२ ( पातीमें रहनेवाला सर्प ), तिमि- 
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खुल४११३ (बड़ा मत्स्य), नक्र १९, मकर“, मत्स्य ४०९, मीन*+*०, यादस्‌*"“ 
( जल-जन्तु ) का उल्लेख आदिपुराणमें किया है । 


कीट-पतंग और पक्षी 

उपयोगिताकी दृष्टिसे कीट-पतंगका भी महत्त्व है। मनुष्य छुक, हंस एवं 
सारस आदि पक्षियोंकों प्राचीनकालसे प्यार करता आ रहा है। मयूर आज भी 
राष्ट्र पक्षी माना जाता है। आदिपुराणमे अछि ४०६ ( भृंग ), कलहंस,** 
कुक्कुट, ९” कोक,४5२ ( चकवा ), कोककान्ता ( चकवो) कोकिल** था 
कोकिला, कौशिक३४*" (उल्लू), क्रौंच,“४६ गृध्न, *? चक्रवाक,  चातक, हि 
चातकी, *०" दत्यूह* ?' ( क्ृष्णवर्णका पक्षों ), ध्वाक्ष “?* ( काक |, पतत्पति ४७९ 
( गरुड ), भेरुण्ड, ४१४ अयूर,“+ राजहूंस,४४ ( श्रेष्ठ हंस ) शिखण्डी ४ 
( कलगीदार मयूर ), शुक,“”” सहसान *०* ( भयूर विद्येष ) सारस हंस” 
एवं हंसी “"* का निर्देश आया है । 

इस प्रकार आदिपुराणमे जनपद, ग्राम, नगर, नदी, सरोवर, पर्वत, वनप्रदेश, 
वृक्ष-लता, जीव-जन्तु आदिका वर्णन आया है। इस वर्णनसे भारतकों स्थितिको 
सहजमे अवगत किया जा सकता है । 
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प्रथम परिच्छेद 


समाज-गठन, सामाजिक संस्थाएँ 
एबं रीति-रिवाज 
समाज-गठन 


आदिपुराणमें सामाजिक जीवनका सुन्दर और व्यवस्थित चित्रण आया है, 
यत. व्यक्तिकी वैयक्तिक स्थिति समाजके बिना सम्मव नहीं हैं। व्यक्तिकी वैय- 
क्रिकताका अर्थ इतना हो है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण और क्रियाव्यापा रो- 
को परिष्कृत करे । उत्थान और पतन दोनो ही व्यक्तिके अपने अधीन है । अतः 
वैयक्तिकता मनुष्यका वह गुण है, जिसके कारण वह स्वतः:के विचारोके आधार- 
पर कार्य करता है तथा अपने जोवनको परिष्कृत कर शाश्वत सुख लाभ 
करता है । 

आदिपुराणका संमाज पारिवारिक जीवनसे आरम्भ होता है। भोगभूमिके 
जोीवनको हम बैयक्तिक जीवन नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ व्यक्ति नही--नर- 
नारी एक साथ निवास करते हैं। सासारिक भोगोकी अनुभूति वैयक्तिक होनेपर 
भो, उसका विकास युगलके मध्य ही होता है । यहो कारण है कि भोगभूमिमे 
युगल उत्पत्तिकी कल्पना की गयी है ।' संस्कृति और सामाजिकताका विकास 
इसी युगल-परिवारसे होता है। जब भोगभूमि कर्मभूमिके रूपमे परिवर्तित होती 
है, तो जीबनकी समस्याएँ बढ़तो जाती हैं, जिनका समाधान एक युगल नहीं कर 
सकता, अनेक युगल करते हूँ और इन अनेक युगलोका समूह ही समाज बन 
जाता है। आदिपुराणमें बतत्या है कि प्रजाको कुलको भाँति एकत्र कर कुलकरों- 
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ने उपदेश दिया--समाज-व्यवस्था प्रतिपादित को । इस सन्दर्भमें “आार्याणां कुक- 
संस्थ्यायक्रुते:''' पद विदोषरूपसे विचारणीय है । इस पदका विष्छेषण करनेसे 
समाज-बव्यवस्थाके सिद्धान्त प्रस्फुटित हो जाते हैं। 'कुलसंस्त्थाय” पद कुलोंको--- 
परिवारोंको एकत्र करना तथा उनके एक साथ रहनेके लिए जीवन-यापनके 
सिद्धान्त निरूपित करना, अभिव्यक्त करता है । 

सामाजिक जीवनका सबसे अधिक आवष्यक तत्त्व रक्षाथिघ्रि है। अस्तित्व- 
की रक्षाके लिए समाज गठन किया जाता है। रक्षाके अनन्तर ही व्यवहार और 
व्यवश्ायकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अत आदिपुराणमें--/'रक्षाविधिमन्वशात्‌” * 
रक्षाविधिके प्रतिपादनकी चर्चा को गयो है। रक्षाका आदवासन प्राप्त होनेपर हो 
एकत्बकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती हैं। यह श्कत्वकी वृत्ति अन्योन्‍्याश्रयत्वपर अवब- 
लूम्बित रहती है और अच्योन्याश्रयत्वका स्थुलतम आधार है व्यक्तियोंका श्रम । 
श्रमविभाजनके कारण व्यक्तिको अपनो वैयक्तिक्ता विकसित करनेका तो पूरा 
अवसर मिलता ही है, पर समाजका गठन भी इसो श्रमद्वारा होता है । समाज- 
शास्त्रमें व्यक्तिकी प्रत्येक क्रियाकों श्रम नही कहा जाता है, श्रमके अन्तर्गत वही 
क्रिया समाविष्ट होती है, जिससे सेवा या सामग्रीका निर्माण हो। वस्तुत. वहो 
क्रिया श्रममूलक मानी जाती है, जो व्यक्तिको इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्तिपर आधृत 
हो। इच्छाशक्तिके द्वारा व्यक्ति बाह्य-जगतके साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करता है तथा उसकी ज्ञानशक्ति इस रागात्मक सम्बन्धको क्रियात्मक 
रूप प्रदान करके इच्छा तथा क्रियाशक्तियोको श्रमरूपमे एकत्व प्रदान करती है । 
ये तीनो शक्तियाँ पृथक नही है, ये संयुक्त होकर ही कार्य करती है । 

आदिपुराणमे “प्रजञानां भीणनं?” और “भ्रजाः सुप्रजल:*” पद पाये है । 
इन पदोसे ज्ञात होता हैं कि प्रजा--जनताको प्रसन्न कर सहवास और सन्‍्तानोत्पत्ति- 
द्वारा समाज-बुद्धिको सम्पन्न किया जाना चाहिए । मनुष्यको मानसिक प्रकृति हो 
ऐसी है कि वह अन्य व्यक्तियोंके साथ रहनेके लिए बाध्य होता है। अतः “प्रजा सुप्र- 
जस.” पदसे इंगित होता है कि सम्पर्क-स्थापना सामाजिक व्यवहारका आधारभूत 
सिद्धान्त है। अपनेको अन्य व्यक्तियो तक पहुँचानेकी प्रवृत्ति मानवमे स्वभावतः 
पायी जाती है। वह जिप्त प्रकार अन्यके व्यवहारसे प्रभावित होता है, उसी 
प्रकार अपने व्यवहारसे अन्य व्यक्तियोंको भी प्रभावित करना चाहता है । इस 
प्रकारके सामाजिक व्यवहारोके समन्वय एवं सामंजस्थसे समराजका संगठन दृढ़ 


होता है । 


प्रजाके साथ सम्बन्ध रहनेसे 'प्रीणनं! का अर्थ सामाजिक दृष्टिसे संरक्षण, 
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संग्रहण और वितरण द्वारा प्रसन्नता प्राप्त करना है। एक दब्दमें हम इसे सामा- 
जिक चेतना कह सकते हैं। व्यक्तिकी सामाजिक चेतना ही उसमे सामाजिकता 
उत्पन्न करती है। बताया है कि “महतां चेष्टा परामैंव निसगंत:”” 
अर्थात्‌ विवेकी समझदार व्यक्तियोंकी चेष्टा सहयोगके सम्पादनार्थ होती है । यहाँ 
'परार्थ” से परकल्याणके साथ सहयोग और सहकारिता भी अपेक्षित है। सामाजि- 
कताका विकास सहयोग और सहकारितासे ही होता है। जिनसेनने “प्रजानां 
हितकृत्‌ *” पदसे मैत्रीपूर्ण पारस्परिक व्यवहार एवं सम्बन्धकी व्यञ्ज्जना की है । 
समाजकी प्रमुख विशेषता इच्छित सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होना 
चाहिए । समाजमें रहनेवाले व्यक्तियोंका उद्देश्य निश्चित, धमान और व्यापक 
होता है । 

आदिपुराणमे प्रतिपादित सामाजिक जीवन क्रान्तिकारी सामाजिक अर्हागोसे 
युक्त है। प्रवृत्ति-मार्गके साथ निवृत्तिमार्गी प्रवृत्तिको भी प्रोत्साहित किया गया है । 
गाहस्थिक जीवनके प्रतिपादनके साथ संन्यास, सोक्ष , कैवल्य, तपस्या और समाधि- 
का भी समाजश्ञास्त्रीय विवेशन पाया जाता है। अहिंसा घर्मकों प्रधानता मिलने 
पर कृषि और वाणिज्यको समान महत्त्व दिया गया है। कृषिके मूलमें हिंसावृत्ति. 
वर्तमान रहती हैं, पर आदिपुराणमें जीवत-यापनके साधनोमे उसे भी महत्त्व दिया 
गया है । अतः आदिपुराणका सामाजिक जीवन पौरुष, त्याग, सेवा और विवेकयुक्त 
है । इन कथनकी पुष्टि 'यति' दाब्दकी व्याख्यासे भी होती है--- 

सयन्तु सुखिना सर्वे सरवा इस्येव केवलम्‌ । 

यतो यतन्ते लेनेयां यतिस्त सम्निरुच्यते ॥ आदि० ९१६६ 

संसारके सभी प्राणी सुखी रहें, इसोलिए जिनका प्रयत्न वर्तमान रहता है, 
वे यति कहलाते हैं। सुखो, स्वस्थ और उदार समाजका सगठन यति-मुनियों हारा 
ही सम्पन्न होता है। आदिपुराणमें वर्ण और जाति व्यवस्थापर भी विचार किया 
गया है तथ। सामाजिक संगठनको सुदृढ़ बनाये रखनेके हेतु सामाजिक संस्थाओंकी 
व्यवस्था प्रतिपादित की है । 

समाजकी सुदृढ़ता आधिक भित्तिपर अवलम्बित रहती है और इसकी प्राप्ति 
घट्कर्मोके सम्यक्‌ सम्पादन करनेसे होती है | अर्थ समाजके सहयोगसे हो अजित 
होता है और व्यक्तिका प्रत्येक कार्य समाजके सहयोगसे सम्पन्न हीता है । आचार्य 
जिनसेनने समाजको सुगठित करनेके सिद्धान्तोमें अर्थ-विकासको महत्त्व प्रदान किया 
है । उनका अभिमत है--- 

घर्मांदिष्टाथसम्पत्तिस्तत: कामसुखोद्य: (---भादि० ५३५ 
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धर्मसे धन और घनसे विलास-वैभव प्राप्त होते हैं। थह्दी समाज सुगठित 
माना जाता है, जिसमे आथिक, राजनैतिक और धारभिक विकासके लिए सतत 
प्रयास वर्तमान रहता है। “घनद्विं-सुखसम्पदास्‌''' पएदसे सामाजिक समृद्धिकी 
सूचना मिलतो है । जिनसेनाचार्यने सामाजिक भावनाके विकासके लिए विश्वप्रेम- 
को आवश्यक माना है। समाज-व्यवस्था प्रेम और वन्धुत्वकी भावनापर हो 
अवलम्बित हैं। परस्पर भाई-भाईका व्यवहार करना, एक दूसरेके दुःख-दर्दमें 
सहायक होना, टूसरोको ठीक अपने समान समझना, हीनाधिककी भावनाका त्याग 
करना, अन्य व्यक्तियोकी सुख-सुविधाओको समकझ्षना तथा उनके विपरीत आचरण 
न करना समाज-व्यवस्थाकी धारणा है। इस धारणाके अनुसार पालण्ड, छल- 
कपट, चोरी, दुराग्रह, अधिक संचय आदिका परिमार्जन आवश्यक है । इतवा ही 
नही, अधिकार और कर्त्तव्यकी भावनामें सन्तुलन भी मानवोजित गुणोंके हारा 
ही उत्पन्न किया जा सकता है। जिनसेनने मानवके उक्त गुणोंका निर्देश करते हुए 
बतलाया है-+- 
सत्य शौच क्षमा त्याग: प्रशोस्साहों दया दक्षः । 
प्रश्यों विनयश्चेति गुणाः सर्वाजुपक्षिणः ॥०-आदि० 4५।२१४- 
सत्य, शौच, क्षमा, त्याग, प्रश्न, उत्साह, दया, दम, प्रशम और बिनय ये गुण 
वैयक्तिक और सामाजिक जीवनकों विकसित करनेमे सहायक हैं । अतएव इन 
गुणोकों सत्वानुषंगी अर्थात्‌ आत्म-अविना भावी कहा गया है । अतएक जिस व्यक्तिसें 
उक्त गुण विद्यमान है, वह समाजका उत्तम सदस्य बननेको क्षमता रखता है । 


समाजका आशिक एवं राजनैतिक ढाँचा लोकहितकी भावनापर आश्रित है तथा 
सामाजिक उन्नति और विकासके लिए सभीकों समान अवसर प्राप्त हैं। अतः 
अहिसा, दया, प्रंम, सेवा और त्यागके आधारपर गठित समाजसें शोषण और 
संघर्ष नही रहते हैं । 

अपने योगक्षेमके लायक भरण-पोषणकी बस्सुओंको प्रहण कहना दथा परि- 
श्रम कर जीवन यापन करना, अन्याय-अत्याचार द्वारा धनार्जव करनेका त्याग 
करना एवं एवं आवश्यकतासे अधिकका संचय न करना स्वस्थ समाजके तिर्माण- 
में उपादेय है। भोगोपभोगपरिमाणम्रत और परियग्रहपरिमाणब्रतके समन्वयसे 
समाजकी आशिक व्यवस्था सुदृढ बनती है। जिनसेनको यह समाज-अयवस्था ,मनुष्य- 
को केवल जोवित ही नही रखती, बल्कि उसे अच्छा जोवन ग्रापन क्रनेके छिए 
प्रेरित करती है । मनुष्यकी शक्तियोंका विकास समाजमें हो होता है। सामाजिक 
जीवनके अध्ययनसे यह भो स्पष्ट होता है कि मनुष्य केवल भौतिक: सुखोंसे हो 


जिन जन 5 


१. आदिपुराण २।३३ 





समाजनाटन, सामाजिक संस्थाएँ एथं रीति-रिविज : ३--१ १२९ 


सन्हुष्ट नही होता, वह पाष्मविक सुख़भोगसे ऊपर उठकर आनन्दकी प्राप्ति करना 
चाहता है। कला साहिष्य, दर्शन, संगीत, धर्म आदिको अभिव्यक्ति मनुष्यकी 
सामाजिक चेतनाके फलस्वरूप ही होती है। ज्ञाचका आदान-प्रदान भी सामा- 
जिक वातावरणमें सम्भव होता है। समाजमें ही समुदाय, संघ, और संस्थाएँ 
बनती हैं । 

जिनसेतकी दृष्टिमें समाज एक समग्रता है और इसका गठन विशिष्ट उपा- 
दानोंके द्वारा होता है । समाजका भौतिक स्वरूप सम्बन्धग्राहो भावनोपेत मनुष्यों- 
के द्वारा निर्मित होता है। इसका आध्यात्मिक रूप, विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन 
आदिके द्वारा सुसम्पादित किया जाता है। अत. समाज एक ऐसी क्रियाशील सस- 
ग्रता है, जिसके पीछे आध्य।त्मिकताका रहता आवश्यक है । नैतिक भावता और 
संकल्पात्मक वृत्तियोंके संडलेषसे समाजका देश-काल-व्यापी रूप सम्पन्न होता है। 
जिनसेनके मतानुसार समाज-गठनके निम्नलिखित प्रमुख सिद्धान्त है :-- 

१. वैयक्तिक लाभके साथ सामूहिक राभका महत्त्वपूर्ण स्थान"। 
२, न्यायमार्गकी वृत्ति' । 
उन्नति और विकासके लिए स्पर्धा: । 
कलह, प्रेम एवं सघर्षके द्वारा समाजकी सुगठित स्थिति" । 
मित्रताका व्यवहार । 
« बडोंका उचित सम्मान । 
» परिवारके सदस्योंका सुगठित रूप? । 
« गृण-कर्मानुसार जाति-वर्ण व्यवस्था" । 
* समानता और उदारताकी दृष्टि '--विनय गृणका सद्भाव । 
१०, आत्म-निरीक्षणकी प्रवृत्ति । 
११. अनुशासन स्वीकार करनेके प्रति आस्था । 
१२ अजंनके समान त्यागके प्रति अनुराग) * । 
१३, कत्तंव्यके प्रति जागरूकता") । 


१४ स्वावलम्बनकी प्रवृत्ति!" | 
१५, सेवा और त्यागकी भ्रवृत्तिका अनुसरण । 


डा टप 


० ७ &6छ 


, इस प्रकार आदिपुराणमे समाजके संगठनपर पर्याप्त विचार किया गया है। 
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१३६० आदिपुराणमें भारत 


संगठनके आधारभूत सिद्धान्त इतने सार्वजनीन और उपयोगी है, कि इनके 
व्यवहार करनेसे समाज नये रूपमें सुगठित हो सकता है। अगछे परिच्छेद्मं सामा- 
जिक जीवनकी विस्तृत रूपरेखा अंकित की जा रही है । 


द्वितीय परिच्छेद 


ऋअदिपुराणमें प्रतिपादित सामाजिक 
संस्थाएँ ( 502ंब प्राडपप0०75 ) 


सामजिक संस्था : स्वरूपनिर्धारण 


समाजके विभिन्न आदर्श और नियन्त्रण जनरीतियो, प्रथाओं और रूढ़ियोके 
रूपमें पाये जाते है । अतः नियन्त्रणमे व्यवस्था स्थापित करने एवं पारस्परिक 
निर्भगता बनाये रखनेके हेतु यह आवश्यक है कि इनको एक विद्ेष कार्यके 
आधारपर संगठित किया जाय । इस संगठनका नाम ही सामाजिक संस्था ( 80- 
०थे ॥एए0 ) है। चाल्स हॉर्टनकूलेने सामाजिक सस्थाका स्वरूप निर्धा- 
रण करते हुए लिखा है--“सामाजिक संस्था किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्य- 
कताकी पूतिके लिए सामाजिक विरासतमे स्थापित सामूहिक व्यवहारोका एक 
जटिल तथा घनिष्ठ संगठन है ।''” स्पष्ट है कि मानव सामूहिक हितोकी रक्षा एवं 
आदशोके पालन करनेंके लिए सामाजिक संस्थाओको जन्म देता है । थे संस्थाएँ 
समूह, समिति, श्रेणी आदिसे भिन्न होतो है । इनके निर्माणका मूलाधार कोई 
निश्चित आचार-व्यवहार एवं समान हितसम्पादनकी प्रवृत्ति ही होती है । 


4, शी गाशप्राणा ॥5 | (काजेल्ड ग्राटिशावॉएत ण्नग्गांद्धशाएय 0 
(.ण॥९८००र९४ फएशावएजा0०प्रए ९४क्ंजाजाल्ते गा गाल 50507 फलापॉबटूु८ धात 
776०९0078 5090 कुछ॥5 6९१६ ॥९९6 06" छणा: -+5०एवो 0० 890॥89/07), 
(्राधा)९ इटा 9९ 0९५5 505 ल्फए0, 2०8० 25-35 

विश्ञप जाननेके लिए देखिये--0प्रापादं 50ठ60०08ए, ैल्टाग़)॥णा & (०. 
गल्जएणाोर 948, 27926 690-700, 


समाजशास्त्रके मूलसिद्धान्त, भाग ?, किताब महल, श्लाद्ाबाद, दितीय सस्करण पू० 
जुरे-५५। 





गादिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ १६१ 


सामाजिक संस्थाएँ एक व्यक्तिके व्यवहारपर निर्भर नहीं करतीं: किन्तु 
बहुसंख्यक मनुष्योंके व्यवहारोंके पूर्ण चित्रके आधारपर ही उनका प्रार्दुभाव होता 
है। दुसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएँ मनुष्योंकी सामू- 
हिक्र क्रियाओं, सामूहिक हितों, आदश्शों एवं एक ही प्रकारके रीति-रिवाजोंपर अब- 
लम्बित हैं। अनेक व्यक्ति जब एक ही प्रकारकी जनरोतियों ( #0४-क्ृ89५ ) 
और रुढ़ियो ( '(0728 ) के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करने रूगते है, तो विभिन्न 
प्रकारकी सामाजिक संस्थाएँ जन्म ग्रहण करती है । प्रत्येक सामाजिक संस्थाका 
एक ढाँचा (57०८४७६९ ) होता है; जिसमे कार्य-कर्ताओं, उत्तसवों, संस्कारों 
एवं सामाजिक सम्बन्धोका समावेश रहता है । तथ्य यह है कि अधिक समय तक 
एक ही रूपमें कतिपय मनुष्योके व्यवहार और विद्वासोका प्रचलन सामाजिक 
संस्थाओको उत्पन्न करता हैं ।' इन संस्थाओके म्‌लप्रे सम्प्रदाय और धममंक्रियाओं- 
के प्रभाव भी निहित रहते है । सक्षेपमें सामाजिक संस्थाओमे निम्न लिखित गुण 
और विद्येपताएँ पायी जाती हैं'-- 


१ सामाजिक सस्थाएँ प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी पूरतिका साधन होती हैं। 

२ सामाजिक सस्थाओं द्वारा सामाजिक नियस्त्रण सम्पादित होते है । 

३. सामाजिक अर्हओ और प्रजातिक व्यवहारोंका सम्पादन सामाजिक 
संस्थाओं द्वारा ही सम्पन्न होता है । 

४ अनुशासन और आदर्शकी रक्षा सामाजिक सस्थाओ द्वारा ही सम्भव 
होती है । 

५ प्रत्येक सस्थाका कोई निश्चित उद्देश्य होता है । 

६ सामाजिक सस्थाएँ मनुष्योके मूर्तसमूहकों नियन्त्रित करनेका अमर्त्त 
साधन है । 

७. सामाजिक संस्थाओंके समितियोके समान सीमित और नियमित सदस्य 
नही होते, बल्कि किसी एक वर्ग या सम्प्रदायके व्यक्षित व्यवस्थित कार्यप्रणाहीका 
सम्पादन करते हैं । 

८ सामाजिक संस्थाएँ नेतिक आदर्शो एवं व्यवहारोका स्वरूप परिज्ञान 
कराती है । 

९ सामाजिक संस्थाये ऐसे बन्धन है, जिनसे समाज मनृष्योंको सामूहिक 
रूपसे अपनी संस्कृतिके अनुरूप व्यवहार करनेके लिए बाध्य कर देता है, यतः 

 (३) &ाा ॥00तच८६०ण 50९००६४५४ , ९०४८ 90 97 


(॥ ) 707000प्रश9 05000708/--707080.वाटथ 7.027 एप ८छ- 
एणा: (ए, ४. 327 


बैहैई आदिपुशणमें भारत 


सामाजिक संस्थाओंमें थे ्ञादर्श मौर धारणाएँ होती हैं, जिन्हें समाज अपनी 
संस्कृतिकी रक्षाके लिए आवश्यक मानता है । 

१०, सामाजिक संस्थाओंमें उत्सव, संस्कार, निश्चित जीवन-मुल्योंका सम्पा- 
दन, जीवन-मर्यादाओं और धारणाओंका समावेश रहता है । 

११. सामाजिक संस्थाओंका संचालन सामाजिक संहिताओं ( 50७४ 
(09८४ ) के आधार पर होता है; क्‍योंकि मनुष्योंके व्यवहारों और प्रवृत्तियोको 
नियन्त्रित करतेके लिए आचार-संहिता अपेक्षित होती है । यह स्मरणीय है कि 
प्रत्येक धर्म-सम्प्रदायकी आचार-संहिता भिन्न होती है, अत सामाजिक संस्थाओं 
का रूप गठन भी भिन्न धरातलूपर सम्पन्न होता है। साम्प्रदायिक मान्यताओके 
फलस्वरूप ही सामाजिक संस्थाएँ कार्य संचालन करती है । 


आदिपुराणकी सामाजिक संस्थाएँ 

आदिपुराणके रचयिता आचार्य जिनसेनकी प्रमुख विशेषता है कि उन्होने 
गुप्तकालीन साहित्य और संस्कृतिको पाकर अपने इस पुराणकी रचना की है । 
गुप्तकालोन संस्कृति समन्वयात्मक थी, जिसने विभिन्न धर्म और सम्प्रदायोकी मान्य- 
ताओंको साहित्य और कला-कृतियोमे समानरूपमे.महत्त्व दिया है। श्री राधाकमल 
मुखर्जीने गुतकालकी विशेषताके सम्बन्धमे लिखा हैं--'गुप्तकालू अनिवार्यतः ऐसा 
काल था, जब भारतवाभी जीवनके सभी क्षोत्रोमे शाश्वत और अमृतं उडान भर 
सके । गुप्तकालीन भारतम सार्वभौमिकताके लिए प्रयास किये गये । सार्वभौम 
सम्प्रभता और साव॑भौभ ससस्‍्कृतिपर आधारित राज्यके सिद्धान्त ( जिनके साथ 
आर्यावर्तका राजनैतिक प्रसार ओर ऐक्य सम्बद्ध था ), सावभौस मानव और 
साव भौम समाजके धामिक सिद्धान्त, सभी धर्मो और सम्प्रदायोमे मानव-मुक्तिकी 
मसीहाई आशा, दश्शनमे सार्वभौम सिद्धान्तो और विचारोका स्पष्टीकरण, विज्ञान- 
का फलप्रद विकास, साहित्य, कला और मूत्तिकलामे क्लासिसिज्म, “बर्णसंकर' 
और “कलियुग के सिद्धान्त तथा विदेशियोकी नवीन वर्णके रूपमे स्वीकृति तथा 
कानूनी और व्यावहारिक दृष्टिसे वर्णमेदका शमन ऐसे हो प्रयास थे । यह है गुप्त 
संस्कृतिका भारतके लिए कालातीत उत्तराधिकार । सच तो यह है कि भारतीय 
इतिहासके उस स्वर्णयुगके पश्चात्‌ अब तक भारतकी विचारघारा और संस्थापक 
ढाँचेको ढालनेका काम इसी उत्तराधिकारने किया है ”।" 


श्री के० एम० पणिक्करने भी गुप्तकालके सम्बन्धमे बताया है---''धर्मकी 





१. भारतकी संस्कृति और कला, राजपाल एण्ड सन्ज़, दिल्‍ली ६, सन्‌ १६५६ ई० द्िन्दी 
संस्करण, ४० १६२। 


भादिषुराणमैं प्रतिषादित संस्थाएँ : ३-२ ११६ 


बेल फलू-फूल रही थी । उसमें परिवर्तन हो चुका था और वह सजीव तथा 
प्रेरणाप्रद बन गया था| हिन्दू देवताओंके स्वरूपोंमें वस्तुतः क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हो गया था। उनके चिरपरिचित नामों ओर प्राचीन आक्ृतियोंमें स्फूृतिदायी 
गुणोंका सन्निवेश कर दिया गया था, जिससे जनताके लिए उनकी पूजामें अधिक 
सजीवता आ गयी थी” ।) 

स्पष्ट है कि गुतकालीन समृद्धि, कलाका पुनर्जागरण, छचीली वर्ण-व्यवस्था, 
उदार घर्मनीति, सहिष्णुता एवं साहित्यका अभूतपूर्व उत्कर्ष जिनसेनको प्राप्त हुआ 
और उन्होंने उक्त धरातल पर प्रतिष्ठित हो जैनधर्म द्वारा व्यक्तित्व और समाज- 
निर्माणकी प्रक्रिया सूचित करनेके लिए अपनी इस कृतिका प्रणयन किया । अतएव 
हनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संस्थाओंमें पर्याप्त लचीलापन है । आचार्य जिन- 
सेनने बताया हैं* कि भोगभूमिकी समाप्तिके साथ ही वैयक्तिक जीवनका भहत्त्य 
भी समाप्त हो गया था और कर्मभूमिके साथ सामाजिक जीवनका आरम्भ हुआ | 
यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्मभूमिम अकेला व्यक्ति कुछ नही कर सकता हैं । 
आजीविका, विवाह, व्यापार-व्यवसाय प्रभुतिके लिए सामाजिक सहयोगकी निता- 
न्‍्त आवश्यकता हैं। कोई भी धर्म आध्यात्मिक चेतनाके बलसे लोकप्रिय नहीं बन 
सकता है। लोक-जीवनका प्रतिपादन करनेसे सामाजिक जीवनका ढाँचा तो 
निर्मित होता ही है, साथ ही व्यापक प्रसारका भी अवसर मिलता है। सामा- 
जिक चेततवाके अभावमे कर्मका मार्ग संकीर्ण हो जाता है। अतएवं सामाजिक 
जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति सामाजिक संस्थाओंके बिना संभव नहीं है ।' 
आदिपुराणमे निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओका निर्देश पाया जाता है । 

१. कुलकर-संस्था 

२. समवशरण-संस्था 

३. चतुविधसंघ-संस्था 


१. भारतोय इतिहासका सर्वेक्षण, हिन्दी सरकरण, एशिया पश्ल्िशग हाउस, बम्बई, 
सन्‌ १६५९ ई०, प्‌० ५० । २. आदिपुराण, १८ वॉ पे । ३. भारतीय समाजका मूल आधार 
वर्णव्यवस्था समझो जाती है, किन्तु गुप्त युग तक यद्द बहुत लचकोली थी । जातपाँतका विचार 
परिपक्व नहीं हुआ था। खान-पान, विवाह और पेशें विषयक वर्तमान कठोर व्यवस्थाएं' नहीं 
चालू हुईं थीं। श्स कालकी स्मृति केवक् शद्रोंके साथ ई। खान-पानका निषेध है, किन्तु 
इनमें भी अपने कृपक, नाई, ग्वाले और पारिवारिक मित्रकों अपवाद माना गया है। शद्र होने 
पर भी श्नके साथ खानपानमें कोई दोष नहीं है । उस समय समाजमें प्राय. सर्वश्न विवाह 
होने छगे थे, तथा असवर्ण विवाहोंको भी वैध माना जाता था। अनुलोम ( उच्चवर्णके 
पुरुषफे साथ निम्न व्णको स्त्रीका सम्बन्ध) और प्रतिछोम (निम्नवणके वरके साथ उच्चबर्णकी 
फन्याका सन्‍्बन्ध ) दोनों प्रकारके विवाह अचल्तित ये -हरिदत्त वेदालंकार, मारतका 
सांस्कृतिक शविहास, आत्माराम एब्ह सन्‍्ज, दिल्ली, १६७२ ६०, ए० १४९१-५२ । 

१८ 


३३७ आदिपुराणम भारत 


४. वर्णजाति-संस्था 
५. आश्रम-संस्था 
६, विवाह-संस्था 
७. कुल-संस्था 

८ संस्कार-संस्था 
९. परिवार-संस्था 
१०, पुरुषार्थ-संस्था 
११. चैत्यालय-संस्था 


१. कुलकर-सस्था 


आचार्य जिनसेनकी दृष्टिमें जीवनकी सफलता भोगकी मात्रापर निर्भर नही 
हैं। भोग जीवनका स्वार्थपूर्ण और सकीर्ण मार्ग है। ऐसा जीवन उच्चतर आद- 
शंका प्रतिनिधित्व नही कर सकता, क्योकि सर्वोच्च ऐड्वर्य भी शनेः शनै: नष्ट 
होते-होते एक दिन बिल्कुल ही मिट जाते है । भोगभूमिके अनायास प्राप्त होने- 
वाले भोग समाप्त हो सकते है, तो संसारकी अन्य विभूति क्यो नही नष्ट हो 
सकती ? प्राप्त हुए भोग भी मनुष्य भोग नहीं पाता, एकदिन उसे संसार छोडकर 
चलता जाना पडता है। अतएवं यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि सांसारिक 
सुख, ऐहवर्य और इन्द्रिय-भोग क्षणभंगुर है । इनसे व्यक्तिको कभी भो तृप्ति नहीं 
मिलतो । पर इस सत्यसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य सासारिक 
वस्तुओ, सुख और सम्बन्धोंके नश्वर होने पर भी उनकी सवंथा अवहेलना नहीं 
कर सकता है| शाश्वतिक सुख प्राप्त करनेका मार्ग संसारके माध्यमसे ही प्राप्त 
होता हैं ! 

कुलकर-संस्था एक प्रकारकी समाजव्यवस्थाकों सम्पादित करनेवाली संस्था 
है । भोग और त्यागका सम्पृक्त जीवन किस प्रकार निर्ञ्रान्त व्यतीत किया जाता 
है, इसका सम्यक्‌ परिज्ञान इस संस्थासे प्राप्त होता है। जीवनमें अनुझासन आव- 
इयक है, बिना अनुशासनके जीवन व्यवस्थित नही हो सकता । समाजकी आव- 
इयकताएँ अनुशासित रूपमे हो सम्पन्त की जाती है। कुकर जीवन-मूल्योंको 
नियमबद्ध कर एकता और नियमितता प्रदान करते हैं, मनुष्यके नैतिक कर्मोकी 
ओर संकेत करते है । अपराध या भूलोका परिमार्जन दण्डव्यवस्थाके बिना संभव 
नही है, अतः कार्यो ओर क्तियाग्यापारोंकों नियन्त्रित करनेके लिए अनुशासनको 
स्थापना की जाती है । इस कुलकर-संस्थाका विकसित रूप ही राज्य-संस्था है, 
जिसमें समाज और राजनीति दोनोंके तत्त्व वर्तमान हैं। आदिपुराणके अनुसार 
कुछकर-संस्था द्वारा सामान्यतः निम्नाड्ित सामाजिक कार्योका सम्पादन हुआ है-- 


भादिपुराणमें प्रतिधादित संस्था : ३-२ ब्ह्द 


१ समाजके सदस्योंके बीच सम्बन्धोंका संल्थापन । 
२. सम्बन्धोंकी अवहेलना करनेवालोंके लिए दण्डव्यवस्थाका निर्धारण । 


३. स्वाभाविक व्यवहा रोंके सम्पादनार्थ कार्य-प्रणालीका प्रतिपादन । 

४. आजीविका, रीति-रिवाज एवं सामाजिक अर्हओंकी प्राप्तिकी व्याख्याका 
निरूपण । 

५. सास्कृतिक उपकरणों द्वारा स्वस्थ वैयक्तिक जीवन-निर्माणके साथ 
सामाजिक जीवनमें शान्ति और सन्तुरून स्थापनार्थ विषय-सुखकी अवधारणाओमे 
परिमार्जन । 

६. समाज-संगठन एवं विशिश्न प्रवृत्तियोंका स्थापन । 

७. सामूहिक क्रियाओका नियन्त्रण एवं समाज-हित प्रतिपादन। 


आदिपुराणमे जिनसेनने लिखा है कि जोवनवृत्ति एवं मनुष्योंको कुलकी तरह 
इकट्टे रहनेका उपदेश देनेके कारण कुलकर कहलाये ।" कुलकरोंने अपराधियोंके 
लिए ही, 'हा', 'मा', 'धिक्‌' को दण्ड-व्यवस्था प्रतिपादित को । 'हा' का अर्थ है, 
खेद है कि तुमने ऐसा कार्य किया । 'मा' का अर्थ है आगेसे ऐसा कार्य मत करना 
और “घिक्‌' का अर्थ है कि घिक्‍कार है तुमने ऐसा कार्य किया । इस श्रेणीमें 
आगे भरत चक्रवर्तीकी तत्तुल्य रूपसे गणना की गयी, जिन्होंने अपराधोको निय- 
न्त्रित करनेके लिए वध, वन्धन आदि श्यारीरिक दण्डकी व्यवस्था प्रवरतित को । 


कुलकरोके कार्योका वर्णन करते हुए बताया गया है कि प्रतिश्रुतने कम भूमिके 
प्रारम्भम चन्द्रमाफे देखनेसे भयभोत हुए मनुष्यके भयकों दूर किया । तारागणोंसे 
युक्त नभोमण्डलको देखकर भयभीत हुए मनुष्योके भयकों सन्मतिने दूर किया, 
क्षेमंकरने प्रजा-क्षेम--कल्याण और सु व्यवस्थाका प्रचार किया, क्षेमधरने कल्याण- 
कारी कार्योका उपदेश दिया, सीमंकरने आरयपुरुषोकी सीमाएँ नियत की, सीम- 
न्धरने सम्पत्तिका बंटवारा करना बतलाया तथा कल्पवुक्षोकी सीमा निश्चित की; 
विमलवाहनने गज, अद्व, रथ आदि वाहनोपर सवारी करना सिखलाया । चक्ष्‌- 
ध्मानूने पुत्रपालनकी परम्परा बतलायी। अभिचन्द्रने बालकोंको क्रीड़ा-विनोद करना 
और मरुदेवने पारिवारिक सम्बन्धोंको स्थापना करना सिखलाया। प्रसेनजितने गर्भ- 
के ऊपर रहनेवाले जरायके हटानेका कार्य और नाभिराजने नाल,काटनेका कार्य 
सिखलाया । ऋरषभदेवने समाजको कृषि करना, वाणिज्य-व्यवसाय करना, नौकरों 





१. प्रजाना जीवनोपायमननान्मनंतों मता:। आयांणा कुलसंस्यायकृते: कुछकर। श्मे ॥ 
कुछाना धारणादेते मताः कुछूघरा इति । युगादिपुरुष: प्रोक्ता युगादौ प्रभविष्णव: ॥--आदि० 


है।२११-२१२ । 


१३६६ आदिपुराणमें भारत 


करना, दिल्पकार्य सम्पादन करना, कला-कौशलका निर्माण करना सिखलाया ।* 
समाजग्यवस्थामे इसका बहुत बडा योगदान है । प्राम, नगर, नदी, सरोवर आदि 
के उपयोग करनेकी प्रक्रिया भी इन्होंने बतलायी थो । इस प्रकार कुलकरोंने समाज- 
व्यवस्थाको महत्त्व प्रदान किया । 

कुलकर एक सामाजिक संस्था है, यह उपदेशक या व्यवस्थापक वर्ग नहीं । 
वर्तमानमे परिवार, क्लब, चर्च आदिको जिस प्रकार संस्थाओंकी संज्ञा प्राप्त है, 
उसी प्रकार कुलकर-संस्थाको भी । सामाजिक दाक्तियों, प्रथाओ, सहयोगों, संघर्षों 
एवं व्यवस्थाओंका नियन्त्रण इस संस्था द्वारा होता हैं। राज्य जिस प्रकार सामा- 
जिक जीवनका एक साधनमात्र है, उस प्रकार कुलकर-संस्था नहीं है । यद्यपि इस 
संस्थासे निषेधात्मक ( ?70॥700९८ #घघ८॥075 ), नियन्त्रणात्मक ( रिव80- 
]80९८ *िएाा९(005 ) और कल्याणात्मक कार्य ( एछा8०९ #लाशा।८5 ) 
सम्पादित किये जाते है, पर यथाथंमें समाजको राजनैतिक शक्तिके बिना केवल 
प्रतिभा या बुद्धिललसे गठित करनेका कार्य यह संस्था करती है। इस प्राचीन 
संस्थाका विकसित रूप हो राज्य, स्वायत्तशासन, पंचायत एवं नगरपालिका 
आदि संस्थाएँ है । सामाजिक अस्तित्वके लिए नियन्त्रण करनेत्राली संस्थाकी परम 
आवश्यकता है । समाजशास्त्रके सिद्धान्तोंम बताया गया है "सामाजिक नियन्तणकी 
आवश्यकता इसलिए और है कि व्यक्ति आत्म-अभिव्यञ्जनाका प्रयत्न करता है, 
जबकि समाज समहकी सुरक्षा चाहता है, व्यक्ति चाहता हैं कि उसको इच्छानु- 
सार कार्य करनेकी वमोज उडानेकी पुरी आजादी हो ।पर समाजकों तो सामूहिक 
हितको ही ओर ध्यान रखना है, क्योकि यदि सब व्यक्ति अपने अपने कारयोमि 
स्वतन्त्र हो जायें तो समाजकी सुरक्षा असंभव हैं । इसलिए प्रत्येक समाजमें व्यव- 
हारोकी सामान्यरूपसे स्वीकृत व्यवस्था होनी चाहिए । यह व्यवस्था चूँकि समहके 
सदस्योंको अनुआसित करती हैँ, उनके कर्तव्य और अधिकारोंको निइचत करती 
है 

उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि अनुशासन और नियन्त्रण करनेवाली कुलकर- 
संस्था भी एक सामाजिक संस्था हो है । 


कुलकर-संस्था और मन्वन्तर-संस्थाका तुलनात्मक विवेचन 


आदिपुराणको कुलकर-सस्था वैदिक वाड्मयमे भन्वन्तर-संस्थाके नामसे 
प्रसिद्ध है। समाजके स्वरूप विकासमें मन्वन्तर भी कुलकरोंके समान महत्त्वपूर्ण 


१ आदिपुराण ३।२३३-२३७। २. समाजशास्त्रके मूलसिद्धान्तन, किताबमहरत, 
इलाहाबाद सन्‌ ?९५८६०, भाग २ १० ११७। 
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है।! जिस प्रकार कुलकर १४ होते है, उसी प्रकार भन्‍्वन्तर भी 
बौदह माने गये । इन चौदह मन्वन्तरोंकों दो वगो्में विभक्त किया जा 
सकता हैं--धर्म और अधर्म अथवा सुगति और कुगति ।* आदिपुराणमें कथित 
कुलकरोंको भी दो वर्गोमे विभक्तकर अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम वर्गमें 
प्रथम सात कूलकर आते हैं और द्वितीय वर्गमे उत्तर वर्ती सात कुलकर । आदि 
के सातकुलकरोंके समयमें पूर्णतया भोगभूमिकी स्थिति है और उत्तरवर्ती सात- 
कुलकरोंके समयमें भोगभूमि कर्म भूमिके रूपमे परिवर्तित हो रही हैं। प्रथम मात 
कुलकरोंके समयमें माता-पिता सन्तानका मुख नही देख पाते थे, पर उत्तरवर्ती 
सात कुलकरोंक्रे समयमे सन्‍्तान जीवित रहती हैं और माता-पिता उनको व्यवस्था 


के लिए चिन्तित दिखलाई पडते है। आदिपुराणपर कुलकरोकों मनु भी कहा है। 
ये प्रजाके जीवनका उपाय जाननेसे मनु एवं आर्यपुरुषोको कुलको भाँति इकट्टे 
रहनेका उपदेश देनेसे कुककर कहलाते थे । वंश स्थापित करनेके कारण कुरूधर 
कहलाये थे रे 

मन्वन्तरका अर्थ समाजशास्त्रीय दृ शिसि 'मनुका परिवर्तन' हैं--एक ही मनु 
अपनेको विभिन्न रंगोमे बदलता रहता हैं। 'वर्णत मनव ” के अन्तर्गत समस्त 
मनुओको इवेत और कृष्ण दो वर्गोंमे विभक्त किया है । यहाँ इवेत धर्मका और 
कृष्ण अधर्मका प्रतोक है । वैदिक परम्परानुसार क्ृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग 
में जिस प्रकार धर्मका हास होता है उसो प्रकार नारायणका भी रूप बदलता 
जाता है । मनु धर्म और अधमंके संघर्षको शान्त कर धर्मकी प्रतिष्ठा करते हैं । 
समाजमे व्यवस्था और शान्ति बनाये रखनेका प्रयत्न" करते है । 

उपर्युक्त प्रसंगमे आये हुए वर्ण-परिवर्तत---शुक्ल और क्ृष्णरूप समाजकी 
स्थिति आदिपुराणमे भी उपलब्ध है। यहाँ बताया है कि मलिनाचार करनेवाले 
व्यक्ति कृष्णवर्ण ण और निर्मल आचरण करनेवाले शुक्लवर्णमें परिगणित है । जो 
श्रुति, स्मृति आदिके हारा की हुई विशुद्ध वृत्तिको घारण कस्ते है, उन्हें शुक्लवर्ण 
और शोपको कृष्ण वर्ण कहते है । वस्तुतः शुद्धि-अशुद्धि , व्याय-अत्याय सदाचार- 
कदाचार शुक्ल-कृष्णवर्णके प्रतिनिधि है । 

मनुओका कार्य समाज और व्यक्तिके बीच सन्तुलन बनाये रखना हैं। वे 
उसी समय जन्म ग्रहण करते हैं, जब समाजमे किसी भी प्रकारकी विप्रतिपत्ति 





१. सूयसिद्धान्त सुधावषिणी टीका सहित, कलकत्ता सन्‌ १६२७ ६०, १।१८-१६ 
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१३६८ जादिषु शणमें सारव 


उत्पन्न होती है। समाजकी समस्याओंका समाधान कर लये रूपमें सामाजिक संग- 
ठनको उपस्थित करते हैं। डॉ० फर्षेश्तिहने लिखा है---जिस क्रमसे अवस्पिणीमें 
अवनति होती है, उसके विपरीत क्रमसे उत्सपिणीमें उन्नति होती है। उन्नति-अब- 
नतिका यही क्रम हमें मन्वन्तरोंमें दिखकाई पडता है। वहाँ भी एक मन्वन्तर- 
ससकमें जिस क्रमसे अवनति होती है, उसके विपरीत क्रमसे दूसरे सप्तकममें उन्नति 
प्रारम्भ होती है। उदाहरणार्थ प्रथम सप्तकके अन्तिम मन्वन्तरमे इन्द्रत्व इतना 
पतित हो जाता है कि वह महान्‌ तपस्वी असुरराज बलिके धर्मोत्कर्षफो भी सहव- 
नही करता और उसे पाताल भिजवाता है, इसके विपरीत द्वितीय सप्तकमें प्रार- 
स्मिक मन्वन्तरम उक्त देवराज इन्द्रको उतारकर उसी असुरराज बलिको इन्द्र पद 
पर प्रतिष्ठित क्रिया जाता हैं। अत' स्पष्ट हे कि दो पडरों--उत्पसपिणी, अबस- 
पिणीमें विभक्त द्वादशार कालचक्रका जो सम्बन्ध दो कुलकर-सप्तकोसे है, वही दो 
मनु-सप्तकों या मन्वन्तर-सप्तकोसे भी है ।' 

मन्वन्तर-सिद्धान्तके अनुसार सद्धमंके दो पक्ष है-- धर्मत्व और अधर्मत्थ या 
देवत्व और असु रत्व । ये दोनो परस्पर संघर्ष करते है, जो नीचे है, वह ऊपर 
और जो ऊपर है, वह नीचे आ सकता है । वैदिक पुराणोमे देवराजके पतित होने, 
शापित होने और नीचेकी योनियोमे जन्म लेने तककी कथाएँ उपलब्ध होती है । 
महाभारतवे ऐसे अनेक आख्यान आये है, जिनसे शील-सदाचारकी प्रतिष्ठा सिद्ध 
होती हैं । समाज नेता वही माना जा सकता है, जो समाजमे शील-सदाचारकी 
व्यवस्थाकों सुदृढ़ कर सके । महाभारतकी कथामे आया है---एक बार दानवोके 
राजा प्रह्लादने अपने शोलके प्रभावसे देवराज द्रन्द्रका राज्य छीनकर तीनो लोकों 
को अपने अधीन कर लिया। राज्यके छिन जाने पर इन्द्रने बृहस्पतिसे ऐश्वर्य- 
प्राप्तिका उपाय पूछा । बृहस्पतिने शुक्रके पास और शुक्रने उसको प्रह्लादके पास 
उस उपायको जाननेके लिए भेजा। इन्द्र ब्राह्मणका वेष वनाकर प्रह्लादका शिष्य 
हुआ और उसने बहुत दिनो तक उसकी सेवा-शुश्रषा की । अन्तमे प्रह्लादने बत- 
लाया कि उसके ऐश्चर्यका कारण शोील है। शीलका उपदेण करनेके बाद ब्राह्मण- 
रूप इन्द्रसे प्रह्तादने कहा--'मे तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा- 
मुसार वर माँगों। इस पर इन्द्रने उसका शीरू माया। वचनबद्ध होनेसे उसे 
अपना शील देना पडा । ब्राह्मण ( इन्द्र ) प्रसन्न होकर चला गया । उसके जाते 
ही प्रह्लादके शरी ससे छायाके समान एक तेज़ निकल पड़ा । प्रह्लादके पूछने पर 
उसने कहा--मे शील हूँ, आपके द्वारा त्याग दिये जानेके कारण मैं जाता हूँ। 
इसके पश्चात्‌ प्रल्लादके देहसे एक अन्य तेज निकला । उसने कहा--मैं धर्म हें, 
जहाँ शील रहता है, वहीं मे रहता हैँ। शील उस ब्राह्मणके पास गया है मैं भी 





8, भारतीय पमाज शास्त्र, मूलाधार, १० १३३। 
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उसके पास जाता हूँ। धर्मके जाने पर सत्य, सत्यके पश्चात्‌ सदाचार, सदाचारके 
अनन्तर लक्ष्मी और लक्ष्मीके पश्चात्‌ बल भी चले गये |? 

इस कथाका तात्पय यह है कि झील व्यक्तिका नियन्त्रक तो है ही, बह समाज 
का भी नियामक होता है । शोलके कारण हो धर्म, सत्य, सदाचार, बल और 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 

सृष्टिविकास-क्रमके इतिवृत्तका आलोइन करने पर ज्ञात होता है कि सूर्य, 
चन्द्र, बादल, वर्षा, उल्कापात प्रभृति आकस्मिक कार्यव्यापारोंने आदिम मानव- 
को अवश्य आतंकित किया होगा । प्राचीन मानवको रात्रिके भयंकर अन्धकारने 
अपनी सुरक्षाके प्रति उसे आह कित और आकुल बनाये रखनेमे कोई कमी उठा 
न रखी होगी। रात्रिमे विभिन्न क्रर शत्रुओंके आक्रमणका भय भी उसे कम 
पीडित न करता रहा होगा । प्रथम बार जिसने वर्षाकों अनुभुति की होगी, वह 
जल जीवनके महत्त्वको स्पष्टरूपमे समझ सका होगा । मनुष्यने जिज्ञासुभावसे जब 
विस्तृत्त शुभ्याकाण और उसमे दूटते हुए तारागणोंकों देखा होगा, तब उसकी यह 
समस्या पर्याप्त जटिल हो गयी होगी । जिस समझदार व्यक्तिने आदिम मानवकी 
उक्त समस्याओका रहस्पोद्धाटन किया होगा, वह व्यक्ति निश्वयतः कुलकर या 
मनु कहा गया हैं। मनुओका कार्य समाजको व्यवस्थित करना, उसे संस्कृति 
और सम्यताकी शिक्षा देना एवं नियमित और नियन्त्रित जीवन यापनकै लिए 
प्रेश्ति करना था। विष्णुपुराणमें मनुओके कार्योका संक्षेपमें वर्णन आया है-- 

अतुयुगान्ते वेदानां जायते किल विप्कव । 

प्रवतवन्त तानेत्य भुत॑ सप्तपयो दिव, ॥ 

छृते कृत स्मृतेविश्न प्रणताः जायते मनुः । 

देवा यज्षभ्भुजस्ते तु य|वन्मन्वन्तर तु तत्‌ ॥ 

भवब्ति ये मनो: पुत्रा यावन्मन्वन्तरं तु तैः । 

तदन्वयोज्ञवश्चेब तावकू : परिपाल्यते ॥--विष्णुधुराण ३२७५-४७ 

अर्थात्‌--बैदोका पुनर्ग्रंथन मनुओ द्वारा होता हैं। धंमर्यादाकी स्थापना एवं 
धार्मिक नियमोंका ग्रथन भी मनु करते है। प्रत्येक कल्पकालमे सामाजिक बन्धनों, 
व्यवस्थाओं और नियमोका निर्धारण मनु करते है। मनु शब्दको व्याख्या ही इस 
बातका प्रमाण है कि मनुष्योके भीतर संगठन और अनुशासतका कार्य कुलकरोके 
समान मनु करते है । स्मृतियोका प्रणयन अनुशासनकी दृष्टिसे हो किया जाता 
है। कर्म, योग और भोगके गुण-परिमाणका निर्धारण मनुओ द्वारा ही सम्पन्न 
होता है। व्यष्टि और समष्टिकी इच्छा, ज्ञान एवं क्रियाशक्तियोंकी व्यवस्थाका प्रति- 





१. महामारत, गोताप्रेस, शान्तिपव १२४१८ -६२ | 


4४० भाविपुराणरी मास्त॑ 


पादन मन्वन्तर कारूमें प्रत्येक मनु समय और परिस्थितिके अनुसार करते हैं। 
संक्षेपमें मनुओं द्वारा समाज-व्यवस्थाके निम्न लिखित कार्य सम्पन्न होते हैं-- 

१. संगठन सम्बन्धी नियमोंका निर्धारण । 

२. अनुशासन सम्बन्धी कार्योके नियमोंका निर्धारण । 

३, व्यक्तिगत जीवनको सुसंस्कृत करनेवाले नियमोका प्रतिपादन । 

४. धर्म और आचार सम्बन्धी नियमोंका कथन । 

५, सामाजिक संस्थाओंकी व्यवस्थाका प्रतिपादन । 

६. जोबनोत्यान सम्बन्धी व्यवस्थाओं और सीमाओंका निर्धारण । 

७. पारस्परिक व्यवहार सम्पन्न करनेवाले नियमोकी व्यवस्था । 


२. समवदरण-संस्था 

बुद्धि मनुष्यकी मूल प्रवृत्तियोंके स्वरूपको परिवर्तित करती है । बोधात्मक, 
संवेगात्मक और क्रियात्मक प्रवृत्तियोका परिष्कार किसी निमरित्त विज्येषसे हो 
सम्पन्न होता है । वस्तुकी अनुभूति प्राप्त होते ही विवेक उस वस्तुको तुलना दूसरी 
वस्तुसे कर तथा अपनी चेतनाकों पुराने अनुभवप्ते सम्बद्धकर वस्तुका वास्तविक 
बोध प्राप्त कराता हैं और मनुष्य मिथ्या तथा सम्यक्‌ वस्तुके भेदकों समक्ष 
जाता है। विवेकहीन चेतना--श्रद्धाको अन्धा कहा जाता हैं ओर चेतना--श्रद्धा 
हीन विवेककों पज्ूं। अतः समाजशास्त्रका सिद्धान्त है कि सामाजिक संस्थाएँ 
वे ही यथार्थ हैं, जो व्यक्तिकी चेततगा और विवेकमे सन्‍्तुरून उत्पन्न कर मूल 
प्रवृत्तियोंको परिष्कृतकर समाजको स्वस्थ ओर सबल बनाती है । स्थायित्व उन्हीं 
सामाजिक संस्थाओमें पाया जाता है, जिनका लक्ष्य समाजके घटक व्यक्तिका 
जीवनशोधन करना होता है। यदि समाजके सभी व्यक्ति शोल-सदायारी हो 
जाये, तो फिर समाजकी अनैतिकताएँ दूर होनेमें विलुम्ब न हो । 

समवध्ष रण ऐसी संस्था है, जो समाजको स्वस्थ और प्रबुद्ध बनानेके साथ 
कर्त्तव्य-दायित्वका विवेक सिखलातो है । समवशणमें प्रसारित होनेवाली दिव्य- 
ध्वनि व्यक्तिके व्यक्तित्वका उत्थान करती है, उसे मानवोचित गुणोंसे परिचित 
कराती है और समाजका सहयोगी सिद्ध करती हैं। आत्मप्रशंसा और परनिन्‍्दा 
ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ है, जिनके कारण समाजकी शान्ति और व्यवस्था टूटती है 
तथा पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न होता हैं। अत: समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोणसे कोई 
भी विचारक नेता मानवकी मूलप्रवृत्तियोंमें सामझजस्य उत्पन्त करता है, संवेग 


र अप्पपसंसं परिहरद्द सदा या होद जसविणासयरा। अण्या्ं बोष॑तो तण छहुद्दो 
बोबि ड॒ जणम्मि ॥---भयत्ती आराकषना गाया १५६ आयासवेरमयदक्सपों: 
करेश / १रागिदा /व डे पाता वोहसयकरी सनणवेसा ॥ --कही, गाथा ३७० । 50५2 22% 
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और इच्छाओंको नियन्त्रित करता है और स्वस्थ सामाजिक अहओंको प्रादुमूंत 
करता है। शत्र॒ता, शोक, ईर्ष्या, राग, द्ेष, असंयम प्रभूति ऐसे कीटाणु हैं, जो 
समाजको छनै: शने: क्षीण करते जाते हैं, जिससे अन्तमें समाजरूपी वृक्ष घराशायी 
हो जाता है। वस्तुतः यह संस्था मानवमात्रकों धर्मसाधनका समान अधिकार 
प्रदान करती है, प्रत्येक व्यक्ति समत्वको प्राप्त होता है । 


आदिपुराणमे प्रतिपादित समवशरण तीर्थंकरकी ऐसी उपदेदसभा है, जिसमें 
पशु-पक्षो, देव-मनुष्य, ऊँच-नीच, धनी-गरोब, मित्र-अमित्र, पापी-पुण्यात्मा सभो 
एकसाथ बैठ आत्मकल्याणकारो उपदेश सुनते हैं। बड़े-बडे राजकीय और सामा- 
जिक नेता भी इस सभामें सम्मिलित हो अपनी जटिल समस्याओंका समाधान प्राप्त 
करते है । जिनसेनने बताया है कि जब चक्रवर्ती भरतके मनमे कोई आशंका 
उत्पन्न होती है, तो वे आदितीर्थकर ऋषभदेवके समवशरणमें जाकर अपनी शंका 
का समाधान करते हैं। समवशरण ऐसी सामाजिक संस्था है, जिसकी शरणमें 
सभी प्रकारके लौकिकनेता पहुँचते है । वास्तवमें धर्मनेता ऐसा लोकनायक होता 
है, जो निःस्थार्थ और निष्काम मावसे जनहितका उपदेश देता है। शीरू, संयम, 
सदाचार, व्यवस्था, मातमर्यादा एवं सहयोग-सेवाकी भावना ही सामाजिकताका 
निर्वाह करनेमें समर्थ होती है। उच्च आदर्शोंकी स्थापना एवं वेयक्तिक जीवनमें 
विकार-संशोधन भी इसी प्रकारको संस्थाओं द्वारा सम्भव है। आदिपुराणमें 
समवशरणका उदात्त वर्णन है। इस वर्णनके अवछोकनसे इस संस्थाका महत्त्व 
सहजमें अवग॒त किया जा सकता है। समवशरणकी रचना पौराणिक मान्यता- 
नुसार देवों द्वारा सम्पन्न होती है । 

सर्व प्रथम धुलिसाल कोट २हता है। इसके आगे मानस्तम्भ और मानस्तम्भके 
चारों ओर वापिकाएँ रहती हैं । वापिकाओंसे कुछ दुर जाने पर जलपूर्ण परिखा, 
हसके आगे लतावन और तदन्तर प्रथम परिकोट आता है, इस कोटके द्वारपर 
देव द्वारपालके रूपमे रहते हैं और गोपुरके द्वारपर आठ मंगरलद्रव्य स्थित रहते हैं । 
इसके आगे दूसरा परकोट रहता है, इसमें अशोकवन, सप्तपर्णवन, चम्पकवन और 
आम्रवन ये चार वन रहते हैं। इन वनोंमें चैत्यवृक्ष भी है, जिन वृक्षोपर तीथों- 
करोंकी प्रतिमाएँ विराजमान रहती हैं। यहाँ किन्नर जातिकी देवियाँ भगवान्‌का 
गुप्रगान करती हुई परिलक्षित होती है। इसके पश्चात्‌ चार गोपुरद्वारों सहित 
बनवेदीका उल्लड्भून करनेपर अनेक भवतनोंसे युक्त पृथ्वी और स्तूप मिलते है । ये 
भवन तीन, चार और पाँच खण्डोके होते हैं। भवनोंके बीचमे रत्नतोरण लगे रहते 
हैं, जिनमें जिनमूत्तियाँ अंकित रहती है। यहाँ रत्नमयस्तूष भी सुशोभित होता 
है। इसके आगे आकाश-स्फटिकका बना हुआ तुतीय कोट मिलता है, इसके हार 
पर कल्पवासीदेव उपस्थित रहकर पहरा देते हैं। उनसे आज्ञा लेकर अथवा बिना 
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ही आज्ञाके सभामे प्रवेश किया जातां है। यहाँ चारों ओर एक योजन लम्बा, 
चौड़ा और गोल श्रीमण्डप रहता है, इसके मध्यमें तीथंकर सुशोभित रहते है।" 
यहाँ बारह कक्ष होते है, जिनमें क्रमश: (१) मुनि, (२) कल्पवासिनी देवियाँ, 
(३) आय्यिकाएँ, भहारानियाँ एवं अन्य स्त्रियाँ, (४) ज्योतिषी देवोंकी स्त्रियाँ, 
(५) व्यन्तरोंकी स्त्रियाँ, (६) भवनवासी देवोंकी स्त्रियाँ, (७) भवनवासी देव, 
(८) व्यन्तर देव, (९) ज्योतिषी देव, (१०) कल्पवासी देव, (११) सभी प्रकारके 
पुरुष और (१२) मृगादि सभी प्रकारके पशु-पक्षी स्थित रहते हैं? । तीर्थ- 
करका सर्वभाषामय धर्मोपदेश होता है, जिसे सभी प्रकारके देव, मनुष्य, पशु, 
पक्षी अपनी-अपनी बोलियोमें हृदयगंम करते जाते है । जीवत्त शोधन और 
व्यक्तित्व निर्माणका कार्य इस सभा द्वारा सम्पन्न होता हैं। मनुष्योंम ही नहीं 
पशु-पक्षियोमे भी सम्यता और संस्क्ृतिका न्यास किया जाता हैं । 

समवशरण यह नाम सार्थक है, जिनसेनने इसकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए 
लिखा है कि सुर, असुर, पशु, पक्षो और मनुष्य आदि आकर दिव्यध्वनि---तोर्थ- 
करोपदेशके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बैठते है, इसी कारण इसे समवशरण 
कहा जाता है । 

समवद्रणभूमिमें तोर्थकर समाज-रचनाका आधार अहिसाकों प्रतिपादित 
करते है और इसके लिए सत्य, अचौयं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहका उपदेश देते 
है। विचारके क्षेत्रमे अनेकान्त हारा अहिसाकी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं ओर 
समाज-दान्तिके लिए अपरिग्रहको आधार मानते हुँ। इस प्रकार आचारम अहिसा, 
विचारमे अनेकान्त, वाणीमे स्थाद्वाद'ं और समाजमें अपरिग्रहको प्रतिष्ठा कर 
समाजको शक्तिशाली बनाते है । जगत्का प्रत्येक सत्‌ प्रतिक्षण परिवर्तित होकर 
भी कभी समूल नष्ट नही होता । वह उत्पाद, व्यय और प्रौव्यरूप त्रिलक्षण है । 
परिणामबादकी भूमिपर अनेकान्त दृष्टि और स्याह्ादकी प्रतिष्ठा को गयी है । 
सक्षेपम इस संस्थाके निम्नलिखित समाजशास्त्रीय गुण-- महत्व प्रकट होते है-- 

१. घासिक और सामाजिक क्षेत्रमे मनुष्यमात्रके समाव अधिकारकी घोषणा 
करना । 

२. सदगुणोंके विकासका सभीको समान अवसर प्राप्त करनेको स्व॒तन्त्रताका 


रहना । 


१. आदिपुराण, ३३।७५-१०६ । २. तत्रापश्ययन्मुनं।निद्धवोधान्देवोश्व कल्पजा: । सा्यिका 
नृपकान्ताश्थ ज्यातिर्गन्योरगामरी. भावनव्यन्तरज्योति:कल्पेन्द्रान्पाधिवास्मुगान्‌ू । भगवत्यादः 
संप्रेक्षार्रतिमोस्फुल्ललीचनानू ॥--वही, ३३॥ १०७,१०८। ॥ ३. वही ३३।११६-१२० । 
४० बही, १२।७३ । 
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३. विरोधी विचारोंको सुनकर धबड़ाना नहीं, अपने विचारोंके समान अन्य- 
के विचारोंका भी आदर करना । 


४. निर्भव और निर्वेर होकर श्ञान्तिके साथ जीना और दूसरोंकों जीवित 
रहने देना । 


५ संचथशील वृत्तिका त्याग कर अधिकार-लिप्सा और प्रभुत्व वृद्धिकी 
भावनाका दमन करना । 


६. दूसरोंके अधिकार और अपने कर्त्तव्यपालनके लिए सदा जागरूक रहना । 


७, अहिंसा और संयमके समन्‍्वयह्वारा अपनी विज्ञाल और उदार दृष्टिसे 
विएवर्में आतृत्व भावनाका प्रचार करना । 

समवशण संस्था धा्मिक-संस्था होनेपर भो इसमें सामाजिक संस्थाके गुण भी 
पाये जाते है; क्योंकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण उक्त सिद्धान्तोंस विशेष भिन्न 
नही है। सामाजिक दर्शन ( 50008] 997050909 ) और सामाजिक नियोजन 
( 50००७) फ|शा॥ ) ये दोनों गुण इस संस्थामे समाहित हैं। डॉ० राघा- 
कुष्णन्‌ते समाजशास्त्रके घटकोंमे धर्मको अनन्यत्तम घटक कहा है। उन्होंने लिखा 
है-- “घामिक विश्वास हममे किसो जीवन-पद्धत्तिपर डटे रहनेके लिए आदेशों 
भरता है, और यदि उक्त विश्वासका ह्वास होने लगता है, तो आज्ञापालन घट- 
कर आदतमात्र रह जाता है; और घीमें-धीमे वह आदत भी अपने आप समाप्त 
हो जाती है ।””* बट्रेंण्ड रसेलने भी उक्त प्रकारकी संस्थाओंको समाजहितकी 
दृष्टिसे आवश्यक माता है। उनका अभिमत है कि कुण्ठाओका परिष्कार और 
शोधन किसी मान्य धर्म-संस्थाहारा हो ग हैं, यह धर्म-संस्था समाज-संस्थासे भिन्न 
नही होती । बताया है---कुष्ठाओसे भरे हुए जीवनके बहुत प्राणमय रहनेकी सम्भा- 
बना नही होती, बल्कि वह निष्प्राण और उत्साह-रहित बन जाता है ।* ”” अत- 
एव स्पष्ट है कि समवशरण-संस्थामे धर्मसंस्था और सामाजिक संस्था दोनोंके गुण 
पाये जाते है । 
३. चतुविध संघ-संस्था 

चतुविध संघमे मुनि, आधिका, शावक ओर श्राविका इन चारोके समवाय- 
की गणना की जातो है। यो इन्हें दो संस्थाओंमें विभक्त कर सकते है--( १ ) 
साधु-संस्था ओर ( २ ) गृहस्थ-संस्था 


१. सप्तमझथात्मिकेय ते भारती विश्वगोचरा । आंप्रमतीतिममला त्वय्युद्‌भावयतु क्षमा ॥-- 
आदि० ३३।१३१४। २ धर्म और समाज, राजपाल एण्ड सन्‍्ज, दिल्‍ली, सन्‌ १६६१६०, ए० १५ | 
2३. सामाजिक पुननिर्माणके सिद्धान्त, राजकमर प्रकाशन, दिल्‍ली, सन्‌ १६६३ ई० 
परृू० २०० | 


१७४ भादिपुराणमें भारत 


(क) साधु-संस्था 

साधु-संस्थाके अपने संहिता नियम हैं, जिनके आधारपर इस संस्थाका संचा- 
लन होता है । इस संस्थाका अधिपति या नायक 'आचाय॑” कहलाता है, जिसके 
तत्त्वावधानमें साधु अपने नियमोंका पालन करते है। यह साधु-संस्था पर्याप्त 
छब्तिशाली एवं प्रभावक थी, प्रत्येक मुनि या साधुके संहिता-नियम थे, जिनका 
पालन वें कठोरता पूर्वक करते थे । यह संस्था ( १ ) मुनि, ( २ ) उपाध्याय, 
(३ ) क्षुल्लक-ऐलक और ( ४ ) क्षुल्लिकाएँ एवं आयिकाएँ हन चार रूपोमें 
विभक्त थी । प्रत्येक साधु-संघमें अनेक व्यक्ति सम्मिलित रहते थे तथा प्रत्येक 
इकाई एक संघ कहलाती थी। आचार्यकी अनुज्ञाके विना कोई भी साधु 
अकेला विहार नही करता था। अकेला वही साधक विहार करता था, जो सब 
प्रकारसे जितेन्द्रिय और संयमी होता था, जिसमें वक्तत्वशक्ति एवं छास्त्रप्रवचन- 
क्षमता रहती थी। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि संधमें प्रधान आचार्य रहता 
था और कुछ अवान्तर आचार्य भो रहते होंगे, ये सनी मिलकर सघकी व्यवस्था 
करते थे । प्रायक्चित्त, स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्य और ध्यानकी ओर साधुबर्गंका 
ध्यान विशेषरूपसे दिलाया जाता था, क्योंकि उक्त नियमोका समाजज्षास्त्रके साथ 
विद्येष सम्बन्ध है । प्रायश्चित्त आत्मशुद्धि और समाजशुद्धिका कारण है। आच- 
रणमे किसी भूल या त्रुटिके हो जानेपर उसके सुधारबे, लिए गुरुके समक्ष उसे 
निवेदित करना और उसके लिए उचित दण्ड ग्रहण करना प्रायश्चित्त है। इससे 
साधु-समाजमे कोई दोष या त्रुटि नही आ पाती और वह संयमी बना रहता है । 
स्वाष्याय--स्व और परकी अनुभूति एवं शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करनेके लिए स्वा- 
ध्याय आवश्यक है । स्वाध्यायसे हो तत्त्वो और अधिगमके उपायोको जाना जा 
सकता हैं। अधिगम उपायोंमे प्रमाण, तय और निक्षेप माने गये हैं। प्रमाण वस्तु- 
के पूर्णरपको ग्रहण करता हैँ और नय प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तुके एक अंशको 
जानता हैं। आशय यह है कि ज्ञाताका अभिप्रायविद्येष नय है, जो प्रमाणके द्वारा 
जाती गयी वस्तुके एक अंशका स्पर्श करता हैँ। प्रमाणज्ञान अनन्तघर्मात्मक 
वस्तुको समग्रभावसे प्रहण करता है, अंशविभाजन करनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होती । 

अनन्तधर्मात्मक पदार्थके व्यवहारमें निश्लेषकी भी आवश्यकता है । जगतू्‌में 
व्यवहार तीन प्रकारसे चलते हैं--ज्ञानद्ारा, शब्दद्वारा और भर्थ द्वारा । अनन्त- 
घर्मात्मक वस्तुको उक्त तीनों प्रकारके व्यवहारोंमें बाँटना निक्षेप है। निक्षेपका 
शाब्दिक अर्थ है रखना । वस्तुके विवक्षित अंशको समझनेके लिए उसकी शाब्दिक, 
आधिक, सांकल्पिक, आरोपित, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान आदि अवस्थाओोंको 
सामने रखकर भ्रस्तुतकी ओर दृष्टि देना निश्ेपका लक्ष्य है। जैनागमर्मे पदार्थ- 
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बर्णनकी एक पठति है कि एक-एक शब्दको नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, काल 
और क्षेत्रको दुष्टिसे विष्छेषणकर वस्तुका विवेचन करना और तदनस्तर विवक्षित 
अर्धभो बतलाना । इस प्रकार स्वाध्याय द्वारा वस्तु-अधिगमों एवं स्यथाहाद आदि 
सिद्धान्तोंका ज्ञान प्राप्तकर साधुसमाज आत्मोत्यानके साथ लोकमान्यता भी प्राप्त 
करता है । अतः सामाजिक दृष्टिसे स्वाध्यायका बहुत महत्त्व है । 


स्वाध्यायके अनन्तर सेवा-शुश्रुषा और वैयावृत्यका स्थान आता है। जो 
रोगी, असमर्थ या वृद्ध साधु है, उनकी देखरेख भी संघके साधुओंको करनो 
चाहिए । वैयावृत्य--सेवाको इसलिए तप कहा गया है कि इसका समाजशास्त्रीय 
अत्यधिक मूल्य हैं। साधुओंमे भी सहयोग और सहकारिताकों भावना वैयावृत्यसे 
ही आती है। सेवा करनेवाला छोटा नहीं हो सकता, उसको आत्मामें अपूर्व 
सामथ्यं होता है । 


साधुओंके लिए आत्मोत्यान हेतु विषय-कषायचिन्तन सम्बन्धी आर्त और रौद्र 
ध्यानका त्यागकर धर्मष्यान और शुक्लूध्यानका अम्यास करना चाहिए। आशय 
है कि समस्त चिन्ताओं, संकल्प-विकल्पोको रोककर मनको स्थिर करना; आत्म- 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए पुदुगलद्रव्यसे आत्माको भिन्‍न विचारना ओर आत्म- 
स्वरूपमें स्थिर होना। विशुद्धध्यानके द्वारा ही कर्मरूपी इंघतको भस्मकर 
चिदानन्दप रमात्मस्वरूप आत्मतत्त्वको प्राप्त किया जा सकता है । ,ध्यात करनेसे 
मन, वचन और दरीरको जुद्धि होती है । अतः समाजशास्त्रकी दृष्टिसे व्यक्तित्व- 
शुद्धिके लिए ध्यान आवश्यक है। 


दिगम्वर साधु २८ मूलगुणोका पालन करते है--पाँच महाव्रत, पाँच समिति, 
पड्चेन्द्रिय जय, घटू आवश्यक, स्नानत्याग, दन्तघावन त्याग, पृथ्वोपर शयन, 
खडे होकर दिनसे एक बार भोजन ग्रहण, नग्नत्व और केशलुञ्च करना । वे बडी 
शान्ति और घैर्यके साथ क्षुधा, तृषा आदिकी वेदनाको सहन करते है । वे दूसरों 
द्वारा कष्ट दिये जाने पर भी विचलित नही होते, सुमेंढके समान अपने श्रत और 
चरित्रमे अटल रहते हैं । उनके लिए शत्रु-मित्र, महल-इमशान कंचन-काँच, निन्दा- 
स्तुति सब समान है । समस्त परिग्रहके त्यागी रहनेके कारण उन्तकी आवश्य- 
कृताएँ बहुत हो सीमित होती है । 


उपाध्याय साधुसंघमें अध्यापकका कार्य करते हैं और समस्त संघके मुनियों- 
को ग्यारह अंग ओर चौदह पूर्वकी शिक्षा देते हैं। साधु एकान्तमें साध्वियोसि 
वार्ताछाप नहीं करता, रात्रिके समय संघकी साध्वियाँ साधुओंके निवास स्थानसे 
भिन्नस्थानपर निवास करतो हैं। साध्वियोंको भी आदरणीय स्थान प्राप्त है। साधु 
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निस्थार्थ भावप्ते जनकल्याणकारी उपदेश देनेमें प्रवृत्त रहते हैं ।” यह साघु-संस्था 
बहुत हो सुघटित संस्था थी, इसका प्रभाव समाजके ऊपर व्याप्त था । 
गृहस्थ-संस्था 

साघुसंस्था ओर गुृहस्थसंस्था दोनों ही परस्परमे एक दूसरेसे नियन्त्रित और 
प्रभावित थीं | गृहस्4संस्था कदाचारी साधुओंकी स्वच्छन्दघारितापर नियन्त्रण 
रखती थी; क्योंकि साधुओकी भोजनचर्या गृहस्थोंके आहारदानपर निर्भर थी, 
पर यह स्मरणोय है कि साधु तवधाभक्तिके विना आहार ग्रहण नहीं करता था, 
उनको वृत्ति तिहवृत्ति होती थी। इधर गृहस्थोंकी धामिक मर्यादाएँ मुनियों या 
साधुओं द्वारा प्रतिपादित की जातो थी । वे भी गृहस्थोको अपने मार्गसे विचलित 
नही होने देते थे । 

गृहस्थकों आपसमें स्नेह और प्रेमपृ्वंक निवास करनेका उपदेश दिया गया 
है। जिस प्रकार गाय अपने बछड़ेसे प्रेम करती है, उसो प्रकार साधर्मी बन्धुके 
प्रति प्रेममाव रहना चाहिए। सामाजिकताके विकासके हेतु धर्मात्मा गुणों पुरुषसे 
कोई भूल या अपराध हो जानेपर इस अपराध अथवा दोषको सभीके समक्ष प्रकट न 
करना और जहाँ तक संभव हो दोषकों छिपाना आवश्यक है। सर्वसाधारणके 
समक्ष दोषके प्रकट हो जानेसे व्यक्तिके मानसमे हीनत्ववी भावना उत्पन्न हो 
जाती है, जिससे उसके व्यक्तित्वका विकास अवरुद्ध हो जाता हैं। जिस प्रकार 
आत्मप्रशंसा और परकी निन्दा समाज-बिकासम बाधक है, उसी प्रकार परके दोषोको 
सर्वसाधारणमे प्रचारित करना भी बाधक है । वात्सल्यभावके साथ परदोष गृहन 
भी गृहस्थका एक गुण है। निर्बलताके कारण मनुष्य अपने जीवनमे अनेक बार 
पथश्रष्ट होता है तथा कर्तंब्यमार्गसे च्युत भी हो जाता हैँ । ऐसे व्यक्तिका स्थिति- 
करण करना और धर्माचरणमे तत्पर बनाये रखना परम आवश्यक हैं| सामाजि- 
कताके विकासके लिए जिनसेनने निम्नलिखित गुर्णोका निर्देश किया है-- 

दानं पूजा चशी्ूं च दिने प्रण्युपोषितम्‌। 
धर्मइ्चतुर्विध: सो5यं आम्न।तो गृहम घिनाम्‌।।--अादि० ४१।१०४ 

दान देना, * पूजा करना, छीलका पालन करना और पर्वके दिनोमें उपवास 
करना यह चार प्रकारका गृहस्थोंका धर्म माना गया है । 

१. साधवों मुक्तिमागेस्थ साधने5पिंतपोषना: । लोकानुवृत्तिसाध्यांशों नैषा कुश्चन 
पुष्कलः । परानुग्रहबुद्धथा तृ केवल मागंदर्शनम्‌ । कुरव॑ते्मी प्रग॒त्याप निसगों5र्य महात्मनाम्‌॥ 
स्व॒दुःखे निर्ंणारम्मा, परदुःखेषु दु,खिता:। निन्यपेक्ष परार्थेषु बदकक्ष्या मर॒क्षवः ॥ क्‍्व बय॑ 
निरएष्टा: बवेमे क्वेयं भूमि: सुखोचिता । तथाप्यलुग्रेह्द सस्मा्क॑ सावधानारत्पीध्ना: ।आदिपुराण, 
8।१६०-१६५ । साध्वाचार--अर्पदपुराण, ११६४, ६४, ६५, ७०, ७२, ७५। 


२. यन्न सत्पात्रदानेषु भीतिः पूजामु चाहंताम्‌। शक्तिरात्यन्तिको शीले ओपधे च रतिनृंणाम्‌ ॥ 
तथा मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थैरुपईहितम्‌-वही १६१४६ । 
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वास्त॒वमें विश्वमैत्री, गुणि-समादर, दुखित जीवोंपर दबा और दुर्जन उपेक्षा 
गृहस्थ-संस्थाके लिए अत्यन्त उपोदय धर्म हैं। दानद्वारा समाजमें सहयोगकी 
भावना समृद्ध होती है और विश्वमैत्री द्वारा प्रेमका वातावरण प्रकट होता है । 
सामाजिक संगठनके तत्त्वोंमें प्रेम और त्याग दोनों ही आवश्यक गृण माने गये हैं। 
गृहस्थ-संस्थामे इन दोनों गुणोका सदभाव आवश्यक है । जो अपने ही स्वार्थों और 
अपनी ही मान्यताओंमें बंधा रहता है, वह व्यक्ति दान नहीं दे सकता और न 
मैत्रीका आचरण ही कर सकता है। दान देनेंसे व्यक्तिकी ममता घटती हैं और 
सामाजिक ममता विकसित होती है । करुणा, दया और सहानुभूति गुण भी 
विद्वमैत्रीके साधन हैं। गुणियोंका आदर करनेसे समाजमें सौहार्द उत्पन्न होता 
और मनुष्यके व्यवहार एवं सम्बन्धोका बोध प्राप्त होता है। 


गृहस्थ चारित्रकी दृष्टिसे तीन प्रकारके होते है--(१) पाक्षिक (२) नैष्ठिक 
और साधक । पाक्षिक श्रावककों सक््छी और दुढ आस्था तो रहती है, पर किसी 
श्रेणीका आचरण नही होता। यह (१) जुआ खेलना, (२ मांस खाना,( ३, मदिरापान 
करना, (४) शिकार खेलना, (५) वेइयागमन करना, (६) चोरी करना और (७) पर- 
स्‍त्री सेवन करना इन व्यसनोका त्यागी होता है। राजि-भोजन करना, जलछान 
कर पीना एवं अष्टमूलगुणोका धारण करना भी श्रावकके गुणोमे परिगणित 
है । यह आचरण व्यक्तिको समाजमें सचाई, अहिंसा, श्रद्धा और पारस्परिक 
विद्वास उत्पन्त करता है। नैष्िक श्रावक एकादश प्रतिमाओका पालना करता है 
और इसके अनन्तर आत्माकी साधना करनेवाला साधक होता है, ऐलक और 
क्षुल्लकके रूपम साधुसस्थामे प्रविष्ट हो मुनिपद धारण करता है। इस प्रकार 
चतुविध संघ-सस्था सामाजिक रीति-रिवाजो और मूल प्रवुत्तियोकी स्वच्छन्दता- 
का नियन्त्रण करतो है । 
४. वर्ण और जाति-संस्था 

वर्ण और जाति दोनो भिन्‍्तार्थक दाब्द है। जब व्यक्तियोंका एक समुदाय कई 
सन्ततियोसे वंशपरम्परागत प्रणालीके अनुसार एक ही देशमे रहता हो, तब उसे 
जाति ( 72४०८ ) कहा जाता हैं । प्रत्येक जातिके मानसिक गुण पृथक्‌ पृथक्‌ होते 
हैं। कुछ विद्वानोका' मत है कि जाति विस्तृतरूपसे रक्तसम्बन्ध रखनेवाले प्राणियोका 
वर्ग है, जो अपने शारीरिक चिन्होकी विश्येषता द्वारा दुसरेसे भिन्न दृष्टिगोचर 
होता है । जातिकी व्यापक परिभाषा यह हो सकती है कि जाति मनृष्यजातिका 
वह एक उपविभाग है, जिसमें जन्मसे हो भौतिक छक्षण---आकार-प्रकार, माष, 





नल 


१. ढों० ऋषिदेव विशध्ालंकार, मानवविज्ञान व नृतत्त्वशास्त्र--मानव विशानंपरिषद्‌, 
छबद्घनक, १९६४, पू० १०४-१०५। 
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तोल, परिमाप, शिरोरूप, त्वचा, वर्ण आदि समान पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि 
जातिका ग्रहण बहुत व्यापक अर्थ--राष्ट्रीयर्ूपमे किया गया है। आदि- 
पुराणका रने जातिका ग्रहण राष्ट्रीय अर्थमें नहीं किया है। यों तो जातिनामकर्मो- 
दयसे एक ही जाति--मनुष्य जाति ( ०४६८ ) है, पर आजीविका-मभेदसे वह 
बार प्रकारकी हो जाती है। अतएव “जाति कुटुम्बोंका वह समूह है, जिसका 
अपना एक निजी नाम है, जिसकी सदस्यता पैतृकता द्वारा निर्धारित होती है, 
जिसके भीतर ही कुटुम्ब विवाह करते हैं और जिसका या तो अपना निजी पेक्षा 
होता है या जो अपना उद्भव किसी पौराणिक देवता या पुरुषसे बताते हैं” |" 
उपर्युक्त कथतके प्रकाशमें यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयरूप जाति प्राणि- 
शास्त्रीय है और इसका आधार शारीरिक लक्षणोंकों एकहूपता है । इसो कारण 
इसे प्रजाति ( 7२४०९ ) शब्दके हारा अभिहित किया गया हैं। साम्राजिक संग- 
ठने बनाये रखनेके लिए जन्म या कर्मके आधारपर वर्गमचेतनाके तिर्वाहनार्थ 
मानवसमूहोंका विभक्त होना जाति ( ०४४६८ ) कहो जाती हैं। इसीका दूसरा 
नाम वर्ण भी है । 
आदिपुराणपर मनुस्मृति, शुक्रनीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि प्रन्थोंका 
पर्याप्त प्रभाव है। आचार्य जिनसेन गुप्तकालोत्तर उदारनी तिसे पूर्ण प्रभावित हैं । 
अत, जाति-व्यवस्थाके लिए भो उन्होने यक्त ग्रन्थोका प्रभाव ग्रहण किया है । इस 
ग्रन्थके १६वें और १८वें पर्व मे जातिव्यवस्थाका वर्णन आया है। बताया गया हैकि 
ब्रतसंस्का रसे ब्राह्मण, शस्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्‍्यायपूर्ण घनार्जनसे वेदय और नीच- 
वृत्तिसे शूद्र कहलाते है ।* आदिब्रह्मा ऋषभदेवन तील वर्णोको स्थापना को थी । 
भरतने ब्रतसंस्कारकी अपेक्षा ग्रहणकर ब्राह्मणवर्ण की स्थापना की | 
क्षत्रिया शस्त्रजीवित्वं अनु भूय तदाभवन्‌ । 
वेश्याइच कृषिवाणिज्यपशुपाल्योपजी विता: ॥ 
तेषां शुश्रृषणाच्छुद्रास्ते द्विघा कार्वकारव: । 
कारवो रजकाद्या: स्युस्ततोष्न्ये स्युरकारव:॥ 
कारवो5पि मता देघा स्पृश्यास्पृश्यविकल्पत. । 
तत्रास्पृश्या. प्रजाबाह्या स्पृश्या: स्युः कत्तंकादय: ॥ 
“आदि १६। १८४-१८६ | 
शस्त्रधारणकर आजीविका करनेवाले क्षत्रिय, खेती, व्यापार तथा पशुपालन 


१. ढॉ० राजैश्वर॒पत्ताद अंक; समाजश्ञास्त्र, लक्ष्मीनारायण अग्रगारू हॉस्पिटल रोड, 
आगरा, सन्‌ १६४४३ ६०, ५० २०१। २. आदिपुराण, १८४५-४६, गर्णोत्पत्तिके लिए 
देखे--कर० स० १०६०, ११०१२; शुक्तम० ३११०-११। मलुस्यति १ । १; मद्दाभारत 
झान्तिपतें अ० ८८६०४; अ० (८६(१-७ | 


आदियुसनर्मे प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ प्र 


आदिके हारा आजीविका करनेवाले वेदय और जो सेवा-शुश्र॒षा करते थे, वे शुद्र. 
कहलाये | शू द्र दो प्रकारके हैं--कार और अकारु। घोवी आदि क्षूद्र कारु कह- 
छाते थे और उनसे भिन्न अकारु । कारु शूद्र भी स्पृष्य और अस्पृश्यके भेदसे दो 
प्रकारके हैं। इनमें जो प्रजा--समाजसे बाहर रहते हैं, उन्हें अस्पृश्य कहते है और 
समाजके अन्दर रहते हैं, वे स्पृध्य कहलाते हैं; जैसे नाई, सुवर्णकार इत्यादि । 
आदिपुराण हारा प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्थाका आधार निम्नलिखित है--- 


१. श्रुत--शास्त्रज्ञान और तप) । 

२. जन्मके स्थानपर आजोविका--कर्मकी स्थिरता । 

३. वर्गवेतनाका विकसित रूप--विभिन्‍्न वर्गके पारस्परिक सम्बन्धोंका 
निर्वाह । 

४. सामाजिक स्थितिका निर्धारण ( क्‍0 6॥ांग्रट ९ 5052 
5४05 ) 

५, व्यवहारोंपर नियन्त्रण ( [0 ०७॥७० ४८४४९१0प78 ) 

६, सामाजिक सुरक्षा प्रदत्ति ( 70 एछ/0एछ66 5029] 8८८ए7४॥५ ) 

७, मानसिक सुरक्षा ( 70 70शा46 7238ए८॥0 8८८७१ ) 


इस जाति या वर्ण-व्यवस्था द्वारा जिनसेनने निम्नलिखित कार्योकों सम्पादित 
किया है । समाजशास्त्रकी दृष्टिसे उनको मान्यताका निम्नप्रकार मूल्यादुन किया 
जा सकता है--- 

१. घामिक भावनाओंकी सुरक्षा--जाति या वर्णव्यवस्थाके कारण धामिक 
चेतना वर्मविद्येषमे केन्द्रित रहतो है । 

२. संस्कृतिकी रक्षा--वर्गविश्येषमें कला, शिल्प एवं अन्य सास्कृतिक उप- 
करणोंका विकास सरलतापूर्वक होता है। 

३. सामाजिक सु दृढ़ता--सोमित वर्भभे अधिक संगठन पाया जाता है । 

४. समाजके विकास और संरक्षणमें सहामता--जातिब्यवस्था द्वारा सामा- 
जिक संरक्षण होता है । 

५, राजनैतिक स्थिरता*-आजीविका पर आधृत जाति-व्यवस्था राजनोति- 
को स्थिरता प्रदान करती है, समूहविशेषकी संगठनात्मक प्रवृत्तिके द्वारा राज्य- 
व्यवस्थामें साहाय्य उपलब्ध होता हैं । राज्यसंगठन इसी प्रवृत्तिसे सबल होते हैं 
तथा सम्प्रभुता प्राप्त शक्तिके बिकासका जाभार भी जातिव्यवस्था ही है। आदि- 
पुराणके रचयिता जिनसेन धामिक नेता होनेके साथ एक समाजशास्त्रीय विद्वान्‌ 


१. तपः श्रुताभ्यामेवातों जातिसंस्‍्कार इष्यते |--आदि० ३८।४७। 
२० 
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भी थे। यही कारण है कि जिनसेनकी जातिव्यवस्था उत्तरकालीन चरणानुयोग 
और प्रथमानुयोग प्रन्धोंमें भी पायी जातो है। यद्यपि जिनसेनने आजी विकाके 
आधारपर जातिब्यवस्था प्रतिपादित की थी, पर आगे चलकर इसने जन्मना 
बर्णव्यवस्थाका रूप ग्रहण कर लिया । जातिव्यवस्थाका जैनधरमंके कर्म सिद्धान्तके 
साथ मेल नही बैठता है, पर समाजव्यवस्थाके लिए इसको उपयोगिता है। इस 
व्यवस्थामे भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धारभिक और आधिक कारणोको 
अन्तक्रियाएँ प्रतिफलित हैं । स्टेलरने अपनी पुस्तक 'डु विडियन इन इण्डियन 
कलूचर' में लिखा है कि जातिव्यवस्था दक्षिण भारतमें अधिक शक्तिशालो है, 
इससे स्पष्ट है कि आयोके आनेके पूर्व द्रविडोंम जातिब्यवस्था थी | यह जाति- 
व्यवस्था भिन्न-भिन्न उद्योगोंके कारण आरम्भ हुई ।* इस कथनकी तुलना आवि- 
पुराणकी वर्णव्यवस्थाके साथ करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिनसेनने द्रावेडि- 
यन परम्पराका अनुसरणकर जातिव्यवस्थाका प्रतिपादन किया है । 


६, श्रमविभाजनकी व्यवस्था--आथिक जीवनके विकासके लिए श्रमविभा- 
जन परमावध्यक है। उद्योग-धन्घोका विकास भी श्रमचातुर्यसे ही होता है । 

७. शिक्षा-ब्यवस्था--जाति या धर्मविशेषके आधारपर शिक्षादानमे प्रगति 
देखी जाती है । किसी जातिविशेषके व्यक्ति अपनी जातिके सुधार या कल्याणार्थ 
शिक्षा-संस्थाओंकी स्थापना करते हैं । 

८. विवाह-सम्बन्धकी व्यवस्था--जाति-व्यवस्थाने विवाह-सम्बन्धोंके सम्पा- 
दनमें सौकर्य प्रदान किया है। वर्ग विशेषके बीचमें सहयोग, संघर्ष, स्पर्डा आदि 
के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। अत* विवाह या अन्य प्रकारके सम्बन्ध--निर्वाह 
जाति-व्यवस्थाके कारण सरल होते हैं । 

९ रक्तकी शुद्धता--जाति-व्यवस्था रक्तशुद्धिका कारण मानी गयी है । 

संक्षेपमे आदिपुराण द्वारा प्रतिपादित जाति धाभिक और सामाजिक संस्थाके 
रूपमे है। इसने दीक्षा, ब्रत एवं आत्मोत्थानके लिए सीमाएँ निर्धारित कीं तो 
सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्थाके लिए भी प्रयास किया | इस मान्यतासे 
घनिक, शिक्षित, दरिद्र, मूर्ख आदि समस्त सदस्योंको समान सामाजिक वाता- 
बरण उपलब्ध होता है । 


आदिपुराणके ४३ वें वर्वसे अन्ततक---४७ वें पर्व तथा उत्तरपुराणके रच- 





१, डा० राजेश्वरी प्साद अगंल : समाजशास्त्र, लक्ष्मोनारावण अग्रवाल, हाँ स्पिटल रोड, 
आगरा, सन्‌ १९७३ ई० पृ० २१०११ । विशेष जाननेके लिए--चातुव॑ंण्य मया सृष्ट गुणकम- 
विभागश: । भगवदूगीता ४१३; जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन च। धर्मेण व यथोक्तेन 
ब्राक्षणत्वं विधीयते ।--अग्निपुराण | 


जादिपुराणमैं प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ व 


बिता गुणभद्वने उक्त जाति-व्यवस्थामें संशोधन स्वीकार किया है।' उन्होंने बताया 
है कि जिस प्रकार गो और अश्वमें वर्णनेद और आक्ृतिमेद देखा जाता है, उस 
प्रकार ब्राह्मण आदि चार वर्णके मनुष्योंमें वर्णमेद और आकृतिभेद नहीं देखा 
जाता है। इतना होनेपर भी उन्होंने मोक्षमार्गकी दृष्टिसि जाति और गोत्रको महत्व 
दिया है। उत्तरकालमें जैन साहित्यमें उपस्कारक्षुद्ध, आचारशुद्धि और शरीरशुद्धि 
होनेपर शूद्र भी ब्राह्मणादिके समान धमं धारण करनेका अधिकारी माना गया है ।* 
इसप्रकार शूद्र वर्णको भो धर्म-साधनका अधिकारी बताया है। आचार्य सोमदेवने 
धर्मके दो भेदकर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियोंका सम्बन्ध छौकिक धमं--समाज 
के साथ स्थापित किया है; और मोक्षमार्ग (पारलोकिक धर्म) के साथ जातिवाद 
का कोई भी सम्बन्ध नहीं माना है ।' 


आदिपुराणमे वर्णव्यवस्थाके आधारभूत तत्त्वोंका बहुत ही सुन्दर चित्रण 
आया है । बताया है कि दुःखी प्रजाकी रक्षा करना क्षत्रियोका धर्म है ।* क्षत्रिय 


धर्मके पाँच भेद माने गये है।--- 


१. कुलपालन*--कुलाम्नायकी रक्षा करना और कुलके योग्य आचरण 
करना । 


२. बुद्धिपालन “--तत्त्वज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति करना, और विवेकबुद्धि 
धारण करना । 


?, नास्ति जातिजतों मेदों मनुष्याणा गवाश्ववत्‌ | आक्ृतिग्रह्णात्तस्मादन्यथा परि- 
कल्पते ॥ अच्छेदों मुक्तियोग्याथाः विदेहे जातिसन्तते.। तद्षेतु्नामगोश्रादथजीवाबिच्छिन्न- 
सम्भवात्‌ ॥ शेषयोस्तु चतुर्थ स्थात्काले तज्जातिसन्तति:। ॥ --उत्तर पुराण-७४४९२-४६५ 
कोई जाति गहित नहीं, गुण कल्याणके कारण हैं। चण्डाल भो त्रती बन सकता है, बद्द ब्रती होने 
पर ब्राह्मणके समान होता है ।--पश्मपुराण ११२०२ । विद्याह्रियाचास्गुणै: प्रहीणों न जाति- 
मान्रेण भवेन्स विप्रः | शानेन शीलेन ग़ुणेन युक्त त॑ ब्राक्षण अद्वविदों वदन्ति ॥ व्यासो वसिष्ठः 
कमठश्च कण्ठः शक्त्युद्गमों द्रोगपराशरो च 4 आचारवन्तस्तपत्षामियुक्ता अह्मत्वमापु: प्रतिसम्प- 
दाभि: ॥--वराहइचरित, वम्बई, २५४४-४५ जो विद्या, क्रिया ओर युप्रोंसे हीन है, वह जाति 
मांत्रसे ब्राक्षण नहीं हो सकता, किन्तु जो श्ञान और श्ञाल गुणोंसे युक्त है, उसे दं अहाके 
जानकार पुरुष ब्राद्ाण कट्टते दें | व्यास, बसिष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्गम, द्रोण और पाराशर 
तपहपी शक्तिसे युक्त होकर ब्राक्षणलकों ग्राप्त हुए। २. शूद्रोध्प्युपस्कराचारबपुःशुद्धयास्तु 
तादशः । जात्या द्वीनोडपि काछादिलब्धो क्षात्मास्ति पमभाकू ॥-सागार० २।२०। ३, यशस्तिकक 
चम्पू आश्वास ८, १० ३७३ । ४, क्षेतत्राणें नियुक्ता: स्थ यूयमाथेन वेषला ॥ आदि० ४रा२। 
५, तत्वाणे नियुक्तानां वृत्त व: पक्रषोदितम्‌ । तच्चेद॑ कुलमत्यात्मपजानामनुपालनम्‌। समझ- 
सत्ब॑ चेस्येबमुद्रिष्ट पद्नमेदभाकू ॥--वही डरा३-४। ६, वडट्दी, ४२४-६ : १०-११॥ 
७. बी ४२7३१-११२ | 


१५३१ आदिपुराणम साश्त 


३, आत्मरक्षा--रक्षणमें उद्यत व्यक्ति हो स्वरक्षा करता है । 

४. प्रजारक्षा*--भ्रजाकी रक्षा करनेवाला ही क्षत्रिय कहलाता है । 

५, समड्जसत्य --दृष्ट पुरुषोंका निग्रह और शिष्ट पुरुषोंका पालन करना । 
पक्षपात रहित हो प्रजाका रक्षण करना | 

भरतचक्रवर्तीने क्षात्रधर्मका उपदेश देते हुए बताया कि प्रजाके लिए व्याय- 
पूर्वक वृत्ति रखना हो क्षत्रियोंका योग्य आचरण है । धर्मका उल्लंघन व कर घन 
कमाना, रक्षा करता, बढ़ाना और योग्य पात्रको दान देना ही क्षत्रियोंका न्याय 
है ।४ क्षत्रियपदकी प्रासि रत्नत्रयके प्रतापसे होती हैँ। क्षत्रियवर्णके व्यक्तियोंको 
अपने वंशकी शुद्धिके हेतु स्वधर्ंमे रत रहना चाहिए, अन्य धर्मावलम्बियोंके शषेषा- 
क्षत भी नही ग्रहण करने चाहिए । 

भरतके क्षात्रध्मका सार यह है कि क्षत्रिय समस्त वर्णोंमे उत्तम और उन्नत 
वर्ण है। वह रत्नत्रयके सद्भावके कारण सर्वोत्कृष्ट धर्माधिकारी है। ब्राह्मण आदि 
वर्ण वाले व्यक्ति सम्यगदर्शन घारण कर. क्षत्रियधर्ममें दीक्षित हो सकते हैं । 
रत्नत्रयधारी मुनिराज भी क्षत्रिय माने जा सकते है । 

जिनसेनने आदिपुराणमें तप और शास्त्रज्ञानको ब्राह्मण वर्णका कारण माना 
है ।* जो इन दोनोंसे रहित है, वह केवल जातिब्राह्मण कहलाता है ।९ बस्तुतः 
ब्रतसंस्कारोसे ही ब्राह्मण कहा जाता है, ब्रतसंस्कारहीन नाममात्रका ब्राह्मण हो 
सकता है, गुणकी अपेक्षासे नहीं । जातिनामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य- 
जाति एक हो है, पर आजीविकाके भेदसे होनेवाले भंदके कारण जाति 
चार प्रकारकी होतो हैं ।” व्रतसंस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्‍्यायपूर्वक 
धनार्जनसे वैदय और सेवावृत्ति अथवा नोचवृत्तिका आश्रय हिनेसे शूद्र कहलाता है। 

आदिपुराणमे वर्ण-व्यवस्थाको सुदुढ करनेके लिए वर्णानुसार आजीविकाका 
विधान किया हैं ।* तथा जो व्यक्ति अपने वर्णकी आजीविका छोडकर अन्य वर्ण 
की आजीविका करने लगता है, वह दण्डनीय माना गया है |!” 


आचार्य जिनसेनने वर्ण-व्यवस्थाके लिए विवाह सम्बन्धी नियमोंका पारुन 
आवश्यक माना है।'' विवाह स्ववर्णमें करनेसे वर्ण-व्यवस्था सुदृढ़ रहती है । बर्ण- 
संकर को आदिपुराणमें दूषित बतलाया गया है । अतएवं यह स्पष्ट है कि जिन- 
सेन समन्वयवादी हैं। उन्होंने जन्मसे वर्णन्यवस्था मानते हुए भी ब्रताचरणकी अपेक्षा 
उसकी दृढतापर प्रकाश डाला है। तप और ज्ञान ब्राह्मणोंके लिए जिस प्रकार 


१, आदि०, ४२।११३-१९२ । २, वही, ४२१६३-१६८ | १. बद्दी, ४९१६६-२०४ । 
४. वही, ४२।१३-१४। ५-६. वही, १८४३ । ७. वही, १८।४४। ८. वही श८।४६-४७। 
९, वही १६१८७ | १०. बह्ी, १६॥२४८। ११. वही, १६।२४७॥ १२, वही, ४६७। 


आदियुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ १५३ 


आवश्यक हैं, उसो प्रकार रत्मत्रयकी भास्थाके साथ श्रजाका संरक्षण करनां 
क्षत्रियोंके लिए आवश्यक माना है । 

आधदिपुराणके अनुसार जाति और वर्णमें अन्तर माना गया है। एक ही वर्ण 
के अन्तर्गत कई जातियाँ-उपजातियाँ पायी जाती हैं! अतः वर्ण व्याप्य है और 
जाति व्यापक !” यों तो सामान्यतः आदिपुराणमें वर्ण और जाति एकार्थमें प्रयुक्त 
हैं, पर समाजशास्त्रकी दृष्टिसे वर्णगा आधार आजीविका है और जातिका 
आधार विवाह आदि सामान्य मान्यताएँ हैं । आदिपुराणमें चार वर्ण मानकर 
उन्हींको जातिरूपमें प्रतिपादित किया है। इस ग्रन्यमें पिताकी वंशणुद्धिको कुछ 
ओर माताकी अन्वयछुद्धिको जाति कहा है । 
आदिपुराणमें प्रतिपादित जातियाँ 

आदिपुराणमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णोंया जातियोंका 
निर्देश प्रमुखख्पसे आया हैं, पर कुछ उपजातियोके नाम भी आये हैं, जो पेशेके 
आधारपर गठित की गयी प्रतीत होती है। ये सभी जातियाँ कर्मके आधारपर 
स्व-स्व कार्य रत दिखलायी पडती हैं। 


कुलाल (आदि० ३॥४, २५१२६) 

कुलाल या कुम्मकारके नामसे इस जातिका उल्लेख आदियपुराणमें एक दूसरे 
प्रसंगमे भी आया है । कुछाल समाजका उपयोगी अंग था, जिन दिनों घातुओंके 
वर्तनोंकी बहुलता नहीं थी, उन दिनो मिट्टीके वर्तनोंका उपयोग बहुत होता था । 
कुम्भकार चाकद्वारा वर्तनोका निर्माण करता था, अत. जहाँ परिभ्रमण सम्बन्धी 
तथ्य उपस्थित किये जाते है, वहाँ कुम्भकारके चक्रका उदाहरण दिया जाता है । 
कुविन्द (आदि० ४२६) 

जुलाहेका महत्त्व कुलाछके तुल्य ही था। मनुष्यकी प्रधान तीन आवद्य- 
कताओंमेसे वस्त्रकी आवश्यकृताकी पूति जुलाहे द्वारा ही होती थो । जिनसेनत्रे 
सामाजिक दृष्टिसे कुविन्दका महत्त्व स्वीकार किया और कर्त्त त्वके रूपमें उसका 
उदाहरण प्रस्तुतकर कुविन्दकी उपयोगिता व्यक्त की है। इसका दूसरा नाम 
शालिक भी आया है ।* 
नेगम (आदि० १६२४७) 

नैगमका प्रयोग वैद्य जातिके अर्थमें किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ 
व्यापारी है, जो विछास-वैभव सम्बन्धी वस्तुओंका विक्रेता होता है, उसे नैगम 
कहा जाता है । 


१. आदिपुराणको इस्तालिखित प्रति, १६।१८६, ५० १६२ पर उद्धृत । २. क्रियाविशेषाद्‌ 
व्यवद्दारमात्रात्‌ दवाभिरक्षाकृषिशिल्पमेदाद्‌ ।--वराड्रचरित, २७५११ । 


१७४ जाविषुराणमें सारहं 


रजक ( आदि० १६।१८५ ) 
उपयोगिता और सेवाकी दृष्टिसे रजकका भी महत्वपूर्ण स्थान है। रजकको 
गणना आदिपुराणनें कारु शूद्रके अन्तर्गत की गयी है। रजक वस्त्र धोनेका कार्य 
करता था । 
नापित , आदि० प्रथम खण्ड, पृ० ३६२ के टिप्पणमें हस्त लि० ) 
नापितकी गणवा कारु स्पृढ्य श्ूद्रकी कोटिमें की गयी है। इसकी उपयोगिता 
प्राचीन भारतमे अत्यधिक थी । नाई बाल बनाने, स्नान कराने एवं अलंकृत करने- 
का कार्य करता था। 


मालिक ( आदि० प्र० पु० २६२ ) 

मालाकारका उल्लेख प्रत्येक माड़लिक अवसरपर आता है। पुष्पमालाएँ 
गूंथकर राना एवं विविध प्रकारके पुष्पोंका विक्रम करना इसका प्रधान कार्य था। 
तक्षक ( आदि० प्र० पृ० ३६२ ) 


लकड़ीके कार्योका सम्पादन करना तक्षक या बढ़ईका कार्य था। आदिपुराण 
में कृषकोंके लिए काष्ठ सम्बन्धी उपयोगी वस्तुओंका निर्माण तक्षक द्वारा किये जाने 
का कथन आया है। 


अयस्कार ( आदि प्र० पु० ३६२ ) 

लौहके अस्त्र-शस्त्र एवं गृहोपयोगी वस्तुओंका निर्माण अयस्कार या लौहकार 
का कास था। इसकी गणना कारु स्पृश्य शूद्रके अन्तर्गत की गयी है । 
स्वर्णकार ( आदि० प्र० पु० ३६२ ) 

जिस प्रकार लुहार गृहोपयोगी वस्तुओका निर्माण कर समाजकी सेवा करता 
था, उसी प्रकार सुनार आभूषणोंका निर्माण कर झंगारकी वस्तुएँ तैयार करता 
था। 
घोष ( आदि० १६१७६ ) 

खालोके गाँव या वसतियाँ जिनसेनके समयमे विद्येषरूपसे वर्तमान थी। आदि- 
पुराणम्र घोष जातिका गोपालकके रूपमे भी वर्णन आया है । 
गोपालक या गोपाल ( आदि० ४२१३९; ४२१३८; ४२१४६; ४२१५०- 
१७५ )। 

आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि घोष अहीरका पर्याय अवश्य 
है, पर गौपालक या गोपाल गायोंका विशेषरूपसे तियन्त्रक बताया गया है। गोपाल 
के कार्यों और योग्यताका बर्णत निम्न प्रकार किया है-- 
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« सावधान होकर गोपालन करना । 
 गायोंके निम्नहानुग्रहकी व्यवस्था । 
. गोरक्षामें प्रवृत्ति । 
गायोंके रोगोंका विशेष परिज्ञान । 
» गायके पैर आदिके टूटनेपर अस्थिवन्धनकी व्यवस्थाका परिजश्ञान । 
« पष्ु-रोगोंकी जानकारी । 
 पशु-व्यवस्था सम्बन्धी अतिनिपुणता । 
« पशुओंको स्वस्थ रखनेके लिए नस्य आदिका परिज्ञान । 
९, पशुओफे सन्तान-पालतका विशेषज्ञान । 
गन्धवें ( आदि० १३११७ ) 
संगीत और नृत्यकलामें प्रवोण गन्धर्व जाति मानी गयी है। गन्धर्वोंका 
कार्य गायन-वादन करना था । ये उत्सवोंमें सम्मिलित होकर संगीत हारा राजा- 
महाराजो और सेठ साहूकारोंका मनोरंजन करते थे । 
लुब्धक ( आदि० १५१६१ ) हु 
आदिपुराणमर स्लेच्छ जातिके भेदोंमें लुब्यक जातिको गिनाया है । यह जाति 
चीडीमारोंकी ही थी । लुब्धक पक्षियोको पकड़ने और उनका शिकार करनेका 
कार्य करते थे। वस्तुत' इन्हे बहेलिया कहा जा सकता है । 
आरण्प ( आदि० १६१६१ ) 
यह जंगली जातिका एक उपभेद है। इतका कार्य शिकार करना, जंगली 
जडी-बूटियोको एकत्र करता, उन्हें नगरोंमें बेचना आदि था। आरण्य जाति 
घनुर्धर एवं वीर जाति है। इस जातिका सामना बड़े-बड़े योद्धा भी कठिनाईसे 
कर पाते थे । 
चरट ( आदि० १६॥१६१ ) 
यह भी स्लेच्छ जातिका एक उपभेद है, हस जातिके व्यक्ति जंगलोमे निवास 
करते थे । इस जातिको अरण्मचर भी कहा गया है । 
पुलिन्द ( आदि० १६१६१ ) 
असभ्य और जंगली जातिको पुलिन्द कहा गया है । इस जातिके व्यक्ति बर्बर 
होते थे । रघुवंश महाकाव्यमे' भी इस जातिका उल्लेख आया हैं । 
शवर ( आदि० १६॥१६१ ) 
दक्षिण भारतकी एक पहाड़ी और असम्य जातिको दावर कहा है । पहाड़ी 
जातिका ही यह एक उपभेद हैं । धनृषब्राण चलानेमें वर प्रवीण होते थे । 
१, रघुवंद्ा मद्ठाकाव्य १६१९, ३२ । 
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मृगयु ( आदि० ११२०२ ) 

शिकारी जातिके लिए 'मृगयु' पद आया है। शिकारियोंके गिरोह बनोंमें 
पशु-पक्षियोंके शिकार करनेके हेतु विचरण करते थे । जो पशुओंका शिकार करते 
भे/ उन्हींको 'मृगयु' शब्द द्वारा अभिहित किया गबा है ! 
शिकारी ( आदि० ५११२८ ) 

सामान्य शिकारी जातिको उक्त अभिधान द्वारा अभिहित किया गया है । 
वस्तुतः जंगली शिकारों जातिको वोरताको दृष्टिसे अत्यन्त गौरव प्राप्त था । 
अक्षरम्लेचछ ( आदि० ४२१७; ४२।१७९-१८३ ) 

कक्षरम्लेच्छ वस्तुतः ऐसे दुराचारी ब्रह्मणोंको-कहा गया है, जो हिंसक क्रिया- 
काण्ड द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे, जिनको जश्ञानका अहंभाव रहता था और 
जो पापाचरण हारा आजी बिका अजित करते थे, वे अक्षरम्लेच्छ कह्ढे गये है । आदि- 
पुराणके समयमें अक्ष रम्लेचछोका अवश्य अस्तित्व रहा है। अक्षरम्लेच्छ द्विजातिका 
ही एक उपभेद माना गया है। स्वेच्छाचरिताके कारण विद्या बेचना अक्षरम्लेच्छ- 
का विशेष कार्य बताया गया है । 
कमंचाण्डाल ( आदि० ३९१३५ ) 

जिनसेनने उच्चकुल और जातिमें उत्पन्न होने पर भी हिंसा, चोरी, दुरा- 
चार जैसे पापोको करनेवाले व्यक्तियोको कर्म धाण्डाल कहा हैं । जो पशुहिसामे 
प्रवृत्त है, वे राक्षसोंस भी अधिक निर्दयी माने जाते है। इस प्रकारके व्यक्तियों- 
को चाण्डालके कार्योंको सम्पादित करनेके कारण कर्मचाण्डाल कहा गया हैं । 
दिव्या जाति ( आदि० ३९१६८ ) 

दिव्या जातिसे ग्रन्यकारका यह अभिप्राय है कि ऐश्वर्य, वैभव आदिसे युक्त, 
विशिष्ट पुण्यात्मा, तीर्थकरोंके जन्मकल्याणक आदि उत्सबोंमें सम्मिलित होनेवाले 
अथवा इन उत्सवोंकों स्वयं सम्पन्न करनेवाले इन्द्रादिकी दिव्या जाति होती है । 
समाजशास्त्रकी दृष्टिसे दिव्या जाति उन विशिष्ट व्यक्तियोकी मानी जायगी, 
जो धामिक उत्सवोंकों सम्पन्न करते है अथवा धार्मिक उत्सवोमे सम्मिलित होकर 
घर्मकी प्रभावना करते है । 
परमा जाति ( आदि० ३९१६८ ) 

जिन्होंने तपश्चरण और ज्ञानाराधना द्वारा अपने विका रोंको नष्ट कर आत्म- 
ज्योति प्राप्त कर ली है, ऐसे अहंन्तोंकी परमा जाति होती हैं । 
सज्जाति ( आदि० ३८॥६७ ) 

कर््न्यमक्रियाका एक भेद माना गया है । शभ कृत्य करनेसे सज्जाति पदको 
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प्राप्ति होती है। जिस व्यक्तिके यहाँ गर्भान्‍यय, दीक्षान्क्थ और कर्तन्वय क्रियाओं 
का सम्पादन किया जाता है, वह सज्जातिको प्राप्त हो जाता है । सुसंस्कृत जोवन 
का यापत हो सज्जातिका हेतु माना गया है । 

इस प्रकार आदिपुराणमें जाति-संस्थाका वर्णन आया है । मागध ( आदि० 
२€।३९; २८।१२२ ) जातिका भी निर्देश किया है। हमारी दृष्टिसे यह जाति 
पूर्व दिशामें निवास करती थी । भरत चक्रवर्तनि जिस मागधदेवको अधीन किया 
था, वह पूर्वदेशका निवासो कोई राजा ही था । सम्भवतः यह राजा मगघ देशका 
रहा होगा। संस्कृत-वाडुमयमें मगध निवासियोंको मागध कहा गया हैं। रघुवंशमें 
सुदक्षिणका उल्लेख मागधीके नामसे आया है । एक मागध जाति यशोग/यकोंकी 
रही है, जो राजसभाओम जाकर राजाओंका गृणगान करते थे । आदिपुराण 
( २९।३९ ) में उक्त अथंम मागधका प्रयोग आया है । 


इसके अतिरिक्त क्षत्रियोके भेद भी जनपदके अनुसार किये हैं। जातिज्यवस्था- 
का प्रघान रूक्ष्य कुल और वंशकी शुद्धि ही था। सदस्य अपने वर्गमें हो भोजन- 
पान, विवाह सम्बन्ध-आदिका सम्पादन करते थे। जातिकी सदस्यता जन्मसे ही 
प्राप्त होती है, क्ंके बलसे मध्य-जीवनमें जाति परिवर्तित नही की जा सकती है। 


५. आश्रम-संस्था 
जीवनके मर्मको अवगत करनेके लिए आश्रम-संस्थाकी व्यवस्था बतलामी 
गयी है । जीवन-विकासकी चार सीढियाँ हो आश्रमके रूपमे अभिप्रेत है। जिन- 
सैनने मनुस्मृतिसि प्रभाव ग्रहणकर आश्रम-संस्थाका विवेचन किया है, पर यह 
व्यवस्था वैदिक ग्रन्थोंकी व्यवस्थाकी अपेक्षा भिन्‍न हैं! यों तो जिनसेनने वैदिक 
मान्यता द्वारा ग्रहीत आश्रमोंका निराकरण किया है, पर प्रकारान्तरसे उन्होंने 
उत्तरोत्तर विशुद्धिके लिए आश्रमोंको आवश्यक माना है । जिनसेवने बताया है-- 
चतुर्णामाश्रमाणां च शुद्धि: स्यादहते सते । 
चातुराभ्रम्यमन्येधां अविचारितसुन्दरम्‌ ॥ 
बद्षबारी गृहस्थइुच वानश्रस्थोड्य भिल्छुकः । 
हत्याश्रमास्तु जैनानां उत्तरोत्तरश्चुद्धित. ॥--आदि० ३९।१५१-१५१२ 


चारों आश्रमोंकी शुद्धता भी अहंन्तदेवके मतमे मान्य है । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ ओर भिक्षुक ये चार आश्रम--जीवनके विरामस्थलू उत्तरोत्तर अधिक 
विशुद्धि प्राप्त होनेसे प्रतिपादित किये गये हैं । 

प्रथम ब्रह्मचर्य नामका आश्रम है, इस आश्रममें मुख्यतः श्ञानकी उपासना 
की जातो है। आदिपुराणमें उपनीति क्रियाका विवेचन करते समय इस आश्रस- 
का आचार-व्यवहार बतलाया गया हैं। आठ वर्षको अवस्था होनेपर बालकको 
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जिमारूयमे ले जाकर अहंन्तदेवकी पूजा, भक्ति सम्पन्न कराके ब्रद देना बाहिए। 
अनन्तर मौंजीबन्धनके पश्चात्‌ दबेत धोतोी और दुपट्राधारी, अबिकारी वेश्षवाला 
यह बालक ब्रतचिन्हसे विभूषित होकर ब्रह्मचारी कहलाता हैं। इस अवस्थामें 
उसकी चोटी भी रहती है । ब्रतचिन्होंमें सात लरका यज्ञोपवीत प्रधानरूपसे रहता 
है। इस समय इस ब्रह्मचारीका चारित्रोचित अन्य नाम भी रखा जा सकता है। 
बह्मचारी भिक्षावृत्तिसे निर्वाह करता है । भिक्षामें जो कुछ प्राप्त हो, उसका कुछ 
हिस्सा देवको अर्पण कर होष बचे हुए योग्य अन्नका स्वयं भोजन करता है। 
सिरके बालोंका मुण्डन कराता भी आवश्यक है, इससे मत, वचन और काय 
पवित्र रहते है ।' 


यज्ञोपवी तको ब्नहासूत्र और रत्नत्रयसूत्र भी कहा गया है! जिनसेनने तीन 
लरके यज्ञीपवीतका विधान गृहस्थके लिए किया है, जो सम्यरदर्शन, सम्यर्शान 
और सम्यक चारित्रका प्रतीक है। यज्ञोपवीतको श्रावकसूत्र भो कहा जाता है । 
ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत द्वारा अपने ब्रतोंका सदैव स्मरण रखता हैं ।* 


विद्याध्ययन करते समय ब्रद्माचारीको वृक्षकी दाँतोन करना, ताम्बूछ सेवन 
करना, अअ्जन लगाना, हल्दों या उवटन लगाकर स्नान करना, पलंगपर शयन 
करना, दूसरेके शरीरसे अपने शरीरको रगडना आदि कार्योंका त्याग करना 
चाहिए । प्रतिदिन स्नान करना, शरीर शुद्ध रखना एवं पृथ्वीपर शयन करना 
आवश्यक है । जबतक विद्या समाप्त न हो जाय तबतक ब्रत धारण करना और 
उत्तम संस्कारोसे युक्त अपनेको बनाना आवश्यक कर्त्तव्य है। ब्रह्मचर्य, संयम एवं 
ब्रताचरण भी विधेय कर्त्तव्योमे परिगरणित हैं ।' 


विद्यारम्भ करते समय सर्वप्रथम ब्रह्मचारीको गुरुमुखसे श्रावकाचारका अध्य- 
यन करना और तदनन्तर विनयपूर्वक अध्यात्मशास्त्र पढ़ना आवध्यक्र है । 
आचार और अअध्यात्मशास्त्रका ज्ञान प्राप्त होनेपर विद्वता ओर पाण्डित्यकी प्राप्ति- 
के लिए व्याकरणशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, छन्‍्दशास्त्र, शकुनशास्त्र, और 
गणितशास्त्र आदि विषय ओर शास्त्रोका अध्ययन करना चाहिए ।* ब्रह्मचर्य 


१ आदिपुराण ३०१०४-११२। २, वह्दी ३९९४-६५। ३, दन्तकाष्टमहो नास्य न 
ताम्बूलं न चाजनम्‌ । न द्रिद्रादिमि; स्मानं शुद्धस्नान दिने दिने॥ न खट्थाशयने तस्य 
नान्यक्गर्परघदनस्‌ । भूमो केवलमेकाकी शयीत अतशुद्धये ॥ यावद्‌ विद्यासमाप्ति: स्वाद 
तावदस्येद्श जतम्‌ । ततोध्प्यूध्वे अत तत्‌ स्थादू तन्मूलं ग्रहमेषिनाम्‌ ॥--बही ३८।११५-११७ | 

४. सृन्रमोपासिक॑ चास्थ स्वादध्येयम्‌ गुरोमुर्खाव। बिनयेन ततोध्न्यच्न धास्त्रमध्यात्म- 
गोचरम्‌ ॥ शब्दविद्यायंशास्त्रादि चाध्येय॑ नास्य दुष्यति। सुसंस्कारमबोधाय वैयात्यख्यातगे 
5पि च ॥ ज्योति्शानमच्छन्दोशानं शान च जाकुनम्‌ । संख्याक्षानमितीद व तेनाध्येयं विशेषतः ॥ 
“--आदि० ३८११७-१२० । 





आविपुराणमें प्रतिपादिश संस्थाएँ ; ३-२ ३७९ 


आश्रम विद्याजनके किए नियत है । संसारकी समस्त कामनाओं और इच्छाओं - 
का त्याग कर ज्ञानी बनना और श्रम करनेकी प्रवृत्ति ग्रहण करता इस आश्रमका 
ध्येय है । ब्रह्मचयं आश्रममें व्यक्तिको अपने जोवनकों इतना शक्तिशाली और 
एवं महत्वपूर्ण बना छेना चाहिए, जिससे आगे आनेवाला समस्त जीवन सुखमय 
व्यतीत हो सके । 


ब्रह्मचर्याअ्रमकी समाप्तिके अनन्तर अध्ययवके समय ग्रहण किये गये ब्रतोंका 
त्याग हो जाता है, पर जीवनके लिए उपादेय ब्रत बने रहते है । बताया है-- 


मधुमांसपरित्यागपब्चोदम्बरवर्जनम्‌ । 

हिंसादिविरतिइचास्य ब्रतं स्थात्‌ सावकालिकम्‌ ॥ आदि० ३८।१२२ 

मघुत्याग, भासत्याग, पञ्च उदुम्बर फलोंका त्याग और हिंसादि पाँच स्थूल 
पापोंका त्याग जीवन पर्यन्तके लिए कर देवा चाहिए । 

ब्रहमचयं आश्रमके अनन्तर गृहस्थ।श्र ममे प्रवेश किया जाता है। जिन माल्या- 
स्वर, आभूषण, पुष्प, ताम्बूल आदि पदार्थोके सेवनका त्याग किया गया था, उन 
पदार्थोंको अब गुरुकी आज्ञापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है।'" विवाह हो जाने 
पर गृहस्थ अतिथिसत्कार, दान, पूजा, परोपकार आदि कार्योको उत्साहपूर्थक 
सम्पन्न करता है। गृहस्थाश्रमको समाज-सेवाका साधन माना गया है| लौकिक 
दृष्टिसे इसी आश्रमपर अन्य तोनो आश्रमोंका अस्तित्व निर्मर करता है। मुनि 
क्षुल्लक, ऐलक, आयिका, प्रभृति त्यागीवर्ग श्रावकोंके ही ऊपर अवलूम्बित है । 
श्रावकको अपना आचार-व्यवहार इतना परिष्कृत कर लेना पडता हैं कि वह 
समय आनेपर सन्यासी बन सके। गृहस्थाश्रमम्ते इन्द्रियणोलुपताकों कोई भी 
स्थान प्राप्त नही है। यहाँ भी इन्द्रियसंयमकी आवश्यकता है। अतएव जिस 
प्रकार रोगी औषधिका सेवन करता है, उसी प्रकार गृहस्थ रिरंसा प्रतोकारके 
लिये सांसारिक भोगोंका सेवन करता हैं । 


वानप्रस्थ आश्रम नैष्ठिक श्रावकका साधकवालूा रूप है, जिसमें घर छोडकर 
क्षुल्लक और ऐलक ब्रतों हरा अपनो आत्माकी शुद्धि की जातो है । देशसंयमकी 
प्राप्ति हो जानेसे प्रबुद्ध वानप्रस्थ अपनी आत्म-साधनामें संलग्न रहता है | 


चतुर्थ आश्रम भिक्षुकसंज्ञक है। इसमें मुनिदीक्षा सम्पन्न होती है और सासा- 





१. इतदिजाचंनस्थास्थ व्रतावतरणोचित॒म्‌ । वस्त्राभरणमाल्यादि ग्रहर्ण ग़ुबंनुशया ॥ 
हास्त्रोफ्जीविवस्यं्चेदू धारयेच्छरत्रमप्यद: । स्ववृत्तिपरिरक्षार्थ शोंभार्थ चास्य तद्अह:॥ ततोध्स्य 
गुवेनुशानाद श्ष्टा वैवाहिकी क्रिया। वैवादिके कुले कन्या उचितां परिणेष्यतः ॥--आदि० 
हेल्ा१२४, १२५, १२७। 


६० भाविधुराणमें भारत 


रिक अन्धनोंके साथ कर्मबन्धनकों तोड़नेके लिए पूर्ण संयमका पालन किया जाता 
हैं। इस संस्थाका निम्त प्रकार ससाज-शास्त्रोय महत्त्व हैः--- 


१. सामाजिक अर्हाओं और नैंतिकताओंकी प्रतिष्ठा 

२. समाज-नियन्त्रण-- वैयक्तिक कर्तव्य और दायित्वकी भावनासे हो समाज 
नियंत्रित होता है । 

३. भौगोलिक और सास्क्रतिक वातावरणकी प्रतिष्ठा 

४ प्रेम और सौहार्दका प्रसारण 


विवाह-संस्था 

जब तक मनुष्य धर्म नही पालता, तब तक वह अधूरा है । विवाह करना 
भी धर्म है; क्योंकि बिना विवाह किये धाभिक कार्य सम्पादित नहीं किये जा सकते 
हैं। मनुष्य पूर्ण तमी माना जाता है, जब उसे पत्नी और सन्‍्तानकी प्राप्ति 
होती है । वास्तवमे परिवारका संचालन विवाह-संस्थाके बिना सम्भव नही है? । 
समाज-शास्त्रकी दृष्टिसे विवाहके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-- 


१. घामिक कत्तव्योंका पालन । 

२. सन्‍्तान-प्राप्ति । 

३. परिवारके प्रति दायित्व और कर्तव्योंका निर्वाह । 

४. समाजके प्रति कत्तव्य और दायित्वोंका पालन । 

१० व्यक्तित्वका विकास । 

६, गृहस्थधर्मकी आहारदानादि क्रियाओंका निर्वाह । 

७. स्त्री-पुरुषके यौन सम्बन्धका नियन्त्रण और वेधीकरण । 


विवाह चिरमर्यादित समाजसंस्था है। जीवनमे घर्म, अर्थ, कामादि पुरु- 
घार्थोका सेवन विवाह-संस्थाके बिना असंभव है। गृहस्थजीवनका वास्तविक 
उद्देश्य दान देना, देवपृजा करना एवं मुनिधर्मके संचालनमे सहयोग देना है। 
साधु-मुनियोंकों दान देनेकी क्रिया गृहस्थ-जीवनके बिना सम्पन्न नहीं हो सकती 
है । स्त्रोके बिना पुरुष और पुरुषके बिना अकेलो स्त्री दानादि क्रिया सम्पादित 
करनेमें असमर्थ है। अत चतुविध संघके संरक्षणकी दृष्टिसि और कुलपरम्पराका 
निर्वाह करनेकी दृष्टिसे विवाह-संस्थाकी परम आवश्यकता है । 


शास्त्रकारोंने विवाहकी परिभाषा बतलाने हुए लिखा है--- सद्ेग्वल्थ चारि- 
श्रमोहस्य चोदयाद्‌ विवहन॑ कन्यावरणं विवाह इत्याख्यायते'* । अर्थात्‌ सातावेद- 


१. आदिपराण ?४।६३-६४। २. तत्त्वाथराजवात्तिक टीका, झ० ७, सन्त २८, बात्तिक १ 


जादिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ १६१३ 


नौय ओर चारिषमोहनीयके उदयसे विवहन---कन्यावरण करना विवाह कहा 
जाता है। अग्नि, देव और द्विजको साक्षोपूर्वक पाणिग्रहण क्रियाका सम्पन्त होना 
विवाह है! । 

आवदिपुराणमें विवाहकी आवद्य॑कताफा विवेचत करते हुए बताया गया है 
कि विवाह न करनेसे सन्‍्ततिका उच्छेद हो जाता है और सनन्‍्ततिका उच्छेद होनेसे 
धर्मका उच्छेद होता है' । विवाह गृहस्थोंका धर्मकार्थ है, सनन्‍्ततिसंरक्षण और 
परिवारसंबर्द्धनके लिए विवाह आवद्यक धर्मकर्त्तव्य है । 


विवाहमें निर्वाचन प्रदनका भी विचार आदिपुराणमे पाया जाता है। आ- 
स्यानोंमें प्रेम-विवाह भी परिलक्षित होते है। वयस्का कन्या वयस्क राजकुमार 
या अन्य किसी व्यक्तिको देखकर मुर्ध हो जाती है। राजकुमार अथवा अन्य 
नियोगी व्यक्तिकी ओरसे भी प्रेमब्यापार चलता है; उनमे परस्पर वियोग जन्य 
अनुराग पूर्णतया वृद्धिगत होता है तथा यह प्रेम अन्तमें विवाहमे परिणत हो जाता 
है । यो साधारणतः वर या कन्या निर्वाचनके लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक 
माने गये है । * 

१ वय और रूप-यौवन 

२ वैभव 

३ शील 

४ धर्म 

बर-कन्याके समान वय, समान वैभव, समानशीर और समान धर्मके होनेपर 
विवाह प्रशस्त होता है । विवाह उत्सव सहित सम्पन्न किया जाता है ।* विवाह- 
के अवसरपर दान, सम्मान आदि क्रियाएँ भी सम्पन्न की जाती है। दहेज भो 
दिया जाता था ।" योग्य कुलकी कन्याके साथ विवाह किया जाता था। सर्व प्रथम 
सिद्धूपृणा और तीनों अग्तियोकी पूजा सम्पादितकर किसी पवित्र स्थानमे बडो 
विभूतिके साथ सिद्ध भगवान्‌की प्रतिमाके समक्ष बधू-बरका विवाहोत्सव सम्पन्न 
करे । वेदीमे स्थापित अस्निकी प्रदक्षिणाएँ देकर बध्‌ू-वरकों साथ बैठना चाहिए । 
विवाहकी दीक्षामे नियुक्त हुए वर-बधूको देव और अग्निको साक्षी पूर्वक सात 
दिनो तक ब्रह्मचर्यत्रत घारण करना चाहिए । अनन्तर अपने योग्य किसी देशमें 


नन्च्णनननन दिन + न 


१. थुक्तिता बरणविधानभग्निदेवद्विजसाक्षिकं च पाणिप्रहणं विवाह: ।--नीतिवाक्यामृत 
विवाह समुद्देश, सूत्र ३। २. ततः कलत्रमश्रेष्ट परिणेतु मनः कुर। प्रजासन्ततिरेवं हि नोच्छें- 
त्सयति विदावर ॥ प्जासन्ततत्यविच्छेदे तनुते धमंसन्तति:। मनुष्व मानव॑ धम' ततो देवेममच्युत ॥ 
देवेय॑ गृहिणाघर्म विद्धि दारपरिग्रहम्‌ । सन्तानरक्षणें यत्न: कार्यों हि भृहमेधिनाम्‌ ॥--आति 
पुराण १४।६२९, ६१, ६४। १. वही १णाइ६ तथा १३४। ४. वही १७।७२, ७६ | 
७, वही ८५१५-१६ 


१३६२ भादिपुराणमें भारत 


अमण कर जथवा तीर्थमूमिमें विहार कर विभूति सहित वर-दघ्‌ घरमें प्रदेश्ष 
करें। कंकण भोचनके पदचात्‌ गाहस्थिक विधियोंकों सम्पन्न करमा चाहिए" 
विवाहके अवसर पर पूजन, हवन आदि घाभिक संस्कार भी सम्पन्त किये 
जाते थे। 


आदिपुराणमें वणित विधिसे स्पष्ट है कि विवाह सम्बन्ध केवल लोकिक 
विधियोसे सम्पादनार्थही नहीं होता था, बल्कि इस संस्था द्वारा पारमाथिक जीवन- 
की भी उन्नति होतो है। द्ादशब्रतोंके पालन करनेका सुअवसर दाम्पत्य जीवनमें 
ही प्राप्त होता है। योग्य सन्तानकों गृहस्थीका भार सौंप उत्तर जीवनमे मुनिपद 
चभारण करनेका सुअवसर भी विवाह-संस्था हो प्रदान करती है । 

आदिपुराणमें अनुलोम विवाह तो स्वीकार किया गया है पर प्रतिकोमको 
नहीं । वर्णव्यवस्थाकों सुरक्षित रखनेके लिए विवाह सम्बन्धकों महत्त्व दिया है । 
श॒द् शूद्रकन्याके साथ, वैश्य वैदयकन्या और शूद्रकन्याके साथ, क्षत्रिय क्षत्रियकन्या 
बैज्यकत्या और शूद्रकन्याके साथ एवं ब्राह्मण चारों वर्णोकी कन्याओंके साथ 
वियाह कर सकता है।'* 

कथाओंमे आर्ष या धर्मविवाहके ही उदाहरण आये है । प्रेमाकर्षणोका भी 
वर्णन हैं, किन्तु वे प्रेमाकर्षण अन्तमे धर्मविवाहके रूपमे परिणत हो जाते है । 
गान्धर्वविवाह या अन्य प्रकारके विवाह ग्राह्म नहों हैं । 


विवाह॒विधि 
आदिपुराणमें विवाह विधिका साज़ोपाज़ वर्णन आता है । विवाह विधिको 


सम्पन्न करनेका प्रमुख स्थान विवाहमण्डप है । इस मण्डपका निर्माण बहुमूल्य 
पदार्थों द्वारा किया जाता था । माजुलिक द्रब्योंके साथ सीन्दर्यवर्धक पदार्थोका 
भी उपयोग किया जाता था। विवाह-मण्डपके स्तम्भ स्वर्ण-मणि-मुक्ताओंसे 
खचित होते थे और उनके नीचे रत्तोंसे शोभायमान बडे-बडे तलकुम्म लगे 
रहते थे। उस मण्डपको दोवालें स्फटिककी निर्मित रहतो थों, जिनमे मनुष्योंके 
प्रतिबिम्ब दिखलायी पडते थे। मण्डपकी भूमि नीलरत्नोंसे बनायी गयी थी और 
उसपर पृष्प विकीणित थे। मण्डपके भीतर मोतियोंको मालाएँ लटकती थी । 
मण्डपके मध्यमे बेदी बनायी जाती थी । इस वेदीकों अपने-अपने वैभवके अनुरूप 
पॉषाण, मृत्तिका या सणियों आदिसे निर्मित करते थे। उस मण्डपके पर्थन्त 
भागम चूना से पुते हुए श्वेत शिखर शोभित होते थे । मण्डपके सभो ओर एक 

छोटीसी वेदिका बनी रहती थी, यह वेदिका कटिसृत्रके समान सुशोभित होतो 


१. आदि० ३८।१२८--११२। २. वद्दो १६२४७ | 
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थी। मण्डपका गोपुरदार उन्नत रहता था। गोपुरको अनेक प्रकारसे सजाया 
जाता था मण्डपका भोतरी द्वार भो सुन्दर और मनोज्ञ बनाया जाता था तथा 


उसके दोनों ओर मंगलद्र॒व्य रखे जाते थे । 


विवाहके अवसरपर नगरके चारों ओर तोरण लगाये जाते थे, जिससे 
विवाह-मण्डपका सौन्दर्य कई गूना बढ जाता था । राजभवनके प्रांगणमें विवाहके 
अवसर पर चन्दन छिडका जाता था तथा साधारण व्यक्ति भी सुगन्धित पदार्थों- 
का उपभोग करते थे । 


आँगनमें वर-बधूकों बैठाया जाता था तथा विधि-विधान जाननेवाले लोग 
पवित्र जलसे भरे हुए कलशों द्वारा वर-बधूका अभिषेक करते थे। उस समय 
शंखध्यनि होती थी तथा मंगलवाद्य बजाये जाते थे। अभिषेकके अनन्तर बारांग- 
नाएँ, कुलबधुएँ और समस्त नगरवासो जन वर-बधघूकों आशीर्वाद देकर पुष्पा- 
क्षत्रोंका क्षेषण करते थे। वर-बधू उज्ज्वल, यूकष्म और नबीन रेशमी वस्त्र धारण 
करते थे। परिधान घारण करनेके अनन्तर उन्हें प्रसाधन-गृहमें छेजाकर पर्व 
दिशाकी ओर मुँहकर बैठाया जाता था । विवाह-मंगलके योग्य उत्तम आभूषण 
घारणकर ललाट पर चन्दम-कुंकुमका तिलक लगाया जाता था; पश्चात्‌ वक्षस्थल- 
में इ्वेतचन्दनका लेप, गछेमें मुक्तामालाएँ एवं हार घारण किये जाते थे । कुटिक 
केशोमे पृष्पमालाएँ बारण की जातो थी। कानोमें कर्णाभूषण और मृणालतन्तुके 
समान घुटनो तक लटकतोी हुई पुष्पामालाएँ शोभित होती थी। क्षुद्रधघण्टिकाएँ 
जटित करघनी कमरमे सुशोभित होती थी ।" 


कत्याओंका श्यृंगार माताकी देखरेखमे सम्पन्न होता था । श्रीमतीके विवाह- 
के अवसर पर उसके दोनो चरणोमे मणिमयनपुर पहनाये गये । उसकी माताने 
उसे सभी प्रकारसे अलंकृत किया ।* 


श्र गार-प्रसाधनके अनन्तर बर-बघूकी अलंकृत वेदी पर बैठाया जाना । इस 
वेदोपर दीपक प्रज्वलित होते थे और मंगलद्रव्य रखे जाते थे। इस अवसर पर 
दुन्दुभिवाद्य बजते थे। वाराड्नाएँ मधुर मंगलगान गाती थी। बन्दी एवं 
मागधजन उत्साहवर्धक मंगल पाठ करते थे । वारांगनाएँ नृत्य करती थी ।* 

सर्व प्रथम प्रतिमाके अभिषिक्त जल द्वारा उन्हें पवित्र किया गया और 
मंगलाक्षत पढ़कर वर-बघूके ऊपर छोडे गये । वर-बधूको सुसंस्कृत पाटों पर 
बैठाया गया । कन्याके पिताने हाथमें भृंगार छेकर वरके हाथ पर जलधारा 


न््ख्य्ज 


१. विवाहविधिकी जानकारोके लिए आदिपुराण 9७। २९२-२३३ तथा इसके आगेवाले 
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छोड़ी । भूृंगारके मुख पर अक्षोक वृक्षके पललव लगाये जाते थे। जरूघाराके 
अनलन्तर पाणिग्रहणकी विधि सम्पन्न हुई। गुरुजनोके साक्षीपूर्वक विवाहविधि 
सम्पन्न हुई और दर्शकोने आशीरव॑चनोंका उच्चारण किया ।' 


विवाहोत्सवर्मे जितने व्यक्ति सम्मिलित होते थे, उन सबका दात-मान एवं 
सम्भाषण द्वारा यथोचित आदर किया जाता था। दासी-दास एवं अन्य व्यक्तियों- 
को धन, सम्पत्ति दान देकर सन्तुष्ट किया जाता था ।* 

विवाहके दूसरे दिन वर-बधू चैत्यालयकी वन्दना करने जाते थे, इस क्रममें 
वर आगे और बधू पीछे रहती थी ।* 

चैत्यालयमें वे दोनों विधिपूर्वक दर्शन-वन्दन करते थे। पूजा-समग्री भी साथ 
में जाती थी। पजनके पदचात्‌ वे चँत्यालयकी प्रदक्षिणा देते थे। प्रदक्षिणाके 
अनन्तर आरम्भ जनित क्रियाओंकी शुद्धिके लिए प्रायदिच्षत करते थे। मुनि- 
दर्शनके पश्चात्‌ गन्धकुटीमे विराजमान भगवन्‌की प्रतिमाका अभिषेक एवं स्तुति 
पाठकर वे अपने घर आते थे ।४ 


विवाहविधिके सन्दर्भमें हरिद्रा, कुंकूम, चन्दन, अक्षत, पुष्प आदि मांगलिक 
द्रव्य भी परिगणित किये गये हैं । इन मांगलिक द्रव्योंका व्यवहार प्रत्येक अवसर 
पर किया जाता था । 


विवाहमें जामाताफो जो दहैज दिया जाता था, उसे अन्वय्िनिक कहां गया 
है ।* विवाहके अवसर पर पृजाविधि सम्पन्न की जाती थी तथा विविध प्रकारका 
दान दिया जाता था । 


७ संस्कार-संस्था 


संस्कार शब्द धामिक क्रियाओंके लिए प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय बाह्य 
घामिक क्रियाओं, अनुशासित अनुष्ठान, व्यर्थ आडसम्बर, कोरा कर्मकाण्ड, राज्य- 
हारा निदिष्ट प्रचलन, औपचारिकताओं एवं अनुशासित व्यवहारोंसे नहीं है, 
बल्कि आन्तरिक और आत्मिक सौन्दर्यसे है। संस्कार शब्द व्यक्तिके दैहिक, मान- 
सिक और बौद्धिक परिष्कारके लिए किये जानेवाछे अनुष्ठानोंसे सम्बद्ध है | 

आदिपुराणके रचयिता जिनसेन संस्कृति समन्वयवादी हैं। उनके समयमें 
सामाजिक विशेषाधिकार वर्णाश्रम और संस्कार सस्थापर हो अवलम्बित था। 
अत. उन्होने दाशंनिक दृश्सि उक्त संस्थाओंके निस्सार होने पर भी सामाजिक 
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दृष्टिसे उनकी उपादेयता प्रत्िपादित की हैं ।' हम यह माननेकों कभो तैयार नहीं 
हैं कि उन्होंने अपने इस प्रन्थमें वैदिक संस्कृतिका अस्धानुकरण किया है ओर जैन- 
दर्शनकी दृष्टिसे असंगत वर्णाश्षम और संस्कार-संस्थाकों महत्त्व दिया है। तथ्य 
यह है कि उस युभमें संस्कारहीन व्यक्ति झूद्र समझा जाता है तथा जाति और 
चर्ण भी सामाजिक सम्सानके हेतु ये । जतएव दूरदर्शो सप्ताजशास्त्रवेत्ता जिनसेन- 
ने जैबधर्मानुयायियोंकों सामाजिक सम्मान और उचित स्थान प्रदान करनेके लिए 
वर्णाश्रम-व्यवस्था तथा संस्कार-व्यवस्थाका प्रतिपादन किया है| वे यह बतलाना 
चाहते हैं कि जै्धर्ममें भो व्यक्तित्व निर्माण और विकासके लिए ब्राह्मणधर्म 
के समान ही नहीं, किन्तु उससे भी अधिक योग्यता वर्तमान है । जिस प्रकार 
जात्माकी पवित्रताके लिए विकार शोधनकी गुणस्थान प्रणालो मान्य है, उसी 
प्रकार देह शुद्धि और पात्रत्व विकासके लिए संस्कार भी अपेक्षित हैं। उन्होंने आदि- 
पुराणके १६, २८ और ३९ वें पर्वमें महत्त्वपृणं सामाजिक समस्याओंके समाघान 
प्रस्तुत किये हैं। संस्कार मार्गदर्शनका कार्य करते है, जो आयुके बढ़नेके 
साथ व्यक्तिके जीवतको एक निर्दिष्ट दिशाको ओर ले जाते हैं। जिनसेनकी इस 
संस्कार-संस्थाकों तीन वर्गोंमें विभक्त किया जा सकता है--* 

१. गर्भानवयक्रिया-संस्था 

२ दीक्षान्वयक्रिया-संस्था 

३. क्रियान्वयक्रिया-संस्था 


गर्भानवयक्रिया *--इस संस्थामें श्रावककी ५३ क्रियाओ--संस्कारोका वर्णन 
किया गया है । चतुर्थ दिनके अनन्तर शुद्ध हुई रजस्वला पत्नीकों आगेकर गर्भा- 
धानके पूर्व अर्हन्तदेवको पूजा द्वारा मन्त्र पूर्वक जो संस्कार किया जाता है, उसे 
आधान क्रिया कहते है । इस सस्कारमे जिनेन्द्र प्रतिमाके दाहिनी ओर तीन चक्र 
बाई ओर तीन छत्र और सामने तीन अग्नियोंकी स्थापना की जाती है । पूजनके 
पश्चात्‌ हवन कार्य सम्पन्न करनेका विधान वर्णित हैं। इस संस्कारके पश्चात्‌ 
पति-पत्नी विषयासुरागके बिना केवल सन्‍्तान कामनासे समागम सम्पन्न करें। 
गर्भाधानके तीसरे महोनेमे प्रीति नामक क्रिया सम्पन्न की जातो है, जिसमे 
पूजन और हवन तो पूर्ववत ही सम्पादित होते है, पर द्वारपर तोरणबन्धन, कलश 
स्थापन एवं वाद्यवादन आदि कार्य विद्योष रूपसे सम्पन्न किये जाते है। गर्भाधान 
के 'पत्चम मासमें सुप्रीति, सप्तम मासमें धृति ओर नवम मासके निकट आनेपर 
मोद नामकी क्रियाएँ सम्पन्न की जाती है । पूजा-पाठ पृर्वबत्‌ ही सम्पादित होता 
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है, पर मोद क्रियामे गर्भिणोके दारीरपर मन्त्र पूर्वक बीजाक्षर लिखना, मंगलमय 
आमूषणादि पहनाना और रक्षाहेतु कंकण बधन करना आवश्यक है । प्रयृति होने 
पर प्रियोद्भव नामकी क्रिया की जाती है, इसका दूसरा नाम जातकर्म विधिभी 
है । जिनेन्द्र नामस्मरण पूर्वक पूजन-हवन तथा उत्सव आदि कार्य सम्पादित किये 
जाते हैं। जन्मके बारहवें दिन नामक क्रिया पूजन, हवन आदि धामिक 
कार्यों सहित सम्पन्न की जाती है। जिनेन्द्र भगवानके एक हजार आठ नामोंमेंसे 
घटपत्र विधि द्वारा बालकका नामकरण करना चाहिये । जन्मके दो-तीन माह 
अथवा तीन-चार माह बाद धार्मिक संस्कार और गायन-वादन सहित बहिर्यान 
क्रिया-- बालकको बाहर निकालने और तदनन्तर निषद्या--आसनपर बैठानेकी 
क्रिया सम्पादित की जाती है | जन्मसे सात-आठ माह बाद अन्नप्राशन, वर्ष पूर्ण 
होनेपर व्युष्टि वर्षगांठ; वर्षक भोतर विषम मासमें किसी शुभ दिनमें केशवाय 
मुण्डन; पाँच वर्षकी अवस्थामे लिपि-संख्यान; गर्भसे आठवें वर्षष उपनीति 
( यज्ञोपवीत ); तदनन्तर व्रतावरण क्रिया--समावर्तन, अनन्तर विवाह क्रिया 
पश्चात्‌ वर्णलाभ क्रिया--उत्तराधिकार प्राप्त क्रिया सम्पन्न की जाती है। वर्ण- 
लाभके अनन्तर निर्दोषरूपसे आजीविका करना और पूजा,दान गादि गृहस्थके 
दैनिक कर्मोको सम्पन्न करना कुलचर्या नामक क्रिया है । कुलचर्याके पदचात्‌ शुभ- 
वृत्ति, शास्त्राम्यास, चारित्रपालन आदिके द्वारा अपनी उन्नति करते हुए गुही- 
शिता नामक क्रिया सम्पन्न की जाती है, इस क्रियामे व्यक्तिको पञ्चचायतके सदस्य 
होनेका अधिकार प्राप्त होता हैं। पुत्रकों गृहस्थीका भार सौंप स्वयं स्वाध्याय 
सामायिक, संयम पालन आदिको सम्पन्न करता हुआ शान्ति पूर्वक निवास करने 
को प्रशान्ति क्रिया कहते हैं । पश्चात्‌ ज्येष्ठ पृत्रकों घरका भार सौप गृहस्थाश्रम 
से विरत होना गृहत्याग क्रिया कही जाती है। प्रशान्त सम्यग्दृष्टिका मुनिदीक्षा 
धारण करनेके कुछ समय पहले एक वस्त्र धारण करना दीक्षा ग्रहण क्रिया है । 
दिगम्बरी मुद्रा धारण करना जिनरूपता नामकी क्रिया हैं । 

दिगम्बर साधु होकर मौनरूपसे अध्ययनमें प्रवृत्त होना मौनाध्ययन ; तीर्थ- 
कर प्रकृतिके बन्धकी कारणभूत सोलह भावनाओंका अभ्यास तीथथक्ृद्भावना 
एवं मुनियोके संघको पोषण करनेमे प्रवृत्त होना गणोपग्रहण क्रिया है। संधका 
पालन करते हुए अपने गुरुका स्थान प्राप्त करना स्वगुरु-स्थानावाप्ति एवं अपने 
सुयोग्य शिष्यको संघका भार सौंप निमर्मत्व धारण करना निसड्भत्वात्मभावना 
है | सल्छेखना धारण करनेके लिए उद्यत होना और योग पूर्वक ध्यानका अभ्यास 
करना योगनिर्वाणसम्प्राप्ति नामक क्रिया है। समस्त आहार और शरौरको 
कृश करना और योग नामक समाधिके लिए उच्चत होना योगनिर्वाणसाधन 
क्रिया है। साधनापूर्वक प्राणोंका परित्यागकर इन्द्रददको प्राप्त करना इन्द्रोपपाद 
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क्रिया, इन्द्रषपर अभिषिक्त होता इन्द्राभिषेक क्रिया, नम्नीभूत वेजोंको अपने- 
अपने पद पर नियत करना इन्द्रविधिदानक्रिया एवं इन्द्रके सुखोंका उपभोग 
करना सुलोदय क्रिया है। अन्तिम समयमें देवोंको उपदेश देकर आनेवाले 
इन्द्रके लिए अपने ऐदवर्यका त्याम करना इन्द्रत्याग क्रिया है। स्वर्गसे अवतार 
लेना अवतार क्रिया; निर्वाणपद प्राप्तिके योग्य चरम शरोरके रूपमें जन्म ग्रहण 
करना हिरिण्योत्कृष्टजन्मग्रहण क्रिया है। इन्द्र हरा मगवानूका सुमेरपर जन्मा- 
भिषेक सम्पन्त होना मन्दराभिषेक क्रिया है। स्वयंभू भगवान्‌ जन्मसे ही मति, 
श्रुत और अवधि ज्ञानके धारक होने के कारण वे गुरुवत्‌ पूजित होते है, अवबः 
उनकी यह क्रिया गुरुपुजन क्रिया कहहाती है। कुमारकाऊके अनन्तर उनका 
युवराजपदपर अभिषेक होता है, उनकी यह क्रिया यौवराज्य क्रिया कहलाती है । 
अनन्तर सम्राट्पदपर अभिषिक्त होना स्वराज्यप्राप्ति क्रिया, चक्रताभ होना चक्र- 
लाभ क्रिया; चक्ररत्नको आगे कर दिग्विजय करना दिद्ञाउजय क्रिया; दिगिजय 
कर नगरमे प्रवेश करना चक्राभिषेक क्रिया; चक्रवत्तित्वके अनन्तर राजाओंके 
मध्यमें राजधर्मकी शिक्षा देना और धर्ममावना सहित साम्राज्यकी उपलब्धि 
करना साम्राज्य क्रिया; विरक्त होते ही छोकान्तिक देवो द्वारा वैराग्यकी 
वृद्धिके कारण होनेवाली परिग्रहत्यागरूप निष्क्रान्त क्रिया, तपश्चरण द्वारा 
धातिया कर्मोको नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त करना और अनन्तर ज्ञान-ध्यानके 
संयोगसे अतिशय तेज प्राप्त करना योगसम्मह क्रिया, केवलज्ञानके पश्चात्‌ 
आठ प्रतिहायंरूप विभूतिकी उपलब्धि भाहंन्त्य क्रिया; धरंचक्रकों आगे कर 
विहार करना विहार नामक क्रिया, विहार त्याग योगनिरोध करना योगत्याग 
क्रिया, एवं समस्त कर्मोंको नष्टकर मोक्षप्राप्ति होना अग्नतिवृ ति नामकी क्रिया है। 

इस प्रकार गर्भसे लेकर निर्वाण पर्यन्त ५३ क्रियाएँ बतायी गयी है। मनु 
स्मृति आदि भ्रन्थोंमे प्रतिपादित संस्कारोकी अपेक्षा इन क्रियाओंमे कई विशेषताएँ 
निहित है । 

दीक्षान्वय क्रिया'--गर्भावतारसे लेकर निर्वाणपर्यन्त मोक्षप्राप्तिमें सहायक 
दीक्षान्वय क्रियाएँ बतायी गयी है। क्नरतोंका धारण करना दीक्षा है, ये ब्रत 
आशिक ओर पूर्णत' त्याग करनेकी अपेक्षासे दो प्रकारके होते है। ब्रतग्रहण करनेके 
लिए उन्मुख हुए पुरुषकी प्रवृत्ति दीक्षा कही जाती हैं ओर उस दीक्षासे सम्बन्ध 
रखने वालो क्रियाएँ, दोक्षान्वय क्रियाके अन्तर्गत आती है । इस क्रियाके ४८ 
भेद हैं-- 

(१) अवतारक्रिया, (२) वृत्तदाभ, (३) स्थानछाभ, (४) गणग्रह, (५) 
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पूजाराष्य, (६) पुण्ययज्ञ, (७) दृढचर्या, (८) उपयोगिता, (९) उपनीति, (१०) 
ब्रतचर्या, (११) द्रतावतरण, (१२) विवाह, (१३) वर्णलाभ, (१४) कुछचर्या, 
(१५) मृहीशिता, (१६) प्रशान्तता, (१७) गृहत्याग, (१८) दीक्षाद्य, (१९) जिन- 
रूपता, (२०) दीक्षान्वय । शेष क्रियाएँ गर्भान्‍वय क्रियामें वर्णित ही हैं। इन 
समस्त क्रियाओंमें घर्मसाधनाकी प्रक्रिया वणित है और श्रावक किस प्रकार आत्म- 
कल्याण कर सकता है, यह विधि बतलायी गयी है । इनका समाजशास्त्रीय उतना 
महत्त्व नही, जितना धर्मशास्त्रीय है। अतएव व्यक्तित्व शुद्धिके लिए ये क्रियाएँ 
आवदयक है । इनका यथार्थ रहस्य यह है कि व्यक्ति इन क्रियाओंके सम्पादनसे 
श्रावक या मुनिपद »हण कर सकता है । 
क्रियान्वयक्रियाएँ"---सामाजिक है, यद्यपि इनका अन्तिम लक्ष्य भी धर्मशा- 
स्त्रीय विधि-विधानोंका प्रतिपादन करना है, पर इनका लगाव समाजके साथ 
भी है। जिनसेनका मत है कि विशुद्ध कुल और विशुद्ध जातिरूपी सम्पत्ति ही 
सज्जाति है। सज्जाति रत्लत्रयकी प्राप्तिमि सहायक है । जिस प्रकार घिशुद्ध 
खानसे उत्पन्न हुआ रत्न संस्कारके योगसे उत्कर्षको प्राप्त होता है; उसी प्रकार 
क्रियाओ और मन्त्रोंसे सुसस्कारको प्राप्त हुआ व्यक्ति भी अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त 
करता है। यह संस्कार ज्ञानसे उत्पन्न होता है और सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सम्यगज्ञान 
है, यह जिसे प्राप्त हो जाता है, वह अपनी आत्माका उद्धार करनेमे समर्थ हो 
जाता हैं । स्वाध्याय, पूजन, अतिथिसत्कार एवं ज्ञानका प्रचार-प्रसार करनेसे 
स्व-परका कल्याण होता है । सज्जातिको आवश्यकता अहंकारकी पुष्टिक लिए 
नही है । 
जन्म दो प्रकारका माना गया है--छ्ष गीर-जन्म और संस्कार-जन्म । दारीर- 
की प्राप्ति्प शरीरजन्म है ओर संस्कारों द्वारा अपनेको पवित्र करना 
संस्कारजन्म है। संस्कार द्वारा मिथ्यात्व दूर किया जाता है, जिससे व्यक्ति 
वास्तवम समाजके लिए उपयोगी बनता है । ब्रती व्यक्ति ही ब्राह्मण है, परमेष्ठी 
ब्रह्मा कहे जाते है और ब्रताचरण घारण करनेके कारण वे ब्रती उनकी सन्तति 
कहलाते है । अतः ब्राह्मण भाचरणको अपेक्षा होता है, केवल जन्म प्रहण करने 
मात्रसे कोई श्राह्मण नहो माना जा सकता । असि, मषि, क्रषि, सेवा, शिल्प और 
वाणिज्य द्वारा आजीविका करनेवाले द्विजको अपने लगे हुए दोषोंकी शुद्धिके 
लिए पक्ष, चर्या और साधनका पाछूत करना चाहिए । मंत्री, प्रमोद, कारुण्य 
और माध्यस्थ्य भावसे वृद्धिको प्राप्त व्यक्तिको भावनाजन्य हिंसाका त्याग करना 
पक्ष है। देवता, मन्‍्त्रसद्धि, औषध और भोजन आदिके लिए हिंसाका त्याग 
करना चर्या हैं और आयुके अन्तमें शरीर, आहार एवं समस्त प्रकारकी चेष्टा- 


१, वही ३६।८१-२०० । 
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जॉका परित्याग कर ध्यान-शुद्धिसे जात्माफो शुद्ध करना साधन है। इस प्रकार 
गुणों द्वारा अपनी आत्माकी वृद्धि करना सद्गृहित्व क्रिया है । 

गृहस्थ धर्मका पालन कर गृह-निवाससे विरक्त होते हुए पुरुषका दीक्षा ग्रहण 
करना पारिब्राज्य कहलाता है। शुद्ध कुल-गोत्रवाला, उत्तमचारित्रवान्‌, सुन्दर, 
प्रतिभाशाली व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करनेका अधिकारों है। यह अधिकारी वैराम्य 
उत्पन्न होनेपर समस्त आरम्भ परिग्रहका त्याग्कर पारिव्राज्ययों धारण करता 
है । यह तीसरी क्रिया है। पारित्राज्यका उदय होनेसे सुरेन्द्रयद प्राप्त होता है, यह 
सुरेन्द्रता नामकी चतुर्थ क्रिया है। चक्ररत्नके साथ-साथ निधियों और रत्नोंसे 
उत्पन्न हुए भोगोपभोगरूपी सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त होती है, यही चक्रवर्तीका 
साम्राज्य है। अत परमेष्ठीके भाव या कर्मरूप उत्कृष्ट क्रियाको आह न्त्य क्रिया 
कहते है। इस क्रियामे पञचकल्याणकरूप अम्युदयोंकी प्राप्ति होती है। संसार- 
बन्धनसे मुक्त हुए परमात्माकी जो अवस्था है, उसे परिनिर्वृति क्रिया कहते है ।' 

जिनसेनद्वारा वणित इस संस्कार-विधानका निम्नलिखित समाजशास्त्रीय 
मूल्य है । यद्यपि जिनसेनकी यह संस्था समाजसे अधिक धसे सम्बद्ध है, तो भी 
अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचा देनेके कारण व्यक्तिका व्यक्तित्व व्यापकहपमें ग्रहण 
किया गया है और सामाजिक अधिकार तथा कर्त्तव्योंकी विवेचना की है । 

१. स्वस्थ पारिवारिक जीवन यापनके हेतु व्यक्तित्वका गठन) 

२ भौतिक आवशद्यकताओके सीमित होनेसे समाजके आ थिक संगठनकी समृद्धि- 
का द्योतन । 

३, मानवीय विश्वासो, भावनाओं, आश्ञाओके व्यापक प्रसारके हेतु व्स्तुत 
जीवनभूमिका उर्वरीकरण । 

४ व्यक्तित्व विकाससे सामाजिक विकासके क्षेत्रका प्रत्तुतोकरण । 

७. सामाजिक समस्याओंका नियसन तथा पण्चायतोकी व्यवस्थाका प्रति- 
पादन । 

६. सामाजिक समुदायों ओर पारिवारिक जीवनका स्थिरोकरण । 

७. आध्यात्मिक और सामाजिक जीवनका समनन्‍्वयीकरण । 

८. ब्यक्तित्वका लोकप्रिय गठन । 

९, दीर्घजीवन, सम्पत्ति, समृद्धि, शक्ति एवं बुद्धि की प्राप्ति 

१०, अभीष्ट प्रभावोंका आकर्षण एवं स्व॒र्ग-मोक्षको प्राप्ति । 

११ सामाजिक और घाभिक विज्येषाधिकारोंकी उपलब्धिके कारण सम्मान- 
नोय सामाजिक स्थानकी प्राप्ति । 


8१. आदिपुराण ३९११४३-२०६ | 


१७०७ आादिपुराणमें सीरत 


आदिपुराणमें जातकर्म,' अन्नप्राशन, चौल और उपनयन संस्कारका विशेष 
रूपसे उल्छेख आया है ।* 
<, कुलर्सस्था 

जैनवाडमयमें आध्यात्मिक चेतनाको महत्त्व प्राप्त होनेसे कुछ, बंध और जाति 
का कोई विद्येष स्थान नही हैं; किन्तु समाजशास्त्रकी दृष्टिसे कुलसंस्था भी कम 
उपयोगी नही है । आचार्य जिनसेनने आथिक और सामाजिक विकासके लिए इस 
संस्थाको उपयोगी माना है । उन्होंने कुलका लक्षण बतलाते हुए लिखा है-- 

पितुरन्व॒यश्ुद्धिया तत्कुल परिभाष्यते ।--भादि० ३९८५ 

पिताकी वंशशुद्धिको कुल कहते है । कुलाचारका योग्य रीतिसे पालन करते 
हुए पुत्र-पौतादि सन्‍्ततिमे एकरूपताका बना रहना कुलशुद्धि है। आवदिपुराणमें 
बताया गया है-- 

कुछावधि कुलाचाररक्षणं स्यात्‌ द्विजन्मनः । 

तस्मिश्नसस्यसो नष्टक्रियो उन्‍्यकुलतां भजेत्‌ ॥ आदि० ४०१८१ 

अपने कुलाचारकी रक्षा करना द्विजोकी कुलावधि क्रिया कहलाती है । कुल- 
के आचारकी रक्षा न होनेपर पुरुषकी समस्त क्रियाएँ नष्ट हो जातो है और बह 
अन्यकुलको प्रास हो जाता है । 

जिसका कुल और गोत्र शुद्ध है, वही द्विज दीक्षा ग्रहण कर सकता है । उप- 
नयन संस्कारसे पवित्र, शुद्ध कुल और असि, मषि, कृषि एवं वाणिज्य आदि 
क्रियाओ द्वारा आजीविका करनेवाला, निरामिषभोजी, संकल्पी हिंसाका व्यागो 
एवं अभक्ष्य और अपेयके सेवनका त्यागी, ब्रतपूत ब्रतचर्याविधिका अधिकारी 
है । कुलस्त्रोका सेवन करनेवाला द्विज शुद्धकुल कहलाता है । आदिपुराणमे कुला- 
चारका पालन करना क्षत्रियोके लिए भो आवश्यक माना है-- 


कुलानुपालनं तत्र कुलाम्नायानुरक्षणम्‌ । 
कुलोचितसमा चारपरिरक्षणलक्षणम्‌ ॥--का० ७२५ 


क्षत्रियकों धर्मकुलका पालन करना, बुद्धिका पालन करना, अपनी रक्षा 
करना, प्रजाकी रक्षा करना और समंजसपना इस प्रकार पाँच भेदवाले धमंका 
आचरण करना चाहिए । इनमेसे कुलाम्नायकी रक्षा करना और कुलके योग्य 
आचरण करना कुलपालन धर्म है। क्षत्रिय कुलीन व्यक्तियोंसे ही शेषाक्षत प्रहण 
करता है। कुलाचारमे गोत्रशुद्धि भी अपेक्षित है। समाज परम्पराके निर्वाहके 
हैतु इस संस्थाका निम्नलिखित महत्त्व है-- 


१, आदि०, २६।४ | २. वही, (७६६४ । 


जआादिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ ३७ 


१. फौटुम्बिक व्यवस्थाकों सुदृढ़ बनाये रखने एवं समाजकों अनाचार या 
दुराचारसे बचानेके लिए कुलाचारका पालन करता आवदयक है। 

२. विवाहसंस्थाकी शुद्धि कुलाचारपर ही अवलम्बित है । 

३, रक्तसम्बन्धकी शुद्धिकी रक्षा कुलाचार द्वारा ही संभव है । 

४. परिवारकी सर्वव्यापकता का कारण कुलाचार है । 

४. रक्त सम्बन्धियोंको एक वर्गके रूपें सुधघटितकर अवैधानिक ओर वैधा- 
लिक सामाजिक सम्बन्धोंकी सीमाएँ निर्धारित करना तथा सामुदायिक भावनाकों 
पूर्णतया विकसित करना है । 


६ वैयक्तिक जोवनके साथ सामाजिक जीवनको भी नियन्त्रित करना है ओर 
सामाजिक एवं आधिक शक्तियोंको कुलाचार एक सामान्य सूत्रमे निबद्ध करता है| 


७, मूल प्रवृत्यात्मसक जीवनकों परिमाजित कर कला, साहित्य, संगीत, 
नृत्य, मूर्ति एवं चित्रकला आदि सम्बन्धी सौन्दर्यवेतनाको कुलके बीच उद्बुद्ध 
करना है । 

८. रीति-रिवाजोंकी सुव्यवस्थाके साथ कुछाचार एकपक्षीय परिवारोंका 
एक वास्तविक संगठन उत्पन्न करता है, जो सामुदायिक भावनाके साथ उद्योग 
और व्यवसाय विष्यक विधि-निषेधोका प्रवर्तन करता है । 

९ प्रिवार-संस्था 

परिवार सर्वभौमिक समाज-संस्था है । इसे समाजका आधारभूत माना गया 
हैं। यह संस्था कामकी स्वाभाविक वृत्तिको लक्ष्यमे रख; र यौन सम्बन्ध और सन्ता- 
नोत्पत्ति की क्रियाओंको नियन्त्रित करती है यह भावनात्मक घनिष्ठताका वाता- 
वरण तैयारकर बालकोंके समुचित पोषण और सामाजिक विकासकेलिए आव- 
श्यक पृष्ठभूभिका निर्माण करती है। इस प्रकार व्यक्तिक सामाजीकरण और सांस्कृती- 
करणकी प्रक्रियामें परिवारका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता हैं। परिवार-संस्थाकरे 
निम्नलिखित कार्य प्रधान है-- 

१. स्त्री-पुरुषके यौन सम्बन्धको विहित और नियन्त्रित करना । 

२, वंशवर्धनके लिए सन्‍्तानकी उत्पत्ति, संरक्षण और पालन करना, मानव 
जातिके क्रमको आगे बढाना । 

* ३. गृह और गार्हस्थ्यमें स्त्रो-पुरुषका सहवास और नियोजन । 

४ जीवनको सहयोग और सहकारिताके आधार पर सुखो और समृद्ध 
बनाना । 

५. व्यावसायिक ज्ञान, जौद्योगिक कौशलके हस्तान्तरणका मियमन एवं बृद् 
असहाय जोर बच्चोंकी रक्षाका प्रबन्ध-सम्पादन । 


१७२ जादिपुराणस भारत 


६. मानसिक विकास, संकेत (5५88८8800 ), अनुकरण ( [प्ं(४(0॥ ) 
एवं सहानुभृति ( 597980॥9 ) द्वारा बच्चोके मानसिक विकासका वातावरण 


प्रस्तुत करता । 

७, ऐहिक उन्ततिके साथ पारलौकिक या आध्यात्मिक उन्नति करना । 

८, जातीय जीवनके सातत्यको दृढ़ रखते हुए धर्मकार्य सम्पन्न करना । 

९, प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, शिक्षा, अनुशासन आदि मानवके महत्त्व- 
पूर्ण नागरिक एवं सामाजिक गुणोंका विकास करना । 

१०. आध्िक स्थायित्वके हेतु उचित आयका सम्पादन करना । 

११ विकास और सुदृढताके छिए आमोद-प्रमोद एवं मनोरण्ज्जन सम्बन्धी 
कारयोंका प्रबन्ध करना । 

आदिपुराणमे आत्मसंरक्षण और आत्मविकासकी भावनासे प्रेरित होकर 
विवाह, परिवार, कुल, वर्ण आदि सामाजिक संस्थाओकी आवश्यकता प्रतिपादित 
को गयी है । भातृस्नेह, पितृप्रेम, दाम्पत्य-आसक्ति, अपत्यप्रीति और सहवत्तिका 
परिवारके भुख्य आधार है। इन आधारो पर ही परिवारका प्रासाद निर्मित हुआ 
है । यहाँ जिनसेन द्वारा निरूपित परिवारके घटकोंका चित्रण किया जाता है-« 
(१) दाम्पत्य सम्बन्ध--स्त्री और पुरुषका यौन सम्बन्ध जीवनका प्राथमिक 
आधार है। जिनसेनने दाम्पत्य प्रेम, सहयोग एवं उनके विभिन्न कृत्योका चित्रण 
किया हैं। उन्होंने काम-सुखका विवेचन करते हुए लिखा है-- 

भदनज्वरसन्तप्त, तस्प्रतीकारवान्छ॒या । 

स्त्रीरूपं सेउते आन्त. यथा कट्वपिसेषजस्‌ | 

मनोशविषयासेवा तृष्णाये न चिनृप्तये | 

तृष्णाचिंषा च सन्तप्त: कथ्थ नाम सुखी जनः ॥-आदि० ११।३६ ६-११ ७ 

जिस प्रकार कोई रोगी पुर्ष कटु औबषधिका सेवन करता है, उसी प्रकार 
कामज्वरसे सनतप्त हुआ प्राणी उसे दूर करनेकी इच्छासे स्त्री-रलप ओऔषधिका 
सेवन करता है। यह सत्य है कि मनोहर विषयोंका सेवन केवल तृष्णाके लिए 
होता है, सन्‍्तोष प्राप्तकि लिए नहीं। विशेष सेवन तृष्णारूपी ज्वाला उत्पन्न 
करता है, अत. सुखका साधन नही हो सकता। 

दाम्पत्य जीयन केवल विषयसेवनके लिए नही है, किन्तु इसका वास्तविक 
लक्ष्य धामिक ओर सामाजिक कार्योंको सम्पन्न करना है। आदिपुराणमें अतिबल- 
मनोहरारानी,”' श्रोषेण-सुन्दरो,', वज्जदन्त-लक्ष्मोमती , वज्जजंघ-श्रीमती ', 


१, आदि० ४१३१२-१३३ । २. वही ५॥२०४ | १, वही ६।७८ | ४. बही ८। १-४ । 


ऑआदियुशणमें ध्रतिपादित संस्थाएँ : ६-२ १७४ 


नाभिराज-मरुदेवी*, ऋषभदेव-यशस्वी-सुनन्दाके दाम्प्रत्य जीवनका सुन्दर 
चित्रण आया है। पती-पत्नी हृदयसे एक दूसरेको प्रेम करते हैं, वे सब प्रकारसे 
प्रस्परमें आत्मसमर्पण कर देते हैं। बताया गया है कि पाटली ग्राममें नागदस 
वैश्य और उसकी सुमति नामक पत्नीमे अपार वात्सल्य था । इनके नन्द, नन्दमित्र, 
नम्दिषेण, वरसेन और जयसेन भे पाँच पृत्र तथा मदनकान्ता और श्रीकान्ता नास- 
की पुत्रियाँ थीं। हस परिवारमें प्रेम, सौहार्द, सहकारिता आदि सभी गुण विद्यमान 
थे। विवाहित स्त्रियाँ नाना प्रकारके वस्त्रा-मूषण घारणकर अपना अनुरंजन करती 
थीं। मनोविनोदके लिए दम्पति पुष्पाभरण, मालाएँ एवं नाना प्रकारके पुष्प- 
पलल्‍लव घारण करते थे। विवाहित दम्पति वनविहार, जलक्रीडा आदिके द्वारा 
आनन्दोपभोग करते थे। पत्नीके लिए पति तो सर्वस्व था ही, पर पतिके लिए 
पत्नी भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी | बताया है--- 
रूकष्मीरिवास्थ कान्ताज्ी कश्सीमतिरभूत्मिया । 
स्‌ तया कल्पवल्ल्येव सुरागोपलकूतो चुप: ॥--जक्षादि० ६५९ 
लक्ष्मीमती वास्तवमें लक्ष्मीके समान सुन्दर री रवाली थो । वह राजा उस 
रानोसे ऐसा शोभायमान होता था, जैसे कल्पलतासे कल्प वृक्ष । 
इस तथ्यकी पुष्टि अतिबलकी महारानी मनोहराके निम्नाकित चित्रणसे भी 
होती है-- 
स्मितपुष्पोज्वल। भत्तु: प्रियासील्लतिकेव सा । 
हिलानुबन्धिती जैसी विशेव यद्मस्करी ---आदि० ४११३२ 
वह महारानी अपने पतिके लिए हास्यरूपी पुष्प से शोभायमान रताके समान 
प्रिय थो और जिनवाणीके समान हितचाहनेवाली तथा यशको बढानेवाली थी । 
दाम्पत्य जीवनमें पति-पत्नियोंके बीच कलह भी देखा जाता हैं। स्त्रियाँ 
रूठ जाती है और पति उन्हें मनाते है-- 
सुरसिषेविषितेषु निषेदुषी: सरिदुपान्तकऊताभवनेष्चमूः । 
प्रणयकोपविजिद्मसुखी ब घू: अनुनयन्ति सदान्र नभदचराः ॥ 
इृह रणालनियोजितवन्धनेरिह वतंससरोरुहताडने: । 
इह सुखासवसेचनकैः प्रियान्‌ विमुखयन्ति रते कुपिता स्त्रियः ॥ 
आदि १९९४-९७ 
इस पर्वतपर देवोके सेवन करने योग्य नदियोंके किनारे बने हुए रूता-गुदोंमें 
बैठी हुई तथा प्रणयकोपसे जिनके मुल्त कुँछ मलिन अथवा कुटिल हो रहे है, ऐसी 
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१७४ आदिषुराणमें मरते 


अपनी स्त्रियोंको विद्यापर लोग सदा मनाते रहते हैं। इधर ये क्षुपित हुई स्थियाँ 
अपने पतियोंको मृणालके बन्धनोंसे बाँधकर विषयसेवनसे विमुख कर रही हैं; कहीं 
कर्णामूषण कमलोंसे पतियोंका ताड़नकर रही है; और कहीं आसैचनक आदिके 
द्वारा रतिक्रोडासे पराइमुख कर रही हैं । 
आदिपुराणमें पुत्र, पुत्रियाँ, भाई, बहन, माता, पिता आदिरूप संयुक्त परि- 

बारके दर्शन होते है । सनन्‍्तानको माता-पिता सुशिक्षित और यौग्य बनाते हैं । 
सन्तान भी आज्ञाकारो देखी जाती है। महाबलरू अपने पुत्रकी शिक्षाका समुर्चिति 
प्रबन्ध करता है । बताया है--'उसने गुरुओंके समीप आसन्वोक्षिकी आदि धार्रों 
विद्याओंका अध्ययन किया । गुरुओंके संयोग और पूर्वभवके संस्कारसे समस्श 
बिद्याएँ सरलता पूर्वक उसे प्राप्त हो गई ”।* आदिप्रभु ऋषभदैवने भी अपने पुत्र- 
“पुत्रियोको शिक्षित बनाया है। वे शिक्षाका महत्त्व बतलाते हुए कहते है .-- 

दिद्या यशस्करी पुंसां विद्या श्रेयस्करी मता । 

सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदायिनी ॥ 

विद्या कामदुघा धेनुः विद्या चिन्सामणिनृणास्‌ । 

ज्रिवर्गफलितां सूले विद्या सम्पत्परम्परास्‌ ॥ 

विद्या बन्धुश्च मित्रन्‍्च विद्या कल्याणकारकस्‌ । 

सहयायि धन विद्या विद्या सर्वाथसाधनी !। 

--आादि० १६॥९९-१०१ 


विद्या मनुष्योको यश, कल्याण, धन आदि प्रदान करतो हैं। यह कामधेनु 
ओऔर चिन्तामणि रत्न है। यहो धर्म, अर्थ तथा कामरूप फलसे सहित सम्पदाओंको 
उत्पन्न करती है, | विद्या ही भनुष्योंका बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या हो 
आत्मकल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ जानेवाला घन है और विद्याघन ही 
समस्त प्रयोजनोंकों सिद्ध करनेवाला है । 


ऋषभदेवने अपनी कन्याओंको अक्षरविद्या और अंकविद्या सिखलायी" तथा 
पुत्रोंकी अर्थशास्त्र, संगीतशास्त्र, लक्षणशास्त्र, आयुर्वेद, धनुवेद, अद्वविद्या, रत्न- 
परीक्षा, शस्त्रविय्या प्रभृतिकी शिक्षा दी । 

परिवारमें आदिपुराणके रचयिताकी दृष्टिसे नारीका भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। उन्होने कन्या, गृहिणो,“ माता,* विधवा, संन्यासिनो" आदि विभिन्‍न 
रूपोमे नारीका स्थात प्रतिपादित किया है । 











१. आदि० ४।१३६-१४०। २. वहा १६१००-११६। 8. बही १६।११६-१२५ | 
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शरादिपुरात्र प्रतिपादित संस्थाएँ : ३--२ पृज्ण 


जिमसेनने वर्णलाभ क्रियामें बतलाया है कि विवाहके अनन्तर योग्य पुत्र धन- 
ब्ान्‍्य, शृह-आवास आदिको प्राप्त कर अपने परिवारकों पृथक रखे तथा कुलमर्यादा 
के अनुस्चार आजीविका अर्जन करता हुआ घ॒र्म, धन और यशका अर्जन करे [* 


उत्तराधिकार 

वरिवारके लिए उत्तराधिकार एवं बेंटवारेका प्रश्न अत्यधिक जटिल है। 
जिनसैताचार्यते धन-समविभाजन एवं उत्तराधिकारका निरूपण करते हुए बताया 
है :+-+ 

कुलक्रमस्त्थया तात सम्पाल्यो5स्मत्परोक्ष तः । 
त्रिधा कृतश्व नो द्रब्यं स्वयेत्थ विनियोज्यताम्‌ ॥ 
--आदि० ३८।१५१, 

गृहत्यागके समय ज्येष्ठ पुत्रको बुलाकर समस्त इृष्टजनोकी साक्षीपूर्वक गृह- 
भार सौंप दे और निवेदन करे---पुत्र ! मेरे चले जानेपर यह यह कुलक्रम तुम्हारे 
द्वारा पालन करने योग्य है। मेने अपने धनके तीन भाग किये है । इनमेंसे एक 
भाग धघर्मकार्य में व्यय करना, दूसरा भाग पारिवारिक खर्चके लिए रखना और 
तीसरे भागको भाई-बहनोमें बराबर वितरित कर देना । तुम शास्त्रज्ञ, सदा- 
चारी, क्रिया, मन्त्र और विधिके ज्ञाता हो, अत: आल्स्यरहित होकर कुलाचार- 
का पालन करना । कुलको प्रतिष्ठा और मर्यादा योग्य उत्तराधिकारीके मिलने- 
पर ही सुरक्षित रहती है । 

जिनसेनने आदिपुराणमें भाई-बहनोंके स्तेह-प्रेमके साथ उनके कलूह-विसंवाद- 
के भी चित्र अंकित किये है । इनके द्वारा विवेचित परिवार पितृसत्तात्मक हो है, 
मातृसत्तात्मक नही। यद्यपि मामाकी कन्याके साथ विवाह-सम्बन्ध सम्पन्न किये 
जाते थे।वरह्जजंघका विवाह उसके मामाकी कन्या श्रीमतीके साथ सम्पन्न हुआ है, 
पर उत्तराधिकार वच्चजंघको या उसके पुत्रोंको नही दिया गया है। उत्तरा- 
घिकार उसी वंशके अल्पावस्थाके एक व्यक्तिको दिया है। वज्ञजंघको केवल देख« 
रेखके अथवा अल्पकालिक राजव्यवस्थाके लिए बुलाया गया है । 


परिवारमें पिताकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी, उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था । 
यही परिवारका मुखिया होता था और समस्त परिवार इसीके द्वारा अनुशासित 
किया जाता था। परिवारमे नय। उत्साह संचारित करनेके लिए जन्मोत्सव, 
विवाहोत्सव एवं वर्षगांठोत्सव भी सम्पन्त किये जाते थे ।* परिवारके व्यक्ति 


१. आदिपुराण ३८।१३८-१४१ । २. वही ७।१-२; जीवनसुखोंका वर्णन आदि० 8६२, 
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३७६ आदविषुराणमें भास्त 


सहूकायं में विध्वास करते थे और वे घनाज॑नमें सामूहिकरूपसे प्रवृत्त रहते थे । 
इसो कारण उद्योगीकरण और चागरोकरणमें विशेष सुविधा प्राप्त होती थी । 


परिवारमें नारीका स्थान 

जिनसेन अपने सममके प्रतिनिधि पुराणकार हैं। उनके युगकी छाप आदि- 
पुराणपर पूर्णतया पायी जाती है। आदिपुराणमें उस समयकी नारीके सामा- 
जिक, आर्थिक, धामिक, राजनैतिक एवं सास्कृतिक आदि विविध क्षेत्रोंकी स्थिति- 
का सूक्ष्म वर्णन पाया जाता है | आदिपुराणके पात्र बहुविवाह करते है)। अधिक 
क्या, तीथंकर तरषभदेवने भी दो विवाह किये, यह सामन्‍्त युगका प्रभाव ही कहा 
जायगा। सामन्तयुगरमें एकाधिक विवाह करना बड़प्पंनका सूचक था | बहुविवाह 
और बालविवाह प्रथाने हो नारीको सामाजिक स्थितिको हीन किया था । यह 
सत्य है कि आदिपुराणमे नारी मात्र भोगैषणाको पूततिका साधन नही थी, उसे भी 
स्वतन्त्ररूपसे विकसित ओर पल्‍लवित होनेकी पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त थी । स्वयं वह 
अपने भाग्यकी विधायिका थो। वह जीवनमें पुरुषकी अनुगामिनो बनती थी, 
पर दासी नहीं। उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व था, पुरुषके व्यक्तित्वमे अपना 
व्यक्तित्व उसे मिला देना नही पडता था। ब्राह्मी और सुन्दरी जैसी नारियाँ आा- 
जन्म ब्रह्मचारिणी रहकर समाजका और अपना उद्धार करतो थी। मुस्लिम 
कारफे समान नारी अन्तःपुरमें केवल केलि-क्रोडाका साधन ही नही थी, बल्कि 
अनेक सपत्निमोके बीच रहकर भी समय प्राप्तकर आत्मोत्यानमे प्रवृत्त होनेके लिए 
वह सदा तत्पर रहती थी । उसके कल्याणमे कोई भी बाधक नही बनता था। 
सपत्नी-ईष्या और कलह भी दिखाई नही पडते है। कलाकार और विदुषी 
नारोका वर्णन भी आदिपुराणमे आया है । 


कन्याकी स्थिति 

आदिपुराणमे कन्या-जन्मको माँ-बापका अभिशाप नही माना गया है ।* अतः 
स्पष्ट है कि समाजमें कन्याकी स्थिति वर्तमान कालकी अपेक्षा अच्छी थी। आदि- 
तीथंकर ऋषभदेवने अपनी कन्याओंका पालन पुत्रोंके समान किया था । 

१. मनुस्मृति आदि ग्रन्थोमे षोडश संस्कारोंमे पुंसतत संस्कारकों महत्ता दी 
गयी है, जिससे यह ध्वनित होता हैं कि कन्याकी स्थिति स्मृतिप्र्थोमे पुत्रकी 
अपेक्षा हीन थी पुंसवन संस्कार पुत्रप्राप्तिके लिए किया जाता है, गर्भस्थ सन्तान 
पुत्ररुषमें प्राप्त हो, इसकी कामना प्रत्येक माता-पिता करता है और इस इच्छाकी 


१. श्रीपाल द्वारा किये गये बहुविवाहोंका वर्णन वही, ४७१६९-१७० । २. चन्द्रमाकी 
कलाके समान जतसमूहकों आनन्द देनेवाली उस ओमती कन्याको देखकर माता-पिता अत्यन्त 
प्रीतिको प्राप्त हुए । आदि० ६८३ । 


मादियुशणमें प्रतिबादित संस्थाएँ : ३-२ ३७७ 


पूशिके लिए पूंसवन संस्कारकी विधि सम्पन्त की जाती है। पर आदिपु्राणमें इस 
संस्कारका नाम भी नही आया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आदिपुराणमें 
कन्या और पुत्र दोनों तुल्य थे तथा दोलोंढी गर्भाव्वय आदि क्रियाएँ समानरूप 
में सम्पन्न को जाती थीं। बताया है-- 

परनीखृतुमती स्नातां युरस्कृत्माईंदिज्यया ॥--आदि० ३८।७० 

गर्भाधानक्रियासेनां प्रयुज्यादी यथाविध्ि । 

सन्तानाथ बिना रागादू दम्पतिभ्या न्‍्यवेयताम्‌ ॥ 

-+आदि० ३ ७६ 
चतुर्थ स्तानके अनन्तर शुद्ध हुई पत्नीको आगे कर गर्भाघानके पहले अहन्स- 

देवको पूजाद्वारा मन्त्रपूर्वक जो संस्कार किया जाता है, उसे आधान कहते है । 
विधिपूर्वक गर्भाधान आदि क्रियाओको सम्पस्त करना गृहस्थका कर्तव्य है। गर्भा- 
धानके पद्चात्‌ प्रीति, सुप्रीति, दृष्टि, मोद, प्रमोद, नामकर्म, बहिर्यान, निषद्या, 
अन्न-प्राशन, व्युष्टि, चौल, लिपि-संख्यान प्रभुति संस्कार कन्या और पुत्र दोनोके 
समानख्पसे किये जाते है । अतएव स्पष्ट है कि आदिपुराणकारकी दृष्टिमं कन्या 
और पुत्र दोनोमे कोई अन्तर नहीं है। दोनोंके संस्कार समानरूपमे सम्बा- 
दित कर कन्याकी महत्तापर प्रकाश डाला गया है । 

२ कन्याओका लालन-पालन एवं उनको शिक्षा-दीक्षा भी पुत्रोंके समान ही 
होती थो । आदितीर्थंकर अपनी ब्राह्मी और सुन्दरी नामकी पुत्रियोकों शिक्षित 
होनेके लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं -- 

विद्यावान्‌ पुरुषो लोके सम्मतिं या/त कोविदे: । 
नारी व सहती धत्त स्त्रीसष्टेरग्रिमं पदम ।'-- आदि० १६।९८ 
अर्थात्‌--इस लोकपें विद्यावान्‌ व्यक्ति पण्डितोंके द्वारा भी सम्मानको प्राप्त 
होता है और विद्यावती स्त्री भी सर्वश्रेष्ट पदको प्राप्त होती है । विद्या ही मनुष्यो- 
का बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ- 
साथ जानेवाला धन है और विद्या ही सब प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाली है । 
अतएव है पुत्रियों ! तुम दोनों विद्या प्रहण करनेमें प्रयत्न करो; क्योकि विद्या 
ग्रहण करनेका यही काल है । 


इस प्रकार उपदेश देकर श्रुतदेवताके पूजनपूर्वक स्वर्णके विस्तृत पट्टपर बर्ण- 
मालाको लिखकर आदिदेवने अपनी कन्याओंको वर्णमालाकी क्षिक्षा दी | आदि- 
पुराणके उक्त सन्दर्भसे स्पष्ट है कि आदितीर्थंकरने पुत्रोकी अपेक्षा कत्याओकी 


१, आदि० १६।१०३१-१०४ । 
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दिक्षाका प्रबन्ध सबसे पहले किया था। सातापिताकों केवल कन्याके विवाहकी 
चिन्ता हो नही रहती थी, अपितु वे उसे पूर्ण विदुषी और कलाप्रवीणा बनाते थे । 
कन्याओंकी शिक्षा पुत्रोंकी शिक्षाकी अपेक्षा भिन्न होती भी । 

३. विवाहके अवसरपर वर-वरणकी स्वतन्त्रता कन्याओंको प्राप्त थी । जय- 
कुमार और सुलोचनाके आख्यान तथा श्रीपालके आख्यानसे उक्त तथ्यकी पृष्टि 
होती है । कन्याएँ स्वयंवर भूमिमें उपस्थित हो स्वयं वरका निर्वाचन करती थीं। 

आदिपुराणमें ऐसे भो अनेक प्रमाण आये है, जिनसे व्यक्त होता है कि कन्याएँ 
आजीवन अविवाहिता रहकर समाजकी सेवा करती हुई अपना आत्मकल्याण 
करती थी। ब्राह्मो और सुन्दरीने कौमार्य अवस्थामें ही दीक्षा ग्रहणकर आत्म- 
कल्याण किया था। उस समयके समाजमे कन्याका बिवाहिता होना परमा- 
वश्यक नहीं माना जाता था। कन्याके वयस्क होनेपर माता-पिताकों उसके 
विवाहकी चिन्ता होती थो और थे अनुरूप वरको तलाशकर विवाह सम्पन्न करते 
थे। राजपरिवारोंके अतिरिक्त जनसाधारणमें मी कन्याकी स्थिति आजसे कहीं 
अधिक अच्छी थो। कन्याएँ वयस्क होकर स्वेच्छानुसार अपने पिताको सम्पत्तिसे 
दानादिके कार्य करती थीं। आदिपुराणम बताया गया हैं कि सुलोचताने 
कौमार्य अवस्थामे ही बहुत-सी रत्नमयी प्रतिमाओका निर्माण कराया और उन 
प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा कराके बृहत्‌ पूजनाभि"क किया ।' 

४. कन्याका पैतृक सम्पत्तिमे विवाहके पहले तक ही अधिकार रहता था। 
आजीविका अर्जनके लिए उन्हें मूतिकला, चित्रकलाके साथ ऐसी कलाओकी भी 
शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे अपने भरण-पोषणके योग्य अर्जन कर सकती थी । 
पिता पुत्रीसे उसके विवाहके अवसरपर तो सम्मति छेता ही था, पर आजीविका 
अर्जनके साधनोपर भी उससे सम्मति लेता था | आदिपुराणके सप्तम पर्वमे आया 
है कि बज्चदन्त चक्रवर्ती अपनी कन्या श्रोमतीकों बुलाकर उसे नानाप्रकारसे सम- 
झाता हुआ कलाओके सम्बन्धम चर्चा करता था । 


गृहिणीकी स्थिति 
विवाहके अनन्तर बधू गृहस्थाश्न ममे प्रविष्ट हो गृहिणी-पद प्राप्त करती है। 
आदिपुराणमें बताया गया है कि विवाह किसी पवित्र स्थानमे सम्पन्न होता था । 
यथा--- 
पुण्याश्रमे क्वचित्‌ सिद्ध प्रतिमाभिमुख तयो' । 
दुम्पस्थो: परया भूस्या कायः पाणिग्रहमोत्सब: ॥ भादि० ३८।१२५९ 
श्र > > > 


१. आदि०, ४३।१७४-१७५ | 
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पाणिप्रहणदीक्षार्या नियुक्त शद्बघूबरमू ।. “#. 

जासपघाहं चरेद्‌ बद्वाबततं देवागिनिसाक्षिकस्‌ ---बरही, ६८।३१ 

अर्थात्‌--तीर्थ॑स्थानमें अथवा सिद्धप्रतिमाके सम्मुख विवाहोत्सव सम्पन्न किया 
जाना चाहिये । विवाहकी दीक्षामें नियुक्त वर-बधू देव और अग्निके साक्षीपूर्वक 
सात दिन तक ब्रह्मचयंत्रत धारण करते थे । अनन्तर अपने योग्य किसी देक्षमें 
प्रयाणकर अथवा तीर्थभूमिमें जाकर प्रतिशाबद्ध हो गृहस्थाश्र मर्मे प्रविष्ठ होते थे। 
दहेज माता-पिता स्वेच्छया देते थे, पर उसका बन्धन नहीं था । 

विवाहिता स्त्री अपने परिवारकी सब प्रकारसे व्यवस्था करती थी । उस 
समय विवाह वासनाकी पूतिका साधन नहीं था, किन्तु संतति उत्पत्तिके लिये 
विवाह आवश्यक माना जाता था। यथा-- 

देवेम॑ ग्रृद्ििणां धर्म विद्धि दारपरिग्ृहम्‌ । 

सन्तानरक्षणे यत्नः कार्यो हि सहसेघिनास्‌॥| १७५।-६४ 

गृहिणी गृहपतिकी सेवा-शुश्रृुषा तो करती ही थी, पर उसके कार्योंमे भी 
सहयोग देती थी । गृहिणी या पत्नीके निम्नलिखित गुणोंका वर्णन आया है-- 

१ सुन्दरता 

२. लावण्य 

३. पति-हितकामनाम रत 

४. पति-मनोरंजनमे संलग्न 

विवाहिता स्त्रियोकी वेशभूषा अनेक प्रकारकी थी। राज-परिवार एवं धनिक 
परिवारोकी महिलाएँ मणि-शणिक्य, स्वर्ण एवं रजत आदिके आभूषणोंको धारण 
करती थी । मनोविनोदके लिये पृष्पो और कमलोके आभूषण भी पहिनती 
थीं। साधारण परिवारोंमे पृष्ष ओर पल्लवोंके आभूषणोंका अधिक प्रचार था। 

आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि घनिक, सामन्त एवं राज- 
परिवारोंमे हो बहुविवाहकी प्रथा थी, सामान्य श्रेणीके व्यक्ति एक हो विवाह 
करते थे । अन्तःपुरोंमे कलह होती थी, पट्टमहिषीका प्रभुत्व समस्त सपत्तियोंपर 
रहता था । 

विवाहिता नारीको घूमने-फिरनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता थी ।* ये अपने पतियोके 
साथ वनविहार, जलविहार आदि करती थी; पर कभी-कभी एकाकी भी वनविहार- 
के लिए जाती थी। विवाहिता तारीके ऊपर ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं रहता थां, 

जिससे उसकी स्वतन्त्रता नष्ट हो जाय । 


१, आदि० १८।२०४ । २. वददी, ४।७६ । 
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पतिसे हो स्त्रीकी शोभा नहीं थी, बल्कि पति भी स्त्रीसे श्ञोभित होता था ।* 
अतिबल नृपति मनोहरा रानीको प्राप्तकर कृतार्थ हो गया था । 

गृहस्थ जीवनमें पति-पत्नियोमें कलह भी होता था ।* स्त्रियाँ प्राय: रूढ 
जाया करती थीं । पति रूठी हुई पत्नियोंको मनाते थे, जिससे गृहिणी-जीवनमें 
सरलता उत्पन्न होती थी । 


विवाहिता नारियाँ ब्रत उपवास अत्यधिक करती थी | बड़े-बड़े त्रतोको किया 
करती थी। पंचकल्याणकन्नत, सोलहकारणब्नत, जिनेन्द्रगुणसम्पत्तिन्नत करनेकी 
प्रथा प्रचलितकी । आदिपुराणके छठवें पर्वमे आया है कि मनस्विनी स्वयंप्रभाने 
अनेक ब्रतोपवास किये थे । श्रियदत्तके) आख्यानमें आया है कि उसने विपुलमति 
नामक चारणऋट्िधारी मुनिको नवधा भक्तिपृ्वंक आहार दिया और मुनिराजसे 
पूछा--प्रभों ! मेरे तपका समय समीप है या नहीं ? परिवारमे धर्मात्मा और 
विदुषी गृहिणियोका अधिक सम्मान होता था । 


दुराचारिणी स्त्रियोंकी समाजमे निन्ध दृष्टिसे देखा जाता था तथा पापके 
फलस्वरूप उनका समाजसे निष्कासन भी होता था। समुद्रदत्त-संदयिताके 
आस्यानमे बताया गया है कि समुद्रदत्तके बडे भाई सागरदत्तने भ्रमवद्न सर्वदगिता- 
को दुराचारिणी समझकर घरसे निकाल दिया था बौर उसके पुत्रकों कुलकलंक 
समझ् भृत्यद्वारा अन्यत्र भिजवा दिया था ।* 


स्त्रियोंका अपमान समाजमे महान्‌ अपराध माना जाता था | सभी स्त्रियोंको 
सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे । कोई भी उनका अपमान तही कर सकता था। पति अपने 
बाहुबलसे स्त्रीके भरण-पोषणके साथ उसका संरक्षण भी करता था। बताया है--- 
न सहन्ते ननु स्त्रीणां तिय न्‍्चो5पि पराभवस्‌ ॥-- आदि० ४४३।२९ 


अर्थात्‌--तियंब्च भी स्त्रियोंका पराभव नहीं सहन कर सकता है, तब 
मनुष्य अपनी पत्नीका अपमान या तिरस्कार किस प्रकार सहन करनेमें 
समर्थ है ? 

यह तो चर्चा हुई स्वियोंकी महत्ताके सम्बन्धमें, पर कुछ ऐसे उद्धरण भी 
आदिपुराणमें उपलब्ध है, जिससे नारीकी गणना भोग्यववस्तु" और परिश्रहके 
रूपमें सिद्ध होती है। यही कारण है कि नारीके स्वातन्थ्यका अपहरणकर उसके 
साथ बलपूर्व विवाह करनेकी बात भी कही गयी है? । 

१ से तया कल्पवल्ल्येव सुरागोइलंझतों नृपः ॥ वही--६।५९। २. आदि० २७१३२ । 


३, वही, ४६।७६ । ४, वही, ४७२०३-२०७। ५, वही, ३७१४७। ६. बही, »१६६- 
१४७। 
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स्त्रियोंके स्वभावका विष्छेषण करते/हुए बताया ग्रया है कि स्त्रियाँ स्वभावत: 
चव्चछ,, कपटी, क्रोधी ओर मायाचारिणी होती हैं। पुरुषोंको स्त्रियोंकी बातों 
पर विश्वास व कर विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। वासनाके आवेशमें आकर 
नारियाँ धर्मका परित्याग भी कर देती" है । 

एक और सबसे बड़ो महत्त्वपूर्ण बात यह कही गयी है कि स्त्रियोंको अपने 
उत्थानके लिए पुरुषोंकी शक्तिपर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री ही स्त्रीका 
विपत्तिसे उद्धार कर सकती है । यथा-- 


स्न्नीणां विप्रस्पतीकारे स्त्रिय एवावकम्बनस्‌ ।---भादि० ६।१६९ 

इससे यह ध्वनित होता है कि उस सथय स्त्रियोंमें सहयोग ओर सहकारिता 
को भावना सर्वाधिक थी। नारीको नारीके ऊपर अटूट विद्वास था, इसलिए 
नारी अपनी सहायताके लिए पृरुषोंकी अपेक्षा नही करती थी । 

आदिपुराणमे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय सर्वताधारण स्थत्रियोमें 
मद्यपानका भो प्रचार था। जो स्त्रियाँ मच्यपान नही करती थी, वे श्राविका मानी 
जाती थी । यथा-- 

दूरादेवात्यजन्‌ स्निग्धा: श्राविका वाउ+सवादिकस्‌ ॥--आदि० ४७।२९० 

सद्यपानके समान सम्मान और धर्मको नष्ट करनेवारा कोई दूसरा पदार्थ 
नही है । यही सोचकर ईर्ष्यालु, कलहकारिणो सपत्नियोने अपती सहवासिनि- 
यॉको खूब मद्य पिलाया । कुछ स्त्रियाँ तो वासनाको उत्तेजित करनेके लिए भी 
मद्यपान करती थों । 

वृथाशिसानविध्वंसी नापर भछुना बिना । 

ककहद।न्तरिताः काश्चिस्सलोी मिरतिपायिता ॥ आदि० ४४२८९ 

>् ञ्र ५ भ८ 

मधु ह्िगुणितस्वादु पीत कान्तकरापिंतस्‌। 

कान्तामि. कामदुर्वास्मातज्ञमदवद्ध नम ॥--वही ४७४।२९१ 

गृहिणीरूपमे नारी वासना और आसक्तिका केन्द्र मावी गयी है, पर इतना 
स्पष्ट है कि आत्मोत्थान करनेबाली नारीको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। नारीके 
रूप, छावण्य, कान्ति, श्री, थ्ुति, मति और बिभूति गुणोका कथन आया है।'* 


जननीको स्थिति 


आदिपुराणमे जननीरूपको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखा गया है। इन्द्राणोने 
जननोरूपमें मददेवीकी स्तुति को है, इस स्तुतिसे यह सिद्ध होता है कि जननो 
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रूप भारी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बन्दनीय है । जो माता तीयकर और चक्रवर्तियोंकी 
जन्म देतो है, उस माताके महत्त्यका मुल्यादगून कौन कर सकता है। गृहस्थावस्थामें 
तोथेकरने जिस जननीका पादवन्दन किया है, उसकी पवित्रता वचनातीत हूँ। 
माता बननेके पूर्व गर्भवती स्त्रीका विशेष ध्यान रखा जाता है तथा उसके 
दोहदको पूर्ण करना प्रत्येक पतिका परम कर्त्तव्य होता है! । 

स्तुति करते हुए इन्द्राणो कहती है--माता ! तू तीनों लोकोकी कल्याणका- 
रिणी माता है, तू ही मंगल करनेवालो है, तू हो महादेवी है, तू ही पुण्यवती 
है और तू ही यशस्विनी है । 


जननीको अपने पुत्रके विवाहके अवसरपर सबसे अधिक प्रसन्नता होती है।* 
आदिपुराणमे बताया गया है कि मरुदेवीकों नवीन पुत्र-वधुएँ प्राप्तकर अत्यधिक 
प्रसन्नता हुई । इसी प्रकार वसुन्धराकों अपने पुत्र-विवाहके अवसरपर परम हर्ष 
हुआ । उसका रोम-रोम हर्म विभोर हो उठा । अत स्पष्ट है कि जनती गृह- 
स्वाभिनीके उत्तरदायित्वपूर्ण पदका निर्वाह करतो हुई तवोन बधूके स्वागतकेलिए 
सदा उत्सुक रहती थी। सम्तानकी प्राप्तिसे माताको जितनी प्रसन्नता होती है, 
उससे कही वढकर बधूके आनेपर । वृद्धा जननोीकी झलक हमे उस समय मिलती 
है, जब हम देखते है कि नवीन बघूके आते हो वह उसे अपना उत्तरदायित्वपूर्ण 
पद सौप देती है और स्वयधर्मसाधनमे लग जाती हैं। मृहस्थोके मोहजाछसे 
छुटकारा प्राप्तकर जिनदीक्षा ग्रहण करनेमे हो जीवनकी यथार्थता है । वस्ठुत 
पाण्डित्य वड़ी है, जो ससारसे व्यक्तिका उद्धार करनेमे समर्थ हो ।* आदिपुराण- 
में अन्तर्बवत्नी' | आदि० १२।२१२ १५१३१ ) झब्दके प्रयोग हरा गर्भवती 
स्त्रीकी मत्ता स्रृचित की हे । 


विधवाकी स्थिति 


आदियुराणमे विधवा नारीकी स्थितिके सम्बन्ध विद्येष प्रकाश नहीं पडता 
हैं। सर्पिणी हारा काकोदर नामके विजातीय सर्पके साथ व्यभिचार करते देखकर 
राजा जयकुमारने उसे घिक्‍कारते हुए क्रोडाके नोलकमलसे ताड़न किया । वे 
तामन्युगल वहांसे भागे, पर सार्यम सैनिकों हरा आहत हो गये, जिससे धर्मध्यान 
पूर्वक मरणकर सपिणी नागकुमारकी पत्नी हुई। जब नागकुमारकों अपनी 
पत्नीकी मृत्युका कारण राजा जयकुमार ज्ञात हुआ, तो वह उससे बदला चुकाने 
के लिए तैयार हुआ और कहने छगा कि इस मूर्ख नृपतिने क्या मेरी पत्नीको 


१. आडिपुराण १५।१३७। २, बही, (8३० । १. बही, १०७१ । ४. बहो, 
१४७४ | ५. वही, ७२०५ | ६ वही, ८८६ | 
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विधवा समझ लिया था, जिससे उसकी दुर्गति की । में अपनी पत्नीके साथ किये 
गये दुर्ग्यवहा रका अवश्य प्रतिशोध लुँगा । 

उपर्युक्त आख्यानसे यह अभिष्यक्त होता है कि विधवाकों अनाथ और बल- 
हीन समझा जाता था। अतः उसकी स्वतन्त्र स्थिति समाजमें सम्मानस्पद 
नहीं थी । 

विधवाएं धर्मसाधनमें अपना अवशेष जीवन व्यतीत करती थी तथा ब्रतो- 
प्रवास द्वारा अपता आत्मशोधन कर स्वर्गादि सुखोंको प्राप्त करती थीं। आदि- 
पुराणमें बताया है कि छलितांगदेवकी मृत्युके अनन्तर उसकी विधवा पत्नी स्वयं- 
प्रभाने अपने शेष जीवनका एक कार्यक्रम निद्चितत किया था। आरम्भमें बह 
दुःखी हुई, पर अन्तमें साहम एकत्रकर सासारिक भोगोंसे विरक्त हो आत्मशोधन- 
में प्रवृत्त हुईं। वह मनस्विनी भव्य जीवोंके समान छः महोने तक जिनपूजामें 
उद्यत रही । तदनन्तर सौमनस वन सम्बन्धी पूर्व दिशाके जिनमन्दिरोंमे चैत्य- 
वृक्षके नीचे पञ्चपरमेष्ठीका स्मरण करते हुए समाधिमरण घारण किया ।* 

स्वयम्प्रभाके इस आख्यानसे स्पष्ट है कि पतिकी मृत्युके पश्चात्‌ स्त्री अपना 
धर्ममय जोवन यापन करती थी । वह लोक॑षणा और वित्तेषणासे पुथक्‌ होकर 
समाजसेवामें जीवन लगानेमें हो अपनेको कृतार्थ समझती थी। 'पतिकत्नी 
शब्दसे सौभाग्यवतोके महत्वपर और विघवाके दुर्भाग्यपर प्रकाश पडता है। 
वारागनाकी स्थिति 

आदिपुराणमें वारागना और वेश्या इन दोनोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति प्रतिपादित 
हैं। वारागनाको वेश्याकी अपेक्षा पवित्र माना गया हूँ। सातवें पर्वके निम्नलिखित 
पद्मयोंसे वारागनाकी स्थितिपर सुन्दर प्रकाश पडता है। ये केवल धामिक महो- 
त्सवोमे सम्मिलित होकर संगीत प्रस्तुत करती थी--- 

मडछोदगानमातेनु: वारघध्च कलं तदा । 

उत्साहान्‌ पेठुरभितो वन्दिन! सहमागधा: ।। 

चद्धमानलयेनत्तम्‌ आरेभे ललित तदा । 

वारांगनाभिरुदूश्ुभी रणन्नू पुरमेखलछम्‌ ।। आदि० ७।२७३-८४४ 

उक्त पद्योंसे स्पष्ट हैं कि वारागनाएँ मधुर मंगलगीत गाती थी और उत्ससवों 
को समुद्ध बनाती थीं । वे लूय-तान युक्त भावपूर्ण नृत्य भी करती थी । विवाह, 
जन्म एवं राज्याभिषेकके अवसरपर वारांगनाओंका सम्मिलित होना मंगलमय 
माता जाता था । आदिपुराणके इस चित्रणसे ऐसा प्रतोत होता है कि आदिपुराण- 
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कारकी दृष्टिमं देवदासियाँ हो वारांगनाएँ है। जिनसेन जैसे आचार्यका ही गह 
साहस है, जिन्होंने देवदासियोंको खुले रूपमें धारांगना घोषित किया है। देवदा- 
सियाँ धाभिक उत्सवोंगे सम्मिलित होती थीं और उनका सम्मिलित होना मंगल- 
का कारण माना जाता था, आदिपुराणकी ये वारागनाएँ भी नृत्य-गानके अति- 
रिक्त अन्य कोई कार्य करती हुई दिखलायो नही पड़ती हैं। ये धामिक अथवा 
सांगलिक अवसरोंपर ही बुलायी जाती थी । 

वारांगनासे भिन्न वेश्याओका एक अन्य चित्र भी आदिपुराणमे पाया जाता 
है । वेश्याएँ शील बेचकर धनाजन करती थी। मद्यपान करना उनके लिए साधा- 
रण क्रिया थी । वेश्याओकी सामाजिक स्थिति वारागनाओंसे भिन्न थी। जब 
अटषभदेव दीक्षाके लिए चलने लगे, तो एक ओर दिक्‍्कुमारी देवियाँ मंगलदृब्य 
छेकर खड़ो हो गयी और दूसरी ओर वस्त्राभूषण पहने हुई उत्तम वारागनाएँ 
मंगलद्रव्य लेकर प्रस्तुत थी।' इसी प्रकार आदि तीथंकरके निष्क्रमण कल्याणके 
अवसरपर वारागनाएँ नृत्य करती हुई दिखलाई पडती है ।'* अतएव आदिपुराण 
के आधारपर वारागना और केहया ये दो पुथक्‌ नारियोकी स्थितियाँ हैं। वारांग- 
नाओंकी गणना शुभ शकुनके रूपमे की गयी है, अभिक्षापके रूपमे नही । 


धात्रीकी स्थिति 


घनी एवं सामन्‍्त परिवारोंमे सन्‍्तानके लालन-पालनके लिए धात्रीकी नियुक्ति 
की जाती थी। जिनसेनने धात्रीके कार्योंको निम्नलिखित पाँच? वर्गों विभक्त 
किया है-- 

१. मज्जन 
४२, मण्डन 
३ स्तन्य 
४, संस्कार 

५* क्रीडन 

मज्जनसे तात्पय स्नान क्रियासे है। धात्री, शिशुओको स्नान किस प्रकार 
कराना चाहिये, इस विधिसे पूर्ण अभिज्ञ होती थी । इसी कारण धात्रीकी नियुक्ति 
शिशुओके संवर्दधधकेलिए की जाती थी । 

मण्डन्न विधिका तात्पर्य शिशुओंको वस्त्राभूषण पहनानेकी क्रियासे हैं। वस्त्र 
पहनानेमें अत्यन्त सावधानोक्नी आवश्यकता होती है । जो धात्री शिशुओंकी कला- 


१ अन्यततः इतनेपथ्या वारमुख्या वरश्षयः ।--आदि० १७/८३ । २, सलोलपदविन्या- 
समन्यतो वारयोषिताम्‌ ।-- वहा १७।८६। ३. धात््यो नियोजिताश्चास्य देन्थ: शक्रेण साद्रमू । 
मज्जने मण्डने स्वन्ये संस्कारे क्ोडने5पि च ॥ वही १४१६५ । 
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त्मक ढंगसे वस्त्र पहनानेमें जिलनो सजग होती है, उसे घात्री-कार्यमें उतना ही 
निपुण समझा जाता है । 

स्तन्‍्य क्रियामे धात्री शिश्ुओंको प्रेमपूर्वंक दुग्ध पान कराती है । धात्रियाँ 
ग्रोदुग्ध पान करानेके साथ स्वयं भी स्तनपान कराती थी। सामन्‍्त परिवारमें 
शिक्षुओंकों स्तनपान करानेकेलिये ही घात्रीको रखा जाता है । 

लैलमर्दन करना, नेत्रोमे अञजन लगाना एवं शरीरमे उबटन लगाता संस्कार- 
विधिमे परिगणित किया गया है। यह कार्य भी घात्रियोके द्वारा सम्पन्न किया 
जाता था ! 

क्रीडननविधिमे विभिन्न प्रकारके क्रोडबको--खिलौनो हारा शिशुका सतोरंजन 
किया जाता था। धात्रियोंका कार्य केवल दुग्धपान कराना ही नहीं था, बल्कि 
शिशुओका मन बहलाव करना, उन्हें स्नान कराना, वस्त्र पहनाना एवं अव्जन 
टीका आदि लगाना भी था । 

कतिपय घात्रियाँ तो इस प्रकारकी आदिपुराणमे चित्रित को गयी है, जो माता 
एवं सखिका कार्य एक साथ करती हैं। श्रीमतोकी पण्डिता धात्री इसो श्रेणीको 
धात्री' है । श्रीमती देवोको आकाशमें जाते हुए देखकर अपने पू् जन्मके पतिके 
स्मरण हो आनेसे मूछित हो जाती है। पण्डिता धाई श्रीमतोकी अन्तरज़ व्यथा- 
को जानकर सख्युचित व्यवहार करती है, और उसके प्रेमीकी तछाश करनेके 
लिए उसके द्वारा निर्मित चित्र-पटको लेकर जाती है। 

इस सन्दर्भमें पण्डिताका व्यवहार और आचरण माता एवं सखि दोनोंके 
समन्वित रूपमें उपलब्ध होता है। श्रीमतीकी विरह-व्यथाकों शमन करनेके लिए 
उसने जो सान्त्वना दी है, वह सान्त्वना किसी अभिन्न सखिकी ही हो सकती है। 
श्रीमतीकी प्राणरक्षाके लिए उसने अपने हृदयके जिस स्नेहका प्रदर्शन किया है, 
वह मातृस्नेहसे कम नही है, अतएवं आदिपुराणमें धात्रीका स्थान सामान्य दासोके 
स्थानसे बहुत हो ऊँचा है। 


आदिपुराणमे साध्वीकी स्थिति भी वर्णित है। साध्वियाँ समाजमें सभी प्रकार 
से पूज्य और मान्य होती थी, अतः उनके प्रति श्रद्धाभावका होता एक सामान्य-सी 
बात है । हम यहाँ साध्वीके सम्बन्धमें विशेष न लिखकर नारोके लक्ष्मो, सरस्वती, 
कोत्ति और मुक्ति" रूपोका उल्छेख कर देना आवश्यक समझते हैं । आदिपुराणमें 
उक्त चारो रूपोका सामान्यत. बर्णन आया है। मरुदेवी, स्वयंप्रभा, श्रीमती, 
सुलोचना, मदनसुन्दरो जैसी नारियाँ ऊदमी, सरस्वती और कीतिको प्रतोक है । 


१, आदि० ६।११४-१२५। २. वही ,४३।११२। 
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मुक्तिकी प्रतीक ब्राह्मी और सन्दरी हैं। अतः स्पष्ट है कि त्याग, सेवा, सहिष्णुता 
एवं विवेकके कारण नारी उक्त रूपोको प्राप्त करतो है । शीलका सम्बन्ध प्रधाम- 
रूपसे नारोके साथ है। शोलअभ्रष्ट नारोका समाजमें कोई भी महत्त्व नहीं, शोलके 
प्रभावसे नारीकों सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 

आदिपुराणमे कुछ ऐसी नारियोके रूप भी उपलब्ध होते है, जिन्हें हम आज 
को भाषामें दम्भी या मायावती कह सकते है ।” ऐसी नारियाँ अपनी कन्याओंकों 
सुखी रखनेकी भावनासे जामाताओंकों धोखा देती थी और किसी भी प्रकार 
अपनी कन्याओंके प्रति उन्हें अनुरक्त बनातो थी। एक सन्दभमे आया हैं कि 
अस्पुध्य कुलमें उत्पन्न हुई किसी स्त्रीनें अपने जामाताकों कुत्ता बनाकर अपनी 
पुत्रीके दोनो चरणोपर खूब लोटाया और इस तरह अपनो पृत्रीकों प्रसन्‍नकर उसे 
पुराना रूप देकर पूर्ववत्‌ बना दिया ।* 


स्पष्ट हैं कि नारियाँ विद्यावलसे रूप-परिवत्तत करनेमें भी समर्थ थी। 
इसो सन्दर्भ मे नारियोके अन्य विद्या-सम्बन्धी चमत्कार भी उपलब्ध होते है । 
निस्सन्देह आदिपुराणमें प्रतिपादित भारतमे नारीके विभिन्‍न रूप प्रचलित थे 
तथा नारियाँ आजकी अपेक्षा उस समय अधिक योग्य एवं विद्यामे सम्पन्न थी | 
यद्यपि जयकुमारकी चचसे नारीके अनेक दुर्गुगोपर भी प्रकाश पडता है, तो 
भी नारीके महत्त्वको 'वन्ध्या स्तनन्धयोत्पत्तिवेदनामिव नाकविः:” ” पदसे पुत्र वतो 
तारीका महत्त्व प्रकट हो जाता है । 
१०. पुरुषार्थ-संस्था 

पुरुषार्थका अर्थ है, वह वस्तु जिसे मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करना 
चाहता है। यत' मानव जीवनके वास्तविक स्वरूप, महत्त्व और लक्ष्यका निर्धारण 
पुरुपार्थ द्वारा हो होता है । अतएव प्रत्येक व्यक्तिको धर्म , अर्थ, काम और मोक्ष 
पुरुषार्थकी प्राप्तिके लिए प्रयास करता चाहिए । इन चारों पुरुपार्थोम मोक्ष परम 
लक्ष्य है, अर्थ और काम उस लक्ष्य तक पहुँचनेके साधन है और इन साघनोषेः 
समुचित प्रयोग करनेकी विधि धर्म है। धर्म मनुष्यकी पाशविक और दैविक प्रकृति 
के बीचको शूंखला हैं। यही अर्थ और कामको नियन्त्रित करता है । 

मनुष्य जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंकी समस्त आवश्यकताएँ, इच्छाएँ और उद्देश्य 
पुरुषार्थके अन्तर्गत आ जाते है । इसमें सन्देह नहीं कि सामाजिक व्यवस्थामें धर्म 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अवधारणा हैं। यह जीवनको सुसंस्क्ृत और 
परिमाजित करता है । मानवजीवनमें अनेक प्रकारकी इच्छाएँ एवं संघर्षात्मक 
आवश्यकताएँ होतो हैं । धर्मका उद्देश्य इन समस्त इच्छाओं और आवश्यकताओं 


१-२, आदि० डछण५-०६। ३. वही, ४७ । १०१-१०२। ४. वही, ४१।२४। 
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को व्यवस्थित, नियमित एवं संयोजित करना हैं। अतएव धर्म वह है जो जीवन 
की विविधताओं, भिन्नताओं, अभिलाषाओं, लालसाओं, भोग, त्याग, मानवीय 
आदर्श एवं मूल्योंकों नियमबद्ध कर नियमितता प्रदान करता है। यह सनुष्यके 
नैतिक करत्तंव्योँंकी ओर संकेत करता है। 

धर्मके दो रूप हैं--वैयक्तिक शोधक --नियन्त्रक और सार्वजनीन शोघक-- 
नियस्त्रक। वैयक्तिक धर्म सामायिक, स्वाध्याय, आत्मचिन्तन, विका रनियन्त्रण, संयम 
एवं राग-हेष त्यागरूप है। व्यावहारिक धर्मके रूपमें देवपृजा, दान, सेवा, परो- 
पकार, अतिथिसत्कार एवं अहिंसक आचार आदिको ग्रहण किया जा सकता है । 
वैयक्तिक धर्म साधना द्वारा व्यक्ति अपने जीवनकों परिष्कृत कर समाजोपयोगी 
जीवन-यापन करनेके लिए अपनेको तैयार करता है। अत. वैयक्तिक धर्गको सामा- 
जिक उपयोगिताकी दृष्टिसे साधन माना जा सकता है । 


आदिपुराणके वर्ण्य विषयका तिरू्पण करते हुए बताया है कि सम्यर्दर्शन, 
सम्यरज्ञान और सम्यक्चा रिश्ररूप मार्ग, मोक्षरूप इसका फल तथा धर्म, अर्थ और 
कामरूप विस्तारका वर्णन इस ग्रन्थमे किया जायगा।" स्पष्ट है कि आदिपुराणमें 
पुरुषार्थ चतुष्टयका निरूपण प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। जीवनके विधेय करत्तंव्यौं- 
का निर्णय भी पुरुषार्थोके वर्णन प्रसंगमे सर्वत्र आया है । 

इस गअ्न्थम घर्मको एक वृक्ष कहा है, अर्थ इसका फल हैं और काम उसके 
फलोका रस है ।* धर्म, अर्थ और कामको त्रिवर्ग कहते है, इस त्रिवर्गकी प्राप्ति- 
का मूल कारण धर्मश्रवण है। धर्म हो अर्थ ओर कामकी उत्पत्तिका स्थान है । 
धर्मकी इच्छा रखनेवाला मनृष्य ही धनी और सुखीही सकता है । धन, सम्पत्ति, 
ऋष्धि और सुखका मूलसाधन घर्म ही हैं। धर्म कामधेनु, चित्तामणिरत्न और 
कल्पवुक्ष हैं । यही पतितसे मनुष्यको पावन बनाता है । स्वयं शान्तिपूर्वक 
जोवन यापन करना और अन्य व्यक्तियोंकों शान्तिपूर्वक जीवन यापन करने देना 
धमंका ही कार्य है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, 
आकिज्चन्य और ब्रह्मचर्य रूप धर्म सावंभौभिक धर्मका रूप है । 

जिनसेनने आदिपुराणमे बताया है कि शास्त्राभ्याससे मनुष्यकी धामिक प्रवृत्ति 
वृद्धिगत होती है, जिससे वह सम्पत्ति और काम इन दोनो वर्गोको नियन्त्रित कर 
सन्मार्गमे प्रवृत्त होता हैँ। भर्थ पुरुषको आवश्यकता है। न्याय-नोतिपूर्वक 

१. मार्गों मार्गफलश्रेति पुरुषार्थलमुचायः +-औआदि० ३१२० । २. पश्य धर्मतरोरयोंः 
फर्ल कामस्तु तद्गस: । सन्रिवग्न्रयस्थास्य मूल पुण्यकयाश ति: ॥ पर्मादर्थव्य कामश्व स्वर्यंक्चेत्य- 
विगानतः । वर्म: कामार्थथो: चूिरित्यायुष्मन्विनिश्चिनु ॥ पर्मावों सबंकामार्थों पर्मा्यीं पनसौख्य- 
बानू । धर्मों हि सूलं सर्वासा पनद्िसुखसम्पदाम्‌ ॥--बही, २।३१, ३२, १३१। ३. वही, 
२१४, ५, १६, ३७। 
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अर्थाजन करता गृहस्थका आवश्यक कर्त्तव्य है। अर्थ लौकिक जोवनकी समस्त 
जआावश्यकताओंका साधन है। अर्थपुरुषार्थसे अभिप्राय मौतिक सुखों और आव- 
इयकताओंकी पतिसे है। समस्त भौतिक उच्नतिके साधन इसी पुर्र्षाथंसे समबेत 
किये जाते है । घर्मनिरपेक्ष अर्थ सुखोंका साधन नहों हो सकता हैं और न इसके 
हारा समाजका आशिक उस्तयन हो सम्भव है। अतएवं धनार्जव करते समय 
धामिक नियमोंका पालन करना परम आवद्यक हैं। इसी प्रकार ऐन्द्रियिक 
विषयोंके सेवनके समय भी घारिक दृष्टि बनाये रखना जीवन-नियन्त्रणका 
साधन है । 

११ चेत्यालय-संस्था 

चैत्यालय प्राचोन समयसे संस्कृति और समाजोत्थानके केन्द्र रहे हैं । 
उनका अस्तित्व एक सामाजिक संस्थाके रूपमे पाया जाता हैं। कलाकारोने 
अपनो सर्वोत्तम कृतियाँ सम्रपित की, कवियोंने अपनो कविताएँ और संगीतज्ञोने 
अपने गीत पहले-पहुछ चैत्यालयोंमें हो गाये । सुन्दरता, पवित्रता, ज्ञानाभ्यास 
यति-निवास एवं मनोरञ्जनकी एक साथ प्राप्ति चैत्यालथोंम होती थी। धामिक 
और सामाजिक पञ्चायतें, शास्त्रसभाएँ, संगीत-वाद्यका आयोजन चैत्यालयोमे 
होता था । चैत्यालय धारमिक सस्थाके साथ सामाजिक संस्था भी थे। डॉ० 
राधाकृष्णन्‌ने लिखा है-- 

“विश्नाम और रहस्योसे युक्त मन्दिरोके भवनोंका सौन्दर्य, असंगयुत्ता तथा 
विस्मयका भाव जगानेवाली धुँघली ज्योत्तियाँ, गान और संगीत, मृत्ति और 
पूजा, इन सबमे व्यञ्जना ( संकेत करने ) की शक्ति है। सब कलाओं , वस्तु- 
कोशल, संगीत, नृत्य, कविता, चित्रकछा और मृत्तिशिल्पका प्रयोग इसलिए 
किया जाता हैं कि हम धर्मकी उस शक्तिको अनु भव कर लें, जिसकी परिभाषा 
ही नही की जा सकती और जिसकेलिए कोई भी कला यथेष्ट चाहन नही है । 
जो लोग पूजामे भाग लेते है, वे उन ऐतिहासिक हिन्दू अनुभव और उन प्रगाढ 
आध्यात्मिक शक्तियोसे मिलकर एक हो जाते है, जिन्होंने हमारे क्षानुवंशिक उत्त- 
राधिकारको गढा है ।" 

स्पष्ट है कि चेत्यालय एक संस्थाके रूपमें अभिप्रेत था। जिनसेनाचार्यने 
महापूत चैत्यालयका जो वर्णन किया है, उससे उसका संस्थाके रूपसे अस्तित्व 
सिद्ध होता है । पण्डिता घाय श्रीमती द्वारा लिभित चित्रपटकों छेकर महापत 
चैत्यालयकी चित्रशालामें पहुँची । यह चैत्यालय विभिन्न बर्णके पाषाणों द्वारा 
निर्मित हुआ था । इसको उन्नत दीवालोंमे नाना प्रकारकी मणियाँ जटित थी । 


१. धर्म बोर समाज; राजपाक एण्ड सन्‍न, दिल्‍्छो, सन्‌ १६६१ ६०, पृ० १४५ | 
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आतमग्रें भी उनमें जटित मणियोंके कारण प्रकाश बना रहता था। उस चैत्यारूयमें 
भुनि गम्भीर छाब्दोंदारा स्तोत्रपाठ करते थे। शिलरोंके अग्रभागपर नाना 
प्रकारकी पताकाएँ सुशोभित हो रही थीं। उनके भीतर बजतें हुए घण्टे छटक 
रहे थे, स्तोत्रपाठसे गम्भीर धोष हो रहा था, अनेक सुदृढ स्तम्भ उस चैत्या- 
लयमें लगे हुए थे । पाठ करनेवाले मनुष्योके पवित्र दाब्दोंके साथ वन्दता करने- 
वाले व्यक्तियोंका जयधोष भी मेघध्वनि कर रहा था | विद्याघर, शास्त्राम्यासी, 
ऋष्धिधारक मुनि अपनी नित्यनियम सम्बन्धी क्रियाओका सम्पादन कर रहे थे। 
पण्डिता धायने इसो चैल्यालयकी चित्रशालामें अपना चित्रपट फैला दिया। 
इस चित्रपटको साधारण दर्शकोंके अतिरिक्त वासव और दुर्दान्त नामक * धूतोंने 
भी देखा था तथा अपने मनके अनुसार उस चित्रपट की व्याख्या की थी। सबसे 
अन्तमे उस चित्रपटको वज्जजंघने देखा सौर अपने पर्वभवकी स्मृतिके आधारपर 
उसकी व्याख्या स्पष्ट की और अपना चित्रपट भो दिया । 

श्रीमती और वज्जजंघने विवाहके अनन्तर इस महापत जिनारूयमें मुनियोके 
दर्शन किये और सुवर्णमयी प्रतिमाओंके अभिषेक पूर्वक पूजन, स्तुतिपाठ आदि 
भक्तिकाय सम्पन्न किये । * 

चैत्यालयके उपर्युक्त वर्णनसे निम्न लिखित तथ्य प्रसूत होते हैं-- 

१ चैत्यालयमे चतुविध संघ निवास करता था; प्रधानत: मुनि या त्यागी- 
वर्ग चैत्याछलयमे आकर ठहरता था । 

२. मुनि और त्यागी वर्ग स्तोन्रपाठ करता था तथा चैत्यालय स्तोत्रपाठसे 
गुंजारित रहते थे । 

३. शास्त्रागार भी मन्दिरोंम रहते थे। स्वाध्यायशालाम बैठककर दर्शनार्थी 
स्वाध्याय करते थे । मुनियोंका धर्मोपदेश भी श्रवण करते थे। 

४. चित्रशाला भी चैत्यालयोमे रहती थी, इस चित्रशालामे पुराने चित्रोंके 
साथ नवीन चित्र भो संकलित किये जाते थे। दर्शनार्थी भगवान्‌के दर्शनके 
पश्चात्‌ चित्रशालामे भी जाते थे ओर नवोन चित्नोंपर अपनी सम्मति प्रकट 
करते थे । 


५. संगीत और नाटबशालाका प्रबन्ध भी चेत्यालयमे रहता था । भगवान्‌के 
दर्शन, पूजनके अनन्तर संगीत द्वारा दर्शनार्थी अपना सनोरज्जन भी करते थे । 
भगवान्‌के समक्ष नृत्य-गान करने वाले भी रहते थे । 


६. बासव, दुर्दान्‍्त एवं वज्जजंघ द्वारा चित्रपर प्रकट किसे गये अभिमतसे 





१, जादियुराण ६११७९-१९३१ । २. वद्दी ७११२-११५। ३, वही ७।|२७२०२६०। 
श्५्‌ 
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यह प्रकट होता है कि धामिक चेतनाके साथ सामाजिक चेतनाकों प्रेरणा भी 
जैल्यालयोंसे प्राप्त होती थी । 

७, चैत्यालयोंमें भक्तोंकी भीड़ सदैव बनी रहती थी । 

८. चैत्यालय कई कक्षोंमं विभक्त रहता था, जिन कक्षोंमें कई प्रकारकी 
सामाजिक प्रवृत्तियाँ सम्पन्न को जाती थीं । 

९, चैत्यालयमे सामाजिक विषयोंकी चर्चा एवं सामाजिक समस्याओंके 
के निर्णय भी किये जाते थे । 

अतएव चैत्यालय धामिक संस्थाके साथ सामाजिक संस्था भी था । इसपर 
बैयक्तिक स्वस्व न होकर सामाजिक स्वत्व माना जाता था। व्यक्तिविष्षेषद्वारा 
चैत्यालयका निर्माण कराये जाने पर भी स्वत्व सामाजिक ही रहता था । 

इस प्रकार जिनसेनने अपने आदिपुराणमे मानव-जीवनके परिष्कारके लिए 
उक्त सामाजिक संस्थाओका प्रतिपादन किया है। इन संस्थाओं द्वारा जीवधनकी 
कुत्सित वृत्तियोका निषेघकर सुसंस्कारों एवं सामाजिक दायित्व और कर््तव्योका 
भी परिज्ञान कराया गया है। यद्यपि जिनसेनकी दृष्टिमे आत्माको परमात्मा 
बनानेका चरम आदर्श उपस्थित था तो भी उन्होंने समाजको सुदृढ़ करनेके लिए 
वर्णाश्रम, कुल आदिकी व्यवस्था प्रतिपादित को है । 


भध्याय ; ४ 


सांस्कृतिक जीवन 
प्रथम परिच्छेद 


मोजन-पान एवं अन्य उपमोग्य सामग्रियाँ 


जीवनमूत्यों और उन मूल्य दृष्टियोंका विवेचन संस्कृति कहलाता है । वस्तुत: 
संस्कृति उन गुणोका समुदाय है, जिन्हें मनुष्य अनेक प्रकारकी शिक्षा एवं अपने 
सदप्रयत्नों द्वारा प्राप्त करता है। संस्कृतिका सम्बन्ध मुख्यत. मनुष्यकी बुद्धि, 
स्वभाव और मलोवृत्तियोंसे है । 

संस्कृति जीवनका एक तरीका हैं । यह तरीका सदियोसे जमा होकर उस 
समाजमें व्याप्त रहता है, जिसमे हम जन्म ग्रहण करते हैं। मन, आचार एवं रुचियों- 
का पष्किरण संस्कृतियोंके अन्तर्गत समाविष्ट हैं। मनुष्यकी समस्त भूषण-भूत चेष्टाएँ 
संस्कृतिमें परिगणित की जाती है | यत. इन चेष्टाओं द्वारा ही चैतना प्रबुद्ध होती 
हैं और यह प्रबुद्ध चेतना जीवन मूल्योकी समझलेके लिए प्रेरित करती हैँ । अत- 
एवं संस्कृति मानवीय व्यक्तित्वकी वह विशेषता या विद्येषताओका समूह है, जो 
व्यक्तिके व्यक्तित्वको सभी दृष्टियोसे महत्त्वपूर्ण बनाता हैं । जो व्यक्ति जीवनके 
दर्शनको समझना चाहता है, उसे अपने प्राकृतिक जीवनको सास्कृतिक जीवनके 
रूपमें परिवत्तित कर देना पड़ता हैँ। अतएवं सौन्दयंबरोध, जातीय चेतना, जीवन- 
मूल्य, आध्यात्मिक विकासकी गणना संस्कृतिमे की जाती है । शब्दकोषमें संस्कृति- 
की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है--'संसारमे जो भी सर्वोत्तम बातें जानी 
या कही गयी है, उससे अपने आपको परिचित करना संस्कृति है ।' एक दूसरी 
परिभाषामें यह कहा गया है कि “संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियोंका 
प्रद्चिक्षण, दुढ़ेकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है ।”'' 

१. संस्कृतिके चार अध्याय---भ्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित प्रस्तावना, राजपाक्ठ 
एफ सन्त, दिल्ली, दवितोय संस्करण ए० १। 
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संस्कृति ही मानवताकी प्रतिष्ठायिका है। यही भसत्यसे सत्यकी ओर, अन्ध- 
कारसे ज्योतिको ओर, मृत्युसे अमरत्वकी ओर, अनैतिकतासे नैतिकताकी ओर 
अग्रसर करती है। मानव हृदयमें अहनिश सम्पन्त होनेवाले देवासुर-संग्रामके मध्य 
आसुरो वृत्तियोंको दबाकर दैवी वृत्तियोंका उद्वोधन संस्कृतिकी सहायतासे होता 
है । संस्कृति मानवताको परिष्कृतकर उसमे सुविचारोंका अंकुर उत्पन्न करती है 
और यही अंकुर कालान्तरमें कल्पपादप बन सुस्वादु फलोंको प्रदान करता है। 
अतएवं भोजनपान, आहार-विहार, वस्त्राभूषण, क्रिया-कलाप आदिको सुसंस्कृत 
कर जीवन मापन करना सास्कृतिक प्रेरणाका प्रति फल है। मानवता अपने आन्त- 
रिक भावतत्वोसे ही निर्मित होती है और इन भावतत्त्वोंका विकास मनुष्यको 
भूषणभूत चेष्टाओं द्वारा होता है । 


आदिपुराणमें सांस्कृतिक जीवन यापनके लिए पूर्ण प्रयत्न किया गया है । 
पुराणकारोंने आहार-पान, रहन-सहन एवं रीति-रिवाजोके परिष्करणपर प्रा जोर 
दिया है । उन्होंने सुसस्कृत मोजनपान एवं सुसंस्कृत जीवन-क्रियाओपर प्रकाश 
डाला हैं । संस्कृतिका जहाँ कलादर्शन एवं आचारके साथ सम्बन्ध है, वहाँ भोजन- 
पान एवं वस्त्राभूषण आदिके साथ भी है । शरोर, मन और आत्मा इन तीनोंको 
संस्कृत--अलंकृतकर उच्चतम जीवनमूल्योको प्राप्त करना ही सास्कृतिक जीवनका 
लक्ष्य हैं । 


भोजन और पान द्वारा शरीरकी पुष्ठटिके साथ मन एवं मस्तिष्कका भो 
संवर्धन होता है । हम जैसा भोजन करते है, वेसे हो हमारे विचार और क्रिया- 
कलाप होते जाते हैं। सात््विक भोजन करनेवाले व्यक्तिके विचार अहिंसक होते 
हैं । वह अपने कार्य व्याथारों द्वारा अन्य व्यक्तियोंके कार्योमे सहायक और सह- 
योगी बनता है । लोकमे भी कहावत प्रसिद्ध है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे 
मन । जैसा पीवे पानों वैसो होते बानी । अत. भोजन-पानकी शुद्धि एवं समृद्धि 
सास्कृतिक जीवन यापन करनेके लिए आवश्यक है। विवेक द्वारा हो व्यक्ति खाद्य, 
अखाद्य, पेय, अपेय आदिका विचार करता है। सुन्दर सुखादु पकक्‍्वान्न उसकी 
सांस्कृतिक चेतताके ही फल है। जिस समाजके व्यक्ति जितने अधिक सुसंस्कृत 
होते है, उस समाजका भोजन-पान एवं रहन-सहन उतना ही अधिक उन्नत होता 
है । हम चौकेकों देखकर व्यक्तिके सास्कृतिक जीवनका पता लगा सकते हैं । 
ययपि समृद्ध भोजनका सम्बन्ध सम्यताके साथ है, संस्कृतिके साथ नहीं, पर 
सौन्दर्य एवं ऐन्द्रियिक रुचि परिष्कार उसे सांस्कृतिक कोटिमे हो ले आते हैं। इस 
प्रकार सभ्यता भी अपनी सीमाके क्षेत्रको संस्कृतिके क्षेत्रमें मिला देनेके लिए प्रयत्न- 
शील रहती है। वर्गीकरणको दृष्टिसे हम आहार-पान और वस्त्राभूषणोंको 
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भौतिक संस्कृतिमें परिंगणित कर सकते हैं और भावविचार एवं सौन्दर्य-बोधोंको 
आध्यात्मिक संस्कृतिमें अन्तभूंत किया जा सकता हैं । 

आदिपुराणमें भोजन-सामग्रीकी शुद्धि' स्वीकार की ग्यो है । बताया गया 
है कि स्मानके अनन्तर* भोजन प्रहण किया जांता है और भोजन आसनपर बैठ- 
कर * ही ग्रहण करना सास्क्ृतिक दृष्टिसे उपादेय माना गया है। भोजन शरीर- 
शुद्धिके परचात्‌ ही प्रहण करना उचित हैं| 

भोजन-सामग्री खाद्य, स्वाद्य और भोज्य इन तोन“ छवपोंमें विभक्त मिलती 
है। खाद्यके अन्तर्गत लड्डू आदि पदार्थ परिगणित है, स्वाद्यमें पान, सुपाडी, 
जावित्री, केशर लवंगादि पदार्थ ग्रहण किये गये हैं ओर भोज्यमे रोटो, चावल, 
दाल आदि पदार्थ परिगणित हैं। शरीर-पुष्टिके लिए अमृतके समान सुस्वादु, षट्‌- 
रसमय भोजनको उपादेय माना गया है। आदिपुराणके एक अन्य सन्दर्भमें चार 
प्रकार" के भोज्य पदार्थ माने है-- असन, पानक, खाद्य और स्व्राथ । खाद्य और 
स्वाय तो वे ही पदार्थ है, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया हैं। असनके अन्त- 
गत उन पदार्थोकी गणना की गयी है, जिन्हे पू्व॑मे भोज्य कहा हे । पानक्में दूध, 
जल, शरबत आदि पदार्थ गृहीत किये है । ढ़ 

षट्रसोंमे' कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, कषाय और लवणको गिनाया गया 
है । षघट्रस भोजनकी चर्चा भारतीय साहित्यमें सर्वत्र उपलब्ध होती है। भोजन- 
के सम्बन्धमे यहाँ यह स्मरणीय है कि आचार्योने सुस्वादु, पुष्ठिकर, हितकर एवं 
भक्ष्य भोजनपर ही जोर दिया है । 


आदिपुराणमे जिस भोजन-सामग्रीका उल्लेख आया है, उसे हम निम्नलिखित 
तीन वर्गोमि विभक्त कर सकते है-- 

१. अन्न भोजन । 

२. पक्‍वात्न भोजन । 

३. फलूभोजन । 


अन्नभोजन 
आदिपुराणकी दृष्टिमे अन्न-भोजनका विशेष महत्त्व है। इसमें कई प्रकारके 
चावलोका निर्देश आया है । चावरूको सात जातियाँ विशेष प्रसिद्ध रहो है--- 
साठी*---यह चावलका वह प्रकार है, जो वर्षाऋतुमें शोध हो फल देता है। 
साठ दिनोमें पककर तैयार होनेके कारण इसे साठी कहा जाता है । 


१. आदिपुराण २०८६४ । २, वही २०२१। १३. वद्दी २०२१ । ४. वही २०२४ । 
५ वद्दी ९४६ । ६. वही ६४६ । ७, बह्दी १८६ । 








१९७ आदियपुराणसें भारत 


शालि)--चावलूका यह प्रकार है जिसका पौधा रोपा जाता है और जो 
हेमन्त ऋतुमें तैयार होता है । यह चावल खानेमें स्वादिष्ट और पुष्टिकर होता है । 


कलम *---कुलसदान तामक चावल लस्बे दानेका होता है। यह चावरू 
वजनमें भो अन्य चावलोंकी अपेक्षा अधिक भारी माना जाता है । कलमदान महीन 
ओर सुगन्धित होता है। इस चावलका भात स्वादिष्ट तो होता ही है, सुगन्धित 
भी रहता है। वर्तमान कलमदानकी अपेक्षा कलम नामक चावल अधिक अच्छा 


होता था। 


ब्रीहि'---चावल वर्षाके दिनोंमें तैयार होनेवाला चावल है। इसकी फल 
प्रायः भादो या आश्विन मासमे आती हैं। ब्रीहिकी प्रसिद्धि प्राचीन भारतमें 
अत्यधिक रही है, इसी कारण 'द्रोणो वहि'* जैसे प्रयोग व्याकरणके क्षेत्रमें भी 
प्रसिद्ध रहे है । 


सामा“---धान बिना बोये ही उत्पन्न होता है। यह एक प्रकारसे निर्धन 
व्यक्तियोंका भोजन माना जाता है। प्राचीन ऋषि महर्णि भी जंगलमे उत्पन्न 
होनेवाले सामा धानका उपयोग करते थे। सामाकी उत्पत्तिके लिए किसी भी 
प्रकारका प्रयास या प्रयत्न नहीं किया जाता है । 


तीवार--का व्यवहार प्राचीन भारतमे विशेष रूपसे होता था। महाकवि 
कालिदासने अभिज्ञानशाकुन्तलमे नीवारका प्रयोग? किया है। यह निकृष्ट श्रेणी- 
का चाथल माना गया है । इसकी उत्पत्ति जंगलोंमे विशेष रूपसे होती थी । बर्त- 
मानमें इसे तिन्नी धान कहते है और फलाहारीमें इसका उपयोग किया जाता है । 


अक्षत" और तण्डुल' का प्रयोग आदिपुराणमे अमेक स्थानोंपर उपलब्ध 
होता है । चावलके कई प्रकार वर्णित मिलते है । पर्वोक्त प्रतिपादित कलम, साठी, 
श्रीहि आदि चावलके ही भेद है। आदिपुराणकारने चावलके प्रायः समस्त भेदों- 
की चर्चा की है। अक्षत अखण्ड चावलोको कहा गया है और तण्डुल शब्दका प्रयोग 
भी इसी अर्थम आया है | 


श्यामाक “---धान्य बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। कालिदासने भी अपने अभिज्ञान- 











१. आदिपुराण ४६० । २ वही ३१८६ । १, वही ३।१८६ । ४. 'द्रोणरूप॑ यत्परिमाण 
तत्परिच्छिन्नो ब्रोहिरित्यथ:'--सि० कौमुदी कारक प्रक० २३४६ | ५ आदिपुराण ११८६ 
६. वही ३१८६। ७. “नीवारपष्ठभागमस्माकमुपहरन्त्तितिः अ० क्षा० प्रंक २ पृ० १५ । 'प्रति- 
छिलनोवारहस्ताभि:ः *** वही अंक ४ १० ६५ “नीवारभागधेयोचितै.' 'रघुबंश १५० ॥ ८, 
आदिपुराण ११/१३५। ९. वही ३२२५ । १०, आदिपुराण ३३१८६ | 
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शाक्षुन्तकममें श्यामाक का प्रयोग किया हैं। अभिज्ञानशाकुन्तल॒के टोकाकार राघव- 
भट्टने इसको धान्यविशेष कहा है । 

कोदो *-.-को आदिपुराणकारने कोद्रवक कहा है । यह साँवा जातिका एक 
मोटा चावल होता है। कोदोंका भोजन प्राय. निर्धन व्यक्ति हो करते हैं । 

यव *--.. प्राचीन भारतका एक विष्ेष अन्न रहा है। इसका प्रयोग विदाह 
आदि मागलिक अवसरो पर भी किया जाता था । गवाड्कुर विछासी व्यक्तियोंके 
लिए वसन्‍्त ऋतुमें विलासके केन्द्र थे। रघुवंश महाकाव्य मे भी यवका प्रयोग 
उपलब्ध होता है। वैदिक साहित्यम यवाज्न विशेषरूपसे वरणित मिलता है । 

गोधूम“---उत्तरी भारतका प्रमुख खाद्यान्न हैं। पश्चिमी भारतमे इसकी 
उपज बहुतायतसे होती है। गोघुमका निर्देश कालिदासके ग्रन्थोमे नहीं मिलता 
है । यह सबसे प्रमुख खाद्यान्न है । 

तिल्ू*-...प्राचीन खाद्यान्नोमें यतर, गोधूम और चावलके अतिरिक्त तिल प्रयुक्त 
किया जाता था। संस्कृतवाइुमयम्े तिककों हवन आदि कार्योमे विशेषरूपसे 
व्यवहुत माना गया है! मृत्यु होनेपर तिरकी अज्जलि देनेकी प्रथा प्रच* 
ल्तिथी | हि 

मसू र*---की गणना दलहन अन्नोंमे की जाती है । अर्थात्‌ यह दाल बनानेके 
लिए प्रयोगमें लाया जाता है । मसूर अन्न मनुष्योंक साथ पशुओको भी खिलाया 
जाता है । 

मुद्ग --अर्थात्‌ मूंगका प्रयोग समस्त भारतमें पाया जाता है। यह भी 
दलान्न हो है। भूंगकी दाल एवं उसके द्वारा अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ प्रस्तुत 
किये जाते है । 

अतीसी ---का दूसरा नाम अलसी है। इसे तिलाप्न कहते हैं। तिलके 
समात अलसीका प्रयोग भी तैल और खाद्य दोनों रूपोंमें किया जाता था । 

माष *---उडद भो दलान्न है। इसको उपयोगिता दालको दृष्टिसे सर्वाधिक 
है । यह अत्यन्त पौष्टिक खाद्यान्न है । 

आढकी '*---अरहरके अर्थमें आढकीका प्रयोग आया है, यह दलान्न है.। सर्व- 
साधा रणमें आढकीका प्रचार पाया जाता है | 


१. ध्यामाकपृष्टिपरिवर्षितको ...अ० शा० ४।१४. २. आदिपुराण ३,१८७ । ३, वही 
३११८६ ( ४. रघु० ९४३, १७४१२ | ५. आदिपुराण ३१८६ । ६. वही, ३१८७ | 
७. वो, ३/१८७। «८, वही, ३॥१८७। ९. वद्दी, ३१८७ । १०, वही ३।१८७॥ 
११. वही ११८७ । 
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राजमाधष'--उड़दके अर्थमें प्रयुक्त है। राजमाषको अछ्सान्द्र मी कहा 
गया है । हिन्दीमें रोंसा कहा जाता है । 

निष्पाव*--..मोंठके अर्थमें प्रयुक्त है। यह दलाचन्न है, इसका उपयोग दालू- 
के रूपमें किया जाता है।। स्वास्थ्यको वृष्टिसे मोंठकी दाल पथ्य मानो गयी है । 

खना  -उत्तर भारतका प्रसिद्ध साथान्न हैं| यों तो इसका प्रचार समस्त 
भआरतमें है, पर उत्तरमें इससे ताना प्रकारके खाद्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं । 

'४..... कुलथी एक विशेष प्रकार का अन्न है। 

त्रिपुट"*--हिन्दीमें इसे तेवरा कहते हैं । 

बरका--मटर एक उपयोगी खाद्य है । 

पक्‍्वान्न 

पकक्‍वान्तका व्यवहार प्राचीन काऊसे चला आ रहा है | आगम साहित्यमें भी 
पक्‍वाननोंकी नामावछी उपलब्ध होतो है। इसे मधुरानन भी कहा जाता है । 
भादिपुराणमें कुछ ही पववान्नोंके नाम आये हैं । 
महाकल्याणभोजन ( आदि० ३७१८७ ) 

चक्रवर्तकि दिव्य भोजनोंमें महाकल्याणभोजनका नाम आया है। यह पृष्टि- 
कर और स्वादिष्ट होता था । इस भोजनमें खाद्य, स्वाद्य, लेह्म और पेय सभी 
प्रकारके अद्भुत भोजन एकत्र रहते थे। 
अमृतगर्भभोदक ( आदि० २७१८८ ) 

अत्यन्त गरिष्ठ स्वादिष्ट सुगन्धित और रुचिकर पदार्थोसे अमृतग़र्भभोदक 
बनाये जाते थे, मे मोदक समान्य व्यक्तियोंके लिए दृष्पाच्य थे, केवल चक्रवर्ती ही 
उनका उपभोग कर सकता था । 
अमृतकल्पसाद्य ( आदि० ३७१८९ ) 

यह स्वाद्य हृदयकों प्रिय और सुलकर था, इसे अनेक प्रकारके सुस्वादु 
छव॑ंग, इलायची, दालचीनी आदि पदार्थोंसे सुसंस्कृत किया जाता था। इस 
खाथका सेवन सामान्य व्यक्ति नहींकर सकते थे, यह केवल चक्रवर्तीके लिए ही 
प्राह्मय था । 

अपूप--पृत्रा भारतका बहुत पुराना पकक्‍वान्न है। गेहूँके आटेको चीनी 


और पानोमें मिलाकर घीमें मन्दी-मन्दी आँचसे उतारे हुए मालपुए अपप कह- 
छाते थे। अपप कई प्रकारके बनाये जाते थे। गुडापूप गुड डालकर बनाये जाते 


२, आदिपुराथ ३१८७ । २. वह्दी ३१८७ । १. वही ३१८७ । ४. वद्दी ३१८८। 
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थे और तिरापूप चावलके आटेमें तिल डालकर तैयार किये जाते थे । ये भाज- 
कलके अंदरसेके तुल्य होते थे। अ्रष्टा अपप आजकलको नानखटाई या खौरी 
हैं। भाड़में रखकर इनको सेका जाता था) चीवो मिलाकर बनाये हुए भ्रष्टा 
अपूप वर्तमान विस्कुटके पर्वज है। चुणिन अपृप गूझे या गुक्षिया हैं। ये कसार या 
आटा भीतर भरकर बनाये जाते थे । 

गुड'--गुडका व्यवहार विभिन्न प्रकारके खाद्यान्नोंकों तैयार करनेकेलिए 
किया जाता था । गुड स्वयं ही खाद्य है। गन्‍नेके रसको औटाकर गुड, राव और 
चीनी बनायी जाती थी । गुडसे अपूप, गुडघाना, पलल ( तिलकुट ) आदि सचु- 
राग मिर्भित किये जाते थे । 

विष्वाण *---इस प्रकारके भोजनकों कहा जाता था, जिसमें पञच पकवान्न 
सम्मिकछ्तित रहते थे । इस भोजनमें मोदक, पायसान्न, सन्‍्तानिका--जलेबी, दक्षि- 
शर्करा ( श्रीखण्ड ) एवं शष्कुलोका रहना आवश्यक माना जाता था । 

आदिपुराणमें कादाम्बिंक --हलवाईका उल्लेख आया है, अतः विभिन्‍न 
प्रकारके मधु रान्‍नोंका व्यवहार करना नितान्त स्वाभाविक है । 

सर्पिगुडपयोमिश्रशाल्योदन (४६॥३१३)--पक्वान्नोंमे घृत, गृड़ और दूध 
मिश्चित शालिचावलोंका भात विद्येष प्रिय माना गया है। इस प्रकारके भातको 
सर्वाधिक स्वादिष्ट बनाया जाता था । एक प्रकारसे यह मीठा भात होता था । 

व्यअ्जन --ब्यज्जनं येनाजं रुचिसापच्चत तइघिध्रतशाकसूपादि.”” अर्थात्‌ 
जिन पदार्थोंके मिलानेसे या साथ खानेसे खाद्य पदार्थमे रुचि अथवा स्वाद उत्पन्न 
होता है, वे दधि, धृत, शाक और दाल आदि पदार्थ व्यब्ज्जन कहलाते है। व्यंजन- 
का व्यवहार किये जानेका उल्लेख आदिपुराणमें कई स्थानोपर प्राप्त है। व्य्जन 
नाना प्रकारके बनाये जाते थे। ध्यञ्जनोसे भोजन स्वादिष्ट और रुचिवर्धक 
बनता था । 

सूप---दालका व्यवहार पाणिनिसे भी पूर्व होता था। पाणिनिने सूपका 
प्रयोग किया है। आचार्य हेमचन्द्रके व्याकरणमें “रूवणेन संसृष्टो लूुबण: सूप.” 
(६४४५), 'धार्तिक:सूप. ( ६४८ ) प्रयोग पाये जाते है । अरहर, मूँग, उड़द, 
मटर, मोंठ, चना और मसूर प्रभूति दालोके नाम आदिपुराणमे समाबविष्ट है । 


फल 
फल-भोजनका वर्णन भी आदिपुराणम उपलब्ध होता है। फछोंमे आम्र, 
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३९८ आदिपुराणम भारत 


जम्यू आदि प्रमुख रूपसे गिनाये गये हैं। अतिथिसत्कारकेलिए अथवा किसीसे 
भेंट करते समय फर्कोका व्यवहार किया जाता था । 

आम्र'---गह प्रसिद्ध फल है। इसका कच्चे और पके दोनों रूपोंमें प्रयोग 
किया जाता है। खानेके अतिरिक्त इसका अचार, मुरब्बा आदि भी बनाया 
जाता है। 

जम्बू---जामुन का फल स्वास्थ्यके लिए विद्वेष गुणकारी मात्ता गया है ।' 

पनस *--कटहलकी उत्पत्ति दक्षिण भारतमें विशेष रूपसे होती है । इसकी 
सब्जी बनायी जाती है, पर पकनेपर इसका प्रयोग फलके रूपमे किया जाता है । 

लकुच “--यह एक प्रकारका फल है, सम्भवत: इसे:लोची कहा जा सकता हैं । 

केला*---कदली फलका व्यवहार प्रायः समस्त भारतमे होता है। इसे 
मागलिक फल माना गया है। 

दाडिम*--अनारका व्यवहार अत्यन्त गुणकारी माना जाता है। 

मातुलिग?--विजौरा एक प्रकारका मीठा नीबू है। इसका प्रयोग सूत्रकाल- 
से ही चला आ रहा है । 

कुंबडीफल---बैरका फल उत्तर भारतमें विद्येष उत्पन्न होता हैं। यह 
मीठा और खट्टा दोनो ही प्रकारका फल है । 

नालिकेर"--नारियलका व्यवहार खानें और मागलिक कार्य तथा पूजा 
आदिके अवसरपर पाया जाता है । 

पूगी! *-.- सुपाडोका प्रयोग पूजा, प्रतिष्ठा एवं प्रत्येक मागालिक अवसरके 
अतिरिक्त मुख-शुद्धिके हेतु किया जाता था । 

अमृतपानक--( आदि० ३७१८५ ) 

भरत चक्रवर्तीके पेय पदार्थोमे अमृत पानचकका निर्देश आया है। यह पानक 
यों तो दिव्य है, पर इसका प्रस्तुतीकरण दुग्ध, कुंकुम, कस्तूरी एवं अन्य मधुर 
ओर सुगन्धित पदार्थोके संयोगसे किया जाता था । स्वाद और गुण दोनोंमें हो 
यह अमृतके समान था । 

मोच"-.-कदलोफलके लिए मोचका प्रयोग हुआ । यह विशेष प्रकारका 
केला है । 

क्रमुक'*-....सुपाडी विशेष है । 
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हसके अतिरिक्त कतिपय व्यक्ति मांसाहार' भी करते थे। यद्यपि आदि- 
पुराणकी दुष्टिमें इस प्रकारका आहार अभद्य और अखाद्य माना गया है, पर 
समाजके कतिपय सदस्योंमें इसका ध्यवहार होता था । मांस तीन प्रकारका होता 
है--पशु-मांस, पक्षी-मांस और मत्स्य । पशथ्ुओंमें सिह, व्याप्र, हिरण, शूकर, 
अरण्य-महिष आदिका मास प्रमुख हैं। शिकारी पशु और पक्षी इन दोनोंका ही 
मांस लाते थे। दूकानोंपर भी बिक्री होती थी । घृत* और सर्पि? का व्यवहार भी 
किया जाता था । 


पेय पदार्थ 


आदिपुराणमे विभिन्न देशोका उल्लेख उपलब्ध होता हैं। हैमव्याकरणसे 
इन देशवासियोंके रचिकर पेय परदार्थोपर प्रकाश पत्ता हैं। बताया हैँ--,'थुनः 
पुनः क्षीरं पिषन्ति क्षीरपायिण: उश्ीनरा ( हेस० ७॥॥॥३७५७; २।१॥:० ); 
तक्रपायिगा. सौराष्ट्रा; कषायपायिणों गान्धारा:; सौवीरपायिणों बाल्हीका: 
( ५)१।१०८; २।३।७७ ) तथा सुरापाणा; प्राध्या. ( हेम० २।३।७० ) अर्थात्‌ 
उशीनर देश निवासी दूध पीनेके शौकीन, सोराष्ट्र निवासी मट्ठा पीनेके शौकीन 
और गान्धार निवासी कषाय रसके पीनेके शौकीन थे । वाल्हीक-मद्र देश वासियोंमें 
सौवीर--काँजी पीनेकी प्रथा एवं प्राच्य देशोमे सुरा पीनेकी प्रथा प्रचलित थी । 
कषायरस आजकलको चायका प्रतिरूप था । 


आदिपुराणमे दुध पीनेका निर्देश क्षीर,* पय* और दुर्घके नामसे आया है। 
'क्षीर स्पतू' ( २६।४२ ) का प्रयोग दूध पीनेकी इच्छा रखनेवालेके अर्थ मे किया 
है। इसमे सनन्‍्देह नहीं कि आदिपुराणके समयमे दूधका उपयोग अधिक खूपमें 
होता था । दूध देनेवाली गायोकी व्यवस्थाका वर्णन भी आया है। 

सुरा* ( मदिरा )--तत्कालीन भारतीय समाजमे मदिरा या सुरा पीनेकी 
प्रथा प्रचलित थी । कामक्रीडाके सहायक द्रव्योमे इसकी प्रमुखता बतलायी है । 
आदिपुराणमे स्त्री और पुरुष दोनो में सुरापान सम्बन्धी उदाहरण उपलब्ध होते 
है । सुरा कई प्रकारकी होती थी । 

मेरेय “--.-.सम्भवतः यह मदिरा मिरा देशमे तैयार की जाती थी। इस प्रकार- 
की मदिरा अधिक मद उत्पन्न करती थो तथा इसे सुवासित भी किया जाता था। 

सीधु--यह मदिरा रावया गुडसे तैयार की जातो थी। कालिदासने 
रघुवंशकाव्यमें इसका निर्देश किया है। उत्तम प्रकारकी मदिराओंमे इसकी गणना 
की गयी हैं । 
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२७७ आवदिपुराणलें भआार्त 


अरिष्ट*-..द्राक्षा, गुड आदि पदार्थोंकों गर्म करनेके उपरान्त अरिष्ट तैयार 
किया जाता है। यह नशा उत्पन्न नहीं करता । इसमें जड़ी-बूटियोंका भी उपयोग 
किया जाता है। 

आसव"---यह द्वाक्षा, गुड, चावल आदि पदार्थोंकी सड़ाकर बताया जाता 
है । इसका प्रयोग स्वास्थ्यवृद्धिके लिए करते थे । 

तारियछकी मदिरा भी बनती थी ( ३०१२५ ) | इस मदिराका नशा सर्बा- 
धिक होता था । 

इक्षुरस --इक्षुससका आहार राजा श्रेयांसने आदि तोथंकरकों भी दिया 
था । इक्षुरसके पानका प्रचार आदिपुराणके भारतमें सर्वत्र था । 

पुण्डेक्षु रस *--पौंडा नामक गप्नेका रस । इस श्रेणीके गश्नेमें अधिक रस 
निकरता है और यह अधिक मधुर भी हीता है। नारियलके रसपान (३०॥२०) 
का भी उल्लेख आया है । 
अन्य उपभोग्य पदार्थ 

अन्य उपभोग्य पदार्थोर्मे एला' (इलायची), लवंग' ( लौंग ), ताम्बुल,* 
कपूर" प्रभूति पदार्थोका उपयोग किया जाता था | मसालोंमं हरिद्वा' (हल्दी), 
लॉग", मिरच”, सरसो"*, धनियाँ" और जीराका ४ उपयोग सर्वत्र प्रचलित 
था। नमक मसालेका आवश्यक अंग माना गया है। रससेवनका"" प्रचार भी 
परिलक्षित होता है। भोजन"९ सामग्रीके सन्दर्भभे भोज्य पदार्थोके साथ नमक, 
मिरच, धनियाँ प्रभूति मसाले भो ग्राह्म बतलाये गये है । पीथ! ” दूधसहित मक्ख- 
नके अर्थमे आया है । 
भोजनशालामें प्रयुक्त पात्र 

आदिपुराणमें भोजन बनानेके लिए व्यवहुत पात्रोका भी कथन प्राप्त होता 
है । निम्नलिखित पात्रोंक नाम आये है-- 

स्थाली---( आदि० ३॥२०४; ९।४७)--थाली 

चषक ( आदि० ९॥४७ )--प्याला या कटोरा 

उष्टिका ( आदि० १०।४४ )--कटाह-कढाहा 

पिठर ( आदि० ५७७२ '--बटलोई 

कलह ( आदि० १६।६५ )--जल भरनेका घडा 
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पाथिव ( आदि० ३५।१२६ )--मिट्टीका जल भरनेका घड़ा । 

भृंगार ( आदि० ९४७; १३६७) झारी या सागर । 

करक या करवा ( आंदि० ९।४७ )--नारियल द्वारा तिमित कमण्डलुके 
आकारका जलपात्र । 

शुक्ति-आक्ृति-पात्र ( आदि० ९॥४७ )--किनारेदार कटोरे, जिनमे जलादि- 
पदार्थोक्ों गिरानेके लिए निश्चित स्थान बना रहता है । 

कुण्ड या कुण्डा ( आदि० ४२६।४६ )--पत्थरका कठोता । 

स्वर्णकुम्म ( आदि० ४३।२१० --स्वर्णकुम्म--अवसर विशेषपर इस 
प्रकारके करूशोंका उपयोग होता था । 

बरत्रा ( आदि० २३५।१४९)--मजबूत रस्सीके अर्थमें प्रयुक्त है। संभवत: 
यह चर्म द्वारा बनायी जाती थी । 


द्वितीय परिच्छेद 
वस्त्र 


संस्कृतिके अन्तर्गत वस्त्रोंका पहिराव भी आता है | आदिपुराणमे बस्त्रोंका 
जैसा वर्णन है, उससे सिले हुए कपडे पहननेपर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता | 
दुकूल, अंशुक, उत्तरीय, उष्णीश, स्तनाशुक, स्तनपट्ट आदिके नाम मिलते है । 
आदिपुराणमें वसन” और वस्त्र दो शब्दोंका प्रयोग आता है। ये दोनों शब्द 
अपना-अपना पृथक अर्थ रखते हैं। यों तो सामान्यतया दोनो एकार्थवाचो हैं, 
पर इनमे अर्थ-भेद निहित हैं। हमारी समझसे वसन विना सिले कपडेकेलिए 
ओऔर वस्त्र सिले हुए कपडोंके लिए प्रयुक्त हुआ है| प्राचीनकालमें ढोले-ढाले 
वस्त्रोंका व्यवहार किया जाता था । वसन यों ही लपेटनेके काममे आता था, पर 
वस्त्र विद्ोष अवसरोपर सौन्दर्य प्रसाघनके लिए प्रयोगमे छाया जाता था । 

आठबी-नवी शतीकी उपलब्ध स्त्रो-मूत्तियोंमे निम्नलिखित विशेषताएँ परि- 
लक्षित होती हैं--- 

१ उत्तरीय या चादरके ओढ़नेका अभाव । 

२. वक्ष.स्थल और नाभिका खुला हुआ प्रदर्शन । 


१, आदि० १६४९ । २. बह्दी ३१०८६ ५२७८ । 


2७ ३ आंदिपुराणमें भारत 


वस्त्रोंके प्रकार 

आदिपुराणमें सूती, रेशमी और ऊनी ये तीन प्रकारके बस्त्र श्रतिपादित किये 
गये हैं । 
क्षौम ( आदि० १२१७३ ) 

डाक्टर मोतीचन्दके मतानुसार यह बहुत महीन और सुन्दर वस्त्र था। यह 
अलसीकी छालके रेशोंसे बनता था ।” कौशेयके समान यही भी रेशमी वस्त्र 
है । क्षौमकी उपमा दुधिया रंगके क्षीरसागरसे दो जा सकती है । क्षौम अधिक 
कीमती, मुलायम और सुक्ष्म होता था | कुछ विद्वातोके मतमें यह्‌ आसाम और 
बंगालमे उत्पन्न होनेवाली एक घास विद्येषके छिलकेसे तैयार होता था । 
दुकूल ( आदि० ९२४; ९४२, (१२७, ६६६ ) 

यह वस्त्र दुकूल वृक्षकी छालके रेशेसे बनता था । बंगालका बना दुकूल सफेद 
होता था। बिवाह आदि मागलिक अवसरोंपर क्षौम तथा कौशेयका प्रयोग 
किया जाता था। दुकूल मृदु, स्तिग्थ और महार्घ वस्त्र है। धनिक परिवारोंमें 
इसका व्यवहार किया जाता था । 
अंशुक ( आदि० १०१८१; ११।१३३, १२३०; १५२३ ) 

ग्रीष्मतुंम इसका अधिक उपयोग होता था । यह चन्द्रकिरण और इवेत कमल- 
के समान सफेद होता था? । अंशुक वस्त्रके आदिपुराणमें कई प्रकार बतलाये 
गये हैं । सिताशुक, रक्ताशुक और नीलाशुक भेद वर्ण या रंगकी अपेक्षासे ही उप- 
लब्ध होते हैं। अंशुक वस्तुतः दो प्रकारका होता था--भारतीय और चोनदेशसे 
छाया हुआ । अंशुक गंगाजलकी धाराके समान स्वच्छ होता था। यह भी रेशमी 
वस्त्रका भेद है । 
शुकच्छायाशुक ( आदि० ९७५३ )--यह महीन हरितवर्णका रेशमी वस्त्र है। 
यह इतना हल्का होता था कि हवासे उड़ सकता था । 
स्तनांशुक ( आदि० १२।१७६,।६७२; ८॥८ ) 

नाभि, त्रिवलय, रोमराजि एवं पयोधरोंका साज़्ोपाज़ वर्णन इस बातको 
पुष्टि करता है कि यह एक प्रकारकी “अंगिया' था । ब्लाउजके रूपरे नही माना 
जा पमकता है। खुछे अंग ब्लाउजमें नहीं रह सकते थे। वस्त्रधारण करनेका 
प्रधान लक्ष्य अंग सौष्ठव था, अंग ढकना नहीं । रेशमी वस्त्रका टुकड़ा लेकर वक्ष:- 
स्थल पर सामनेसे लेजाकर पीछे गाठ बाँध ली जाती थी। कुर्पासक अवश्य चोली- 
के ढंगका सिला वस्त्र है, पुरुषोंके लिए इसे 'आघो बाँहको मिर्जई” कह सकते हैं। 

१. डॉ० मोतोचन्द : प्राचीन वेहा-भूषा, भूमिका, पृ०७५। २. वही, भूमिका ६० ५। 
३. वही, ९० ५५। 
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पटांशुके ( आदि० ११४४ ) | 

यह महीन रेदामी बस्त्र था। दिव्यावदानमें रेशमी वस्त्रके लिए पटाशुक, 
चोन, कौशेय और धतपट्ट शौब्दोंका व्यवहार किया गया है । पटांशुक, धवेत 
और सादा रेणमी वस्त्र था । 
सदशुक ( आदि० १६।२३४ ) 

स्वच्छ, श्वेत, सूक्ष्म, स्निग्ध रेशमी वस्त्रको सदंशुक कहा गया है। आदि- 
तीर्थंकर ऋषभद्वेव सदंशुक धारण करते थे । इसमें सन्देह नहीं कि यह वस्त्र 
मूल्मवान्‌ तो होता ही था, पर सौन्दर्य वृद्धिमें भी अपूर्व योगदान देता था| 
संदशुक श्रीमन्‍्त और राजन्य परिवारके व्यक्ति ही घारण करते थे । 
उज्ज्वलांशुक ( आदि० ७१४२ ) 

उज्ज्वलाशक इस प्रकारके रेशमी वस्त्र को कहा जाता था, जो अत्यन्त श्वेत 
वर्णका होता था। स्त्रियाँ इसे शाटिका-साडीके रूपमे पहनती थी। श्रीमती 
उज्ज्वलाशक धारण करनेसे अत्यधिक सुन्दरी प्रतोत होतो थी । 

अंशुकका व्यवहार करते समय माला एवं पुष्पहारोंका धारण करना अधिक 
सौन्दर्य सूचक माना गया है । अंशुक स्त्री और पृरुष दोनों धारण करते थे, यह 
ग्रीष्म ऋतुम अधिक आराम देता था | अंशुककी महत्ता इसी बाततसे प्रकट हैँ कि 
उत्तम कोटिके नायक तथा उच्चश्रेणीको नायिकाएँ इसका व्यवहार करती थीं 
उज्ज्वलाशुक इतना सुन्दर होता था कि इसके धारण करते ही सौन्दर्यकी वृद्धि 
कई गृनी हो जाती थी । देवाज्भनाएँ भो अंशुकका व्यवहार करतो दिखलायी 
पडती हैं । महाराज्ञी मरुदेवोकों देवियाँ अंशुक वस्त्र ही उपयोगार्थ देतो है । 
अंशुकमें तारबानेका काम भी रहता था। अंशुक किसमखाब अथवा पोत जैसा 
कपडा था । 
कुसुम्भ ( आदि० ३॥१८८ ) 

यह छाल रंगका रेशमी वस्त्र होता था। सूती लालवस्त्रके अर्थमें भी 
कुसुम्भका व्यवहार पाया जाता है। आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा अवगत होता 
है कि यह सूती लालकस्त्र ही है। इसका व्यवहार सर्वसाधारणमे विशेषरूपसे 
किया जाता था। धनिकवर्गके व्यक्ति रेशमी कुसुम्भका व्यवहार करते थे और 
साधारण जनता सूती कुसुस्भका । 
नेत्रवस्त्र ( आदि ४३२११ ) 

मेत्र कलाबत्त और रेशमसे बुना हुआ वस्त्रविशेष है। अमरकोषके” टोकाकार 


१, अमरकीष-२,६।११७ । 
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क्षौरस्वामीके मतसे नेत्र एक वक्ष विशेषकी छालके रेशेसे बनता है। १४वां शी 
लक बंगालमें नेत्र मजबूत रेशमी कपडेकों कहते थे । बस्तुतः यह महीन रेशमी 
कपडा है ।' 
चीनपट ( आदि० ९४२ ) 

चीनपट्टका उल्लेख बुह॒द्‌ कल्पसूत्र भाष्यमे भी आया है । इसकी शव्यास्यामें 
बताया गया है---'कोशिकाराख्यः कृमिः तस्माज्जात॑ जथवा चीनानाम्‌ जनपदः 
शन्न यः इलदणतरपटः तस्माज्जात अर्थात्‌ कोषकार नामक क्रीडेके रेशम 
से बना वस्त्र अथवा चीन जनपदके बहुत चिकने रेशमसे बना कपड़ा चीनपट कह- 
लाता है ।* निशोथमे इसकी व्याख्या “सुहमतरं चीणसुयं चोणबिसये वा 
जातं चीणंसुय”” अर्थात्‌ बहुत पतले रेशमी कपड़े अथवा चीनके बने रेशमी कपड़े 
को चीनाशुक या चीनपट कहते है ।* 
प्रावार ( आदि० ९।४८ ) 

प्रावारका अर्थ दुशाला है। हेमचन्द्रने “राजाच्छादनाः प्रावारा:” 
( ३।४४४१ ) लिखा है, इस उल्लेखसे ज्ञात होता है कि राजा-महाराजाओके 
ओऔडढने-बिछाने योग्य ऊनी या रेशमी चादर प्रावार कहलाते थे। कौटिल्यके अनु- 
सार जंगली जानवरोके रोयेंसे प्रावार नामक दुशाला बनता था, यह पण्यकम्बरू 
की अपेक्षा मुद्‌ और सुन्दर होता था । 

आचारागसुत्रमे भी प्रावारका निर्देश आया है | यह ओढने और बिछाने, 
दोनो ही तरहकी चादरोके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है। निशीथमें नोल गायके चमडेसे 
बनी चादरको प्रावार कहा गया है ।* 


परिधान ( आदि० ९४८; १३।४८) 

अधोवस्त्र अर्थात्‌ धोतीको परिधान कहा हैं। अधोवस्त्र ओर उत्तरीयका 
प्रचार प्राचीन कालसे चला आ रहा है। 
उबवसंब्यान ( आदि० १३॥७० ) 

अमरकोशमे धोतीके लिए चार* शब्द प्रयुक्त हे--अन्तरीय, उपसंब्यान, परि- 
धान और अधोशुक तथा दुपटू या चादरके लिए प्रावार, उत्तरासंग, बृहतिका, 
संव्यान और उत्तरीय ये पाँच शब्द आये” हैं| उपसंव्यान घोतीके लिए आया है | 
उष्णीष ( आदि० १०१७८ ) 

“उष्णीषः शिरोवेष्टनस्‌' अर्थात्‌ पगड़ी या साफाके लिए उष्णोदका प्रयोग 


१. डा० मोदोचन्द्र, श्ाचीन मारतीय वेशमूषा (० १५७। २, कृददत्‌ कल्पयन्न ४३६६१ । 
३. निक्षीय, ऊ ९० ४६७। ४. आचाराग र२७॥१,३-८। ५. निशीष ४७ प० ४६७। 
६. अमरकोश २; ८६,११७ । ७. वही, २,६,१९७-११८ | 
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हुआ है । कालिदासके पग्रन्थोंमें अलकवेष्ठन,” दिररोवेष्ठन और शिरस्त्रजारूर 
शब्दोंका व्यवहार उच्णीषके लिए आया है। अछकवेष्ठन शब्दसे ऐसा आभास 
होता है कि इस प्रकारकी पमड़ीके फेंटे शिरके छम्बे बालोंसे मिलाकर बाँधे जाते 
थे अर्थात्‌ यह पगड़ी बालोंके साथ फुसी रहती थी । उष्णीष इस प्रकारकों पगड़ी 
थी, जो बाँधकर निकाल लो जाती थी तथा पुनः उसका प्रयोग किया जाता था। 
कम्बल ( आदि० ४७४६ ) 

कम्बलका व्यवहार प्राचीनकालसे होता आ रहा है। सर्वसाघारणसे केकर 
राजा-महाराजा तक कम्बलका प्रयोग करते थे। कम्बरू कई प्रकारके होते थे । 
पाण्डुदेशसे भो कम्बल आते थे। कम्बलोंसे रथोंके पर्दे भी बनते थे, ये रथ “पांबु- 
कम्यलेन छन्न. पाण्दुकम्बली रथभ:"” कहलाते थे। नेपालके कम्बल रत्नकम्वल 
कहे जाते थे । 
चीवर ( आदि० ११४ ) 

चीवर बौद्ध भिक्षुओंका परिधान है। 'चोवरं परिषत्ते परिचीवरयते”'-.. 
आरम्भिक श्रमण और ब्रह्मचारी चीवर धारण करते थे । चीवरोंको स्वयं स्वच्छ 
भी करते थे । हेमके 'चोवरं सम्मार्जयति संचोवरयते” (३।४।४१) से उक्त कथन 
सिद्ध होता है। चीवर पीछे रंगके रेशमी वस्त्रसे बनता हैं। डॉ० मोतीचन्दने 
बोद्ध भिक्षुओंके तीन वस्त्र बतलाये है'--संघाटी--कमरमें लपेटनेकी दोहरी 
तहमत, अन्तरवासक--ऊपरी भाग ढकनेका वस्त्र और उत्तरासंग--चादर । 
बलल्‍्कल ( आदि० १७ ) 

बल्कल धारण करनेको प्रथा वेदिक कालसे भो पहलेकी है। तापसी और 
जटाधारी साधु वल्कल वस्त्र पहनते थे । भूजपत्र जैसे वृक्षोंकी छाल कपडेके लिए 
काममें लायी जाती थी। शाकुन्तल नाटकमें * भी वल्कल वस्त्रोंका व्यवहार कण्व- 
मुनिके आश्रमवासियोंमे पाया जाता है । आश्रमवास्ती तपस्वी वल्कल बस्त्रो द्वारा 
गुह्य अंगोका आच्छादन करते थे । 
दृष्यकुटी ( आदि० 4१६१; ३७१५३ ) 

कपडों द्वारा चाँदली और मण्डप आदि निर्मित होते थे। सैन्य शिविरका 
निर्माण पटमण्डप द्वारा ही होता था। आदिपुराणमें दृष्यकु टोका व्यवहार तम्बूके 


अर्थमें आया है। दृष्यका व्यवहार चादर और तकियाके थर्थमें भी पाया जाता 
है । दृष्यशाला ( २७।२४) कपडेकी चाँदनीके लिए प्रयुक्त है। 
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एणाजिन ( आदि० ३०२८ ) 

क्रष्णमुगचर्मको एणाजिन कहा गया है। तापसी मृगचर्मका उपयोग वस्त्र 
और आसन दोतोंके लिए करते थे । मृगचर्मका प्रयोग अरण्य निवासी भी करते 
हैं। कोल, भील, शवर आदि भी वस्त्रके स्थानपर बल्कल और मृगचर्म धारण 
करते थे । 
उपानत्क ( आदि० ३९।१९३ ) 

मनुष्यके पहिराबेमे जुतों, पादुकाओंका विशेष स्थान रहा है । जातक ग्रन्थोंमें 
जूतोंके आकार और रंग आदिका वर्णन पाया जाता है । ) एकतल्ले, दोतल्ले, 
तिनतल्‍्ले और चौतल्ले जूते बनते थे | नील, लोहित, मंजीठ, कृष्ण, नारंगी और 
पीछे रंगके चमडोसे जूते बनाये जाते थे। जूतोमें रंग-विरंगे किनारे भी लगाये 
जाते थे ।* 

जूतोंके प्रकारोंमे (१) पुटबद्ध--घुटने तक चढे हुए जूते, (२) पालिगुंठिम-- 
इन जुतोंसे पैर ढकते थे और घुटने खुले रहते थे , (३) खल्लकबद्ध--न[डी ढाक- 
नेके लिए खल्‍लक लगा जूता, (४) मेण्डविषाणबद्धिका-- जूतेकी नोक पर अले- 
कार स्वरूप मेढेके सीग लगे रहते थे, (९) अजविषाणबद्धिक--जूतेकी नोक 
पर बकरेके सीग लगे रहते थे; (६) वृश्चिकालिक-- नोकपर विच्छुकी पृंछका 
अलकरण रहता था; (७) मोरपिछपरिसिब्बित--जूतेके तलो या बंदोमें मोर- 
पंख सिला रहता था; (८) तूलपुण्णिक--5ईसे भरा हुआ जूता एवं (६) तित्ति- 
रपट्टिक--इसकी आक्रात तीतरके पंखो जैसी होती थो; की गणना को गयी है । 
आदिपुराणमे सामान्य अर्थमे ही उपानत्क--जूताका व्यवहार किया गया है। 
जूतोंका व्यवहार गृहस्थ लोग करते थे, मुनि या भिक्षु नही । 

आदिपुराणमे मनोज्ञ वेश-भूषा ” पर विशेष जोर दिया है । मनोज्ञ वेशभूषा 
अधिक आकर्षक होती थी तथा इस प्रकारकी वेशभूषावाले व्यक्तिको सभी स्नेह 
करते थे । “वस्त्राभरणमाल्यानि“”” पद द्वारा आदिपुराणमे वेशभूषाकी विशेषता 
पर प्रकाक्ष डाला गया है | विवाह, राज्याभिषेक प्रभृति अवसरो पर उत्तम वेश- 
भूषा धारण की जाती थी । ब्रत, उत्सवादिके अवसर पर भी वेशभूषा परिवर्तन 
करनेका निर्देश उपलब्ध होता है | उत्सव विद्योषमे सम्मिलित होनेके लिए नवीन 
ओर आकर्षक वेश-भूषा घारण की जाती थी । राजकुमार-राजकुमारियो, दास- 
दासियों, सामन्तों, सैनिको, शिकारियों, किरातों आदिको वेशभूषा विद्योष-विद्योष 
प्रकारकी होती थी। साधारण जनता उत्तरीय और अधोवस्त्रका ही व्यवहार 





६. महावर्ग ५।(।२९। २, वही ५४॥२३ । ३. विशेष आननेके लिए देखें --प्राचीन 
भारतीय वेधाभूषा पृ० ३२-४० । ४ आदिपुराण णा२७६ | ५, वही, १७२११ | 
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करतो थी। सम्भ्रान्त परिवारकी महिलाएं रेशमों वस्त्र धारण करती थीं। 
वसस्‍्वोंको सुवासित करनेवाले चुर्णको पटवास ( आदि० १४८८) कहा है। 

विवाहके अवसरपर माताएंँ अपनी कन्याओंका स्वयं श्यंगार करती थीं" 
तथा वे उत्तम प्रकारके वस्त्राभूषणों द्वारा उनको सजाती थीं । सहज सुन्दर अंगों 
को वस्त्रोसे सुसज्जितकर अधिक रमणीय बनाया जाता था । सुगन्धित द्रव्योके 
ब्यवहारकी प्रथा भी थी | यह ठोक हैं कि सामान्यावलोकनसे आदिपुराणमें प्रति- 
पादित वेशभूषाम रूढिबद्धता परिलक्षित होगी, क्योकि धोती, चादर, पगड़ो, 
कम्बल वाली पुरुषोंकी वेशभूषा सनातन है । यह आज भी वही है, जो क्ादि- 
पुराणके भारतमें थी, अथवा उसके पूर्ववर्ती भारतमें थी; पर पहनावेमे अन्तर 
अवदय था । आदिपुराणके भारतमे धोती, चादर और पगडीको धारण करनेकी 
जो प्रक्रिया हैं, वह अजन्ताके भित्तिचित्रोंमे अंकित वेश-भूषाकी प्रक्रियासे मिलती 
जुलती है । नारियाँ साड़ी धारण करती थीं, किन्तु उनके पहननेकी कई विधियाँ 
प्रचलित थीं । साडोकी निचाई एडी तक रहती थी और स्तनोंके बीच पट्ट बाधा 
जाता था । दर्पणमें मुख देखती हुई राजकुमारियाँ धारीदार साड़ी वा घंघरी 
पहनती थी । एलोराकी चामर ग्राहिणियोकी मूर्तियोमे अंकित वेशभूषाकी विधि 
भी आदिपुराणके समान है । 


तृतीय परिच्छेद 
आमूषण 

वस्त्रोंके समान समृद्ध और सुखी जीवनके लिए आभूषणोंका व्यवहार करना 
भी परम उपादेय माना गया हैँं। सुसंस्कृत जीवनके लिए आत्मा और शरीर 
दोनोंका संस्कृत और सज्जित रहना आवश्यक है। आदिपुराणमें विभूषणाज़ नामक 
कल्पवुक्षोंका * प्रतिपादत किया गया है, जो विभिन्न प्रकारके आभूषण एवं प्रसा- 
धन सामग्री प्रदात करते थे । 

भारतीय वाइमयकी यह प्रमुख विशेषता है कि वृक्ष सम्पत्ति जीवनोपयोगी 
भोजन, वस्त्र एवं आभूषण आदि प्रदान करनेमें समर्थ मानी गयो है। संस्कृत 
नाटकोंमें मूर्धन्य स्थान प्राप्त अभिज्ञानशाकुन्तलमे शकुन्तलाकी बिदाईके अवसर- 


१. आदियुराण, ७४२३९ | २. वही ३३६ । 
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पर बुझ्षोंसे आभूषण और अुूंगार प्रसाधन सामग्रकी प्राप्तिका निर्देश आया है ।" 
अत्तएव स्पष्ट है कि वृक्षोंतरे आभूषण एवं भोज्यपदार्थ प्राप्तिका सम्बन्ध अति प्राचीन 
है। समस्त भारतीय वाइमयमें इस प्रकारके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । 

धातुनिर्माणकी दृष्टिसे समस्त आभूषणोंको रत्नजटित, स्वर्णाभूषण, मुक्ताभूषण 
रजताभूषण एवं पृष्पाभरणके रूपमे विभक्त किया जा सकता है । 
मणियाँ 

रत्नजटित आभृषणोमे विभिन्न प्रकारकी मणियोंक प्रयोग किया जाता था। 
आदिपुराणमें इन्द्र्माण*, पद्मरागमणि_, मरकतमणिर्क, स्फटिकमणि", मुक्तार, 
भोमुखमणि*, प्रवार, वत्ञ --हो रा आदिका उल्लेख उपलब्ध होता है। इन्द्र- 
नीलमणि'" दो प्रकारकी देखो जाती है--हल्के नीले रंगकी और गहरे नीले रंग- 
की । गहरे लीले वर्णकी मणिकों महा-इन्द्रमण और हल्के नीले रंगकी मणिको 
इन्द्रनी लमणि कहा गया है । धातुओंमे स्वर्ण और रजतका व्यवहार किये जानेका 
कथन आभाया है । 

तर और नारी दोनोके आभूषणमे विशेष अन्तर नही है। दोनोके आभूषण 
प्रायः समान है । अंगद, वलय, हार, मुद्रिका, कुण्डल दोनो के ही आभूषण हैं । 
पुरुष वलय बाएँ हाथम पहनते थे । वे गलेमे माछा भी धारण करते थे । कमर- 
के आभूषणोमे रशना, मेखला, काची और पैरोंमें नूपुर नारियाँ ही धारण करती 
थी । पुष्पोका प्रसाधन भी नारियों द्वारा ही किया जाता था। पुरुषोंके शिखा- 
मणि, किरीट, और मुकुट विशेष आभूषण थे । किरीट, मौलि और मुकुट राजा 
सामनन्‍्त ही पहनते थे, साधारण व्यक्ति नहों । 


सिरेके आमृषण 
शरोरमे सबसे उत्तम अंग मस्तक और सिर माने जाते है । तिरके आभषणों- 
का निर्देश आदिपुराणमे पाया जाता हैं । है 
चूडामणि ( आदि० १४८, ४९४ ) 


साधारणत. इसे मुकुटका ही पर्याय माना जा सकता है; पर यह स्मरणीय 
है कि मुकुटसे इसमें कुछ भिन्नता पायी जाती है। मुकूठमे मणि हो या न हो, 





१. क्षौम केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा मजुल्यमाजिष्कत, निधयूतश्चरणोपभोगसुलभो छाक्षारस: 
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इन्दरिमिः ॥-शाकु० ४५ । २. आदि० १५७ | ३, वहो १३१३६ | ४. वहीं, १३११६ | 
५. चही, १३।१७४ । ६, बही, ७२३१; १४८१ । ७. वहो, १४।१४। «८, वही, ११४४; 
३४२३४ | &. वही, ३५७५२ । १०. बडी, १३/१३७। न्‍ 


जांभूवण ! ४-३ १०९, 


परन्तु चूड़ामणिके बीचमें एक बहुत बड़ी मणिका होना आवश्यक है। चूडामणि- 
का व्यवहार सामन्‍्त और राजन्य दोनों हो वर्गके व्यक्तियोंमें पाया जाता था । 

आदिपुराणमें चूड़ामणिके साथ चूड़ारत्न ( आदि० ११११३; २९१६७ ) 
का भी व्यवहार आया है। अलंकरणकी दृष्टिसे दोनो ही समान प्रतोत होते हैं । 
केवल नामका ही भेद है, अर्थतः कोई भेद नही है । 


किरीट ( आदि० १११३३ ) 


चूडामणि छोटे राजा घारण करते थे, पर बड़े सम्राट्‌ किरीट पहनते थे । 
किरीटका जहाँ भी वर्णन आता है, वहाँ उसे बड़े-बड़े राजा या युवराज ही धारण 
करते दिखलायी पडते है | प्रभावशाली राजाओंके महृत्त्वकी सूचना किरीट द्वारा 
प्राप्त होती हैं । किरीट स्त्र्ण द्वारा निर्मित होता था । 
किरीटी ( आदि० ३।७८ ) 

छोटे किरीटको किरीटी कहा गया है। किरीटी स्वर्ण ओर माणिक्यों द्वारा 
निर्मित होती थी। किरीटीको स्त्रो-पुरुष दोनों ही धारण करते थे । यह भी स्वर्ण 
द्वारा निर्मित होती थी । > 


मुकुट (आदि० ९४१; १०१२६; १५७५; १६२३४; ३।९१; ३१३०; ३११५४ 
५४ ) 


किरीटकी अपेक्षा मुकुटका मूल्य कम है। रत्नजटित तो यह भी होता था, 
पर इसमें चूडामणिके सगान बीचमे बड़ा रत्त नही रहता था । इसमें ताम, झाम 
और झालर आदि भी लगी रहती थी। वर्तमान मुकुटोमे भी उक्त रूपरेखा देखी 
जा सकती है । मुकूटका प्रचार राजपरिवारोंमे विशेष रूपसे था। यही कारण है 
कि आदिपुराणमे इसका अनेक स्थलोपर उल्लेख आया है। आदिती्थंकरको 
इन्द्रने स्वयं ही मुकुट घारण कराया था । इसमे सन्देह नही है कि मुकुटका महत्त्व 
प्राचीनकालमें अत्यधिक था । युद्धमे सम्मिलित होनेवाछे सामन्तोंके मुकुटमें विशेष 
प्रकारके चिन्ह बने रहते थे । 
मौलि ( आदि० ९१८९ ) 
« इसका स्थान भी किरीटसे नीचे प्रतीत होता है । सिरके आभूषणोमे मौलिका 
स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। मुकुट विद्योष प्रकार ही मौलि है। जो राजा आवि 
तीर्थंकरको नमस्कार करते थे, उनके सिर॒पर सुशोभित मौलिसे उनके नखमणि. 


घथित हो गये भरे । मौलिको मुकटसे ऊँचा स्थान प्राप्त है । राजा बननेके पूर्व भी 
मौलिको धारण किया जा सकता था । 


११४ आदियुराणमैं मारत 


उत्तंस ( आदि० १४७७ ) 

उत्तंस कीरीटसे भी उत्तम कोटिका मुकुट है। यह दिव्य रत्न-जटित होता 
था । इसका उपयोग विशिष्ट नेता ही करते थे । उत्तंसको सुन्दरता सभी प्रकारके 
मुकटोंसे अधिक होती थो। उत्तंस धर्मनेता ही धारण करते थे । यह कौरीट 
और मुकुटसे आकारमे छोटा होता था, पर मूल्यमें उन दोनोंसे बडा । 
कुन्तली ( आदि० ३।७८ ) 

कुन्तलीका उल्लेख किरोटके साथ आया है, इससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है 
कि कुन्तली किरीटसे आकृतिम बडी होती थो और इसे केशोमे कलगीके रूपमें 
रूगाया जाता था । किरीटो घारण करने पर हो कुन्तली धारणकी जाती थी । 
किरीटके बिना कुन्तलीका महत्त्व नही था । किरीट मस्तक पर पहनी जाती 
थो और कुन्तली उसके ऊपर । कुन्तलो नर और नारियाँ दोनोंही व्यक्ति धारण 
करते थे । साधारण जनतामे कुन्तलीके व्यवहारका प्रचार नही था। राजपरि- 
वारया श्रेष्ठि बर्गके यहाँ कुन्तली पहननेकी प्रथा थी। इसे घारण करनेसे 
व्यक्तिका व्यक्तित्व कई गुना बढ जाता था । नारीयाँ भी अपनी समृद्धि और प्रभुता- 
को प्रकट करनेके लिए कुन्तलो धारण करती थी । 


पट्ट ( आदि० १६२३३ ) 

वराहमिहिरने पट्टको स्वर्ण निमित माना है । पट्ट थाँच प्रकारके होते है।-- 
(१) राजपट्ट (२) महिषीपट्ट ( ३ ) युवराजपट्ट (४ ) सेनापतिपट्ट और 
(५ ) प्रसादपट्ट । राजपट्टमे प्रांच शिखाएँ, महिषीपट्टमें तीन शिखाएँ; युवराज 
पटुमे भी तोन शिखाएँ, सेनापति पटमें एक शिखा ओर प्रसाद पट्टमे शिखा 
नही होती है । यहाँ शिखासे तात्पर्य कलंगीसे है | अतएब स्पष्ट हैं कि पट्ट सोने- 
का होता था और इसको पगडीके ऊपर बाँघा जाता था। कह भो राजचिन्ह 
हैं। यह मुकुद और किरीटसे छोटा होता था, इसे कुमारके सिर पर भी बाँधा 
जाता था । 


कण्टाभूषण 
कण्ठाभूषण स्त्री और पुरुष दोनोंही धारण करते थे। प्राय. कण्ठाभरण 
मुक्ता और स्वर्णसे हो जटित होते थे । हारके जितने विविध प्रकार आदिपुराण- 
में वणित हैं, उतने अन्यन्न किसी एक स्थान पर नहीं मिलुंगे। आदिपुराणमें 
प्रतिपादित कण्ठाभूषण कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। इनसे उस समयके भारतको 


१. बृदत्स॑हिता, ४८२४ | 


जामूषण : ४०४ २३१३१ 


आर्थिक समुद्धिकी तो सूचना मिलती ही है पर स्वर्णकारोंको शिल्प-कुशलताका 
भी परिचय प्राप्त हो जाता हैं। 

इस श्रेणीके आभूषणोंको यष्टि, हार और हारके विविध भेदनप्रमेदोंमे विभक्त 
किया जा सकता है। यहिके शी्बक, उपशीर्षक, अवधाटक, प्रकाण्डक और 
तरलप्रतिबन्ध ये पाँच भेद बतलाये गये है । पुनः प्रत्येकके मणिमध्या तथा छुद्धा 
भेदोंका उल्लेख आया हैँ । मणिमध्याका अम्य नाम सूत्र अथवा एकावली भी 
आया है। एकावलीके बीचमें एक मणि होता था । हर्षचरित्रम बताया है कि 
वासुकी नागने मुक्ताफलोको गुघकर एकावली हार बनाया था ।" मध्यकालोन 
मूर्तियोंमें एकावलोके दो रूप प्राप्त होते हैं । प्रथम वह हूँ जिसमे एकावली हार 
कंठसे चिपका रहता था और द्वितोय वह है, जिसमें उसे नाभितक लटकाया हुआ 
दिखलाया गया है । 

शुद्ध यश्टिका दूसरा नाम रत्नावली आया है। विभिन्न प्रकारको सणियों 
तथा रत्नोंसे बननेके कारण उसे रत्नावलीकी संज्ञा दी गयी है । 
अपवरत्तिका ( आदि० १६।५१ ) 

जो यष्टि निश्चित प्रमाण वाले सुवर्ण मणि-माणिक्य और मोतियोंके बी/व 
अन्तर दे-देकर गूथी जाय, उसे अपवत्तिका कहते हैं। अपवर्तिका हार मध्य- 
कालीन मूर्तियोंमें अंकित मिलता हैं । 
अवधाटक ( आदि० १५॥५३ ) 

जिसके बीचमे एक बडा मणि हो और उसके दं नो ओर क्रमण घटते हुए 
छोटे मोती लगे हों, उसे अबघाटक कहते है। अवघाटक स्त्री और पुरुष दोनों 
ही धारण करते थे । अवधाटकके प्रचारका ज्ञान अजन्ता और एलोराकी मूर्तियों 
से भी होता है। यक्ष-यक्षिणियोकी मूर्तियाँ अवधाटक हार धारण किये हुई है । 
वस्तुत यह भी एक लडीवाली माला है । 
इन्द्रच्छन्दहार ( आदि० १५१५६ ) 

जिसमे एक हजार आठ लड़ियाँ हो, वह इन्द्रछन्दहार कहलाता है। यह 
सबसे उत्तम हार होता है । इसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती ही धारण करते है; अन्य 
व्यक्ति नही । मूल्य और सौन्दर्य दोनोही दृष्टियोसे यह उत्तम कोटिका हार है । 
उपद्ीषंक ( आदि० १६॥५२ ) 

जिस हारके बीचमसे क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए तीन मोती हों, उसे उपशोषक 
कहते हैं। उपशीर्षक यष्टि भी मोतियोंकी लड़ीसे निर्मित होता है । 


नील «5 


१, दर्षचरित ; एक सास्कृतिक्र अध्ययन, एृ० १६७। 


२३२ आादिपुराणमें जारत 


अधैहार ( जादि० १६५९ ) 

इसमें ६४ मुक्तालड़ियाँ रहती हैं और यह आकर्षक होता है। लडियोंकी 
संख्याकी अपेक्षा ही इसे अर्धहार कहा गया है । 
अधेंगुल्छक ( आदि० १६।६१ ) 

२४ लड़ियोंके हारको अर्धगुच्छक कहा हैं । 
अधेमाणव ( आदि० १९६१ ) 

दस लडियोके हारको अर्धमाणव कहा गया है । 
इन्द्रन्छन्दमाणव ( आदि० १६।६२ ) 

इन्द्रज्छन्दहा रके मध्यमें जब मणि लगा दी जाती है, तो इसे इन्द्रज्छन्द- 
माणव कहते है । इस हारकी शोभा मध्यमणिपर ही अवरूम्बित रहती है । 
प्रकाण्डक ( आदि० १६।५३ ) 

जिस हारके बीचमे क्रमश बढते हुए पाँच मोतो लगे हों, वह प्रकाण्डक हार 
कहलाता है | 
तरलप्रतिबन्ध ( आदि० १६।५४ ) 

जिस हारमे सभी मोती एक समान आकृति और वजनके लगे हुए हो, वह 
तरलूप्रतिबन्ध कहलाता है | यह हार भी एक लडीका ही बनता है । 
एकावली ( आदि० १८४९ ) 

मोतियोकी एक लड़ीकी माला एकावली कहलाती थी | यह मोतियोंको घने- 
रूपमें गुंथकर बनायी जाती थी । इसे देखकर भखें-चौंघियाँ जाती थी । हर्षचरित- 
में आया हैं कि एकावलोके देखते ही हर्षके नेत्र खुलने ओर बन्द होने लगे थे! । 
उसके बीचमें एक पदक या मध्यमाणि लगी रहती थी । मोतियोकी तरल किरणें 
कपूरके समान विकीणित होती थी । एकावछीकी शोभा अनुपम बतलायी गई है । 
रत्नावली ( आदि० १९७५० ) 

मणिमध्या यष्टि सुवर्ण और मोतियोसे चित्र-विचित्र होनेके कारण रत्तावली 
कहलाती थी । रत्नावलीमे नाना प्रकारके रत्न गूंथे जाते थे और मध्यप्रे एक बड़ी 


मणि जटित रहती थी । 
यष्टि ( आदि० १६॥४६ ) 


यष्टि बडी सुन्दर मणि, माणिक्य और मुक्ताओ द्वारा निभित हार है। यष्टिहार- 








१. हषंनरित , एक सास्कृतिक अध्ययन, बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌ , पृ० २०२; 


आांभूयण : ४ -है १९६ 
के अनेक भेद-प्रभेदोंका वर्णन आदिपुराणमें आया है । यष्टि क्षब्दका अर्थ लड़ियों- 
का समूह है, अतः लड़ियोंकी संदयाके अनुसार यबष्टिके अनेक भेद संभव हैं । 
विजयच्छन्द ( गादि० १६५७ ) 

विजयच्छन्दहारमें इन्द्रन्छन्दह्रसे आधी अर्थात्‌ पाँचसो लड़ियाँ होतो थीं । 
इस हारको अर्धचक्रवर्ती, बलमभद्र आदि पुरुष घारण करते थे । सौन्दर्यको दृष्टिसे 
यह हार महत्त्वपूर्ण होता था । 
हार ( आदि० १६५८) 

हार यह सामान्य शब्द हैं। आदिपुराणमें हारमें एकसौ आठ मुक्ता-लड़ियोंको 
रहना आवश्यक माना हैं। हारका वर्णन महाकवि कालिदासने भी किया है। कवि- 
की नायिकाएँ हार,' हारशेखर, * हारयष्टि, तारहार, * रूम्बहार प्रभुति हारौं- 
को घारण करती थी । 
देवच्छन्द ( आदि० १६५८ ) 

देवच्छन्दहारमें ८१ मुक्ता-लड़ियाँ रहती थीं। यह अत्यन्त दिष्य और सुन्दर 
होता है । इसे सेनापति, सामन्त और श्रेष्टि वर्ग धारण करता था। 
रश्मिकलाप ( आदि० १६५९ ) 

इस हारमे ५४ लडियाँ होती थी। उसकी मुक्ताओसे अपूर्व कान्ति निल्सरित 
होती है ! रश्मिकलाप यह सार्थक नाम है। 
गुच्छ ( आदि० १६॥५९ ) 

बत्तीस लडियोके हारको गुन्छ बतलाया है । इसे श्रेष्ठिवर्कके सभी नर-नारी 
धारण करते थे। 
नक्षत्रमाला ( आदि० १६॥६० ) 

अश्विनो, भरणी आदि २७ नक्षत्रोको हँसी उड़ाता हुआ २७ लड़ियों वाला 
नक्षत्रमाला नामक हार होता है। नक्षत्रमालाके मुक्तामणि नक्षत्रोकी आकृतिके 
होते है, अत. इस हारका विशिष्ट सौन्दर्य होता है। समस्त हारका आकार भी 
नक्षत्रावलीके तुल्य रहता है । यह हार स्तनोंके मध्य तक लटकता है। 
माणव ( आदि० १६६१ ) 

माणव बोस लड़ियोका हार होता हैं। इस हारके मध्यमणिकी अपेक्षा अनेक 
भेद सम्भव हैं। मध्यमणिके आकार-प्रकार और वजन आदिके कारण हस श्रेणी 


१. ऋतु० १४४, २।१८, उत्तरमेष ३०, कुमा० ७ा८; २. ऋतु० १६; ३. बह हि 
४. रघु० ५४२; ५. वही, ६६० । 
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३१४ आविपुराणम भारत 


के हारके हन्द्रच्छन्दहा र, विजयच्छन्दहांर आदि मेद उत्पन्न होते हैं । 
फलकहार ( आदि० १६६५ ) हे 

अर्धभाणवहारके मध्यमें मणि लगा देनेसे फलकहार तैयार होता है। मध्य- 
भणिकी विभिन्‍नताके कारण इस हारके अनेक रूप हो सकते है । 
मणिसोपान ( आदि० १६६६ ) 

फछकहारमें जब स्वर्णके तोन या पाँच फलक लगा दिये जाते हैं, तो मणिसो- 
वान तैयार होता है। मणिसोपानमें बीस लड़ियाँ मुक्तामणिको होती है और उसमें 
पाँच फलक स्वर्णके लगे रहते है । इस हारको नारियाँ विशेषरूपसे साधारण 
करती थी । यहाँ स्मरणीय है कि मणिसोपानके फलूक रत्नजटित होते है । 
सोपानहार ( आदि० २६॥६५ ) 

इस हारमे केवल स्वर्ण के ही फलक होते है । यहाँ फलकका अर्थ गोलदाने या 
गुरियासे है। सोपानहार भी बीस लड़ियोंका होता है और इसके मध्य पाँच 
फलक शुद्ध स्वर्णके लगे रहते है। मुक्तामणि और स्वर्णके संयोगसे सोपानहार 
निर्भित होता है। मणिसोपानहारके फलक रत्तजटित स्वर्णके होते है और सोपान 
हारके फलक केवल स्वर्णसे ही बनाये जाते है । 
हारयष्टि ( आदि० ७२३१; १४२१३; १५१५ ) 

हारयप्टि अनेक लडोंका हार होता है। इसके बोचमें चन्द्रहारकी तरह 
पकखे नहीं लगे रहते हैं । दूसरे शब्दोंमे यह केवल मुक्ताओंकी छडियोका ही हार 
होता है और ये सब लडियाँ ऊपर जाकर एकम मिल जाती है । 
मौक्तिक हारावली ( आदि० ७२३१, १५॥८१ ) 

मुक्ताओकी एक लड़ोकी माला हो मौक्तिक हारावली अथवा मुक्तावलो है । 
हारावलीमें आँवले जैसे गोल मोती लगे रहते थे। शुगकालीन मूत्तियोमे भी 
मौक्तिक हारावलीका अंकन पाया जाता है । 
मणिहार ( आदि० १४११ ५॥१३६ ) 

यह हार माणिक, पन्ना, मुक्ता, चन्द्रकान्त, पुष्पराग प्रभूति अनेक मणियों 
द्वारा निभित होता था । एक प्रकारसे इसे हम रत्नमाछा कह सकते है । स्तन- 
पर्यन्त यह हार लटकता रहता था । इसकी कान्ति अद्भुत थी । मणिहारमें मध्य- 
मसणिका विशेष महत्त्त था । आजकल जिस प्रकार 'टिकड़े” लगाये जाते है, उसी 
प्रकार आदिपुराणके भारतमें मणियोंके ही टिकडे लगाये जाते थे । 
कण्ठाभरण ( आदि० १५१९३ ) 

यह पुरुषोंका आभूषण है । स्वर्ण ओर विद्युम मणि अथवा स्वर्ण तथा मुक्ता- 
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मणिद्वारा तैयार किया जाता था । कष्ठाभरणको प्रमुल विद्येषत्ता अपने आकार- 
प्रकारसे पूरे कण्ठको आच्छादित करने की है। आदिपुराणके सन्दर्भमें बताया है कि 
कष्ठाभरणमें अनेक प्रकारके रत्न भी रहते थे, जिनसे किरणें निकलती थीं। 
भरतके आभूषणोंमें इसकी गणना की गयी है । 
हारलूता ( आदि० १५११९२ ) 

हारलता हारसे बहुत भिन्न नहीं है । यह छोटे और स्निग्ध चमकदार मोति- 
योसे बनायी जाती थी । जहाँ कण्ठाभरणमे विविध प्रकारके रत्न जटित रहते थे, 
वहाँ हारलतामे कैबल मुक्ताएँ हो लगी रहती थीं। हारलरूता हारकी अपेक्षा पतली 
और अधिक चमकदार होती थी । हारलता भुजापर्यन्त लटकती रहती थी । 
हारवल्ली और हारवल्लरी ( आदि० १५१९३, १५।१९४ ) 

हारवल्ली और हारवल्लरी हार प्राय' एक समान प्रतीत होते है। यह निश्चय 
हैं कि हारवल्ली या हारवल्लरी लम्बहार था। इस लम्बे हारकों पुरुष धारण 
करते थे। स्त्रियाँ जिस लम्बेहा रको पहनतो थी, उसे स्तनलम्बिहार कहा गया है। 
आदिपुराणमें उक्त दोनों हार भरतके आभूषणोमे निर्दिष्ट किये गये हैं। इसको 
आदिपुराणमे 'स्तनोपान्तहार” की संज्ञा दी है । हे 
कण्ठमालिका ( आदि० ६॥८ ) 

कण्ठमालिका आनकलकी मोहनमाला है। यह स्वर्णके दानोंसे तैया रकी जाती 
थी तथा मध्यमे यत्र-तत्र रत्न या मोती भी लगे रहते थे । कण्ठमालिकाको स्त्री 
और पुरुष दोनों ही पहनते थे। कण्ठमाछाका प्रचार मध्यकालीन मूत्तिकलासे 
स्पष्ट हो जाता हैं। मध्यकालमे इसका पर्याप्त प्रचार था । 
हेममाला ( आदि० ३०१२४ ) 

स्वर्ण नि्तित माला है। इसे प्रायः स्त्रियाँ ही घारण करती थी। हेममालाका 
सौन्दर्य हारावलीके बीच ही शोभित होता था । इसे आजकलकी 'स्वर्ण जंजीर' 
या “'लरच्छा' भो कहा जा सकता है । भध्यकालमे हेममालाका पर्याप्त प्रचार था । 
ग्रेवेयक ( आदि० २९।१६७ ) 

गलेमें पहने जानेवाला स्वर्ण -रत्न जटित कण्ठा ग्रेवेयक कहलाता था । साहित्य- 
वृर्षणमें बताया है*--अस्माक सखिवाससी न रुचिरे ग्रेचेयक नोज्ज्वकाम्‌” 
अर्थात्‌ उज्ज्वल ग्रेवेयकके प्रति भो रुचि नहीं है। वस्तुत' ग्रेवेयक स्वर्ण और प्रवाल 
द्वारा निभित होता था। एक दाना स्वर्णका और दूसरा दाना प्रवाल था अन्य 
किसी मणिका रहता था। ग्रेवेयकर्म मध्यमणि या अन्य प्रकारका टिकड़ा नही 


१, आदिधुराण ६।७३ । २. साहित्यदपंण, कलकत्ता संस्करण, तुतोय परिच्छेद । 


२१६ आविषुराणमैं भारत 


छगाया जाता था| यह कण्ठमालाके समान हो था, विधोषता इसती हो थी कि 
इसमें टिकडा नहीं रहता था। प्रैवेयक कण्ठमालछासे बड़ा होता था और अधिक 
कीमती भी रहता था। 

आदिपुराणमें कण्ठाभूषणोंका बहुत अधिक विस्तार पाया जाता है । इसमें 
हारोंके पचपन प्रकार बतलाये गये है'--(१) इन्द्रच्छन्द, (३) विजयच्छल्द, (३) 
देवच्छन्द, (४) रश्मिकलाप, (५) गुच्छ, ६) नक्षत्रमाला, (७) अर्धगुच्छ, (८) 
माणव, (९) अर्धभाणव (१०) इन्द्रच्छन्दमाणव और (११) विजयच्छन्दमाणव 
ये ग्यारह यश्टिके भेद है। इनको शीर्षक, उपशीर्षक, अवधाटक, प्रकाण्डक और 
तरलघप्रबन्ध इन भेदोमे विभक्त करने पर ५५ खेद होते हैं। नामावली निम्न 
प्रकार है-- 

(१) धीर्षक इन्द्च्छन्द (२) शीर्षक विजयच्छन्द (६) शीर्षक देवच्छन्द (४) 
शीर्षक रश्मिकलाप (५) शीर्षक गुच्छ (६) शोर्षक नक्षत्र माला (७) शीर्षक अर्ध- 
गुच्छ (८) शोष॑क माणव (९) शीर्षक अर्धभाणव (१०) शीर्षक इन्द्रच्छन्दमाणव 
(११) शीर्षक विजयच्छन्दमाणव (१२) उपशीर्षक इन्द्रच्छन्द (१३) उपशीर्षक 
विजयच्छन्द (१४) उपशीर्षक देवच्छन्द (१५) उपशीर्षक रह्मिकलाप (१६) उप- 
क्षीर्षक गुच्छ (१७) उपशोर्षक नक्षत्रमाला (१८) उपक्षीपंक अर्धंगुच्छ (१९) 
उपशीर्षक माणव (२०) उषश्ञीर्षक अर्धभाणव (२१) उपशीर्षक इन्द्रच्छन्दमाणव 
(२२) उपश्ीर्षक विजयज्छन्दमाणव (२३) अवधाटक इन्द्रच्छन्द (२४) अवधा- 
टक विजयच्छन्द (१५) अवधाटक देबच्छन्द (२६) अवधाटक रध्मिकलाप (२७) 
अवधाटक गुच्छ (२८) अवधाटक नक्षत्रमाला (२९) अवधाटक अर्धगुच्छ (३०) 
अवधाटक माणव (३१) अवघाटक अर्धभाणव (३२) अवधाटक इन्द्रच्छन्द भाणव 
(३३) अवधाटक विजयच्छन्द माणव (३४) प्रकाण्डक इन्द्रच्छन्द (३५) प्रकाण्डक 
विजयच्छन्द (३६) प्रकाण्डक देवच्छत्द (३७) प्रकाण्डक रश्मिककाप (३८) प्रका- 
ण्डक गुच्छ (३९) प्रकाण्डक नक्षत्रमाला (४०) प्रकाण्डक अर्धगुर्छ (४१) प्रका- 
ण्डक माणव (४२) प्रकाण्डक अधमाणव (४३) प्रकाण्डक इन्द्रच्छन्दमाणव (४४) 
प्रकाण्डक विजयच्छन्द मांणव (४५) तरलप्रबन्ध इच्द्रच्छन्द (४६) तरलप्रबन्ध 
विजयच्छन्द (४७) तरलप्रबन्ध देवच्छन्द (४८) तवरलप्रबन्ध रश्मिकलाप (४९) 
तरलप्रबन्ध गुच्छ (५०) तरलप्रबन्ध नक्षत्रमाठा (५१) तरलभ्रबन्ध अर्धगुच्छ 
(५२) तरलप्रबन्ध माणव (५३) तरलप्रबन्ध अर्धभाणव (५४) तरलप्रबन्ध इन्दर- 
जछन्द साणव और (५५) तरलप्रबन्ध विजयच्छन्द माणव) । 


उपयुंक्त ५५ प्रकारके हारोंके लक्षण संयोग करके अर्थात्‌ उपपद और पदोंकी 


१, आदि० १६।६३-६४ | 
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परिभाषाओंको मिलाकर अवगत कर छेना चाहिए। निस्सन्देह आदिपुराणके 
भारतमें कण्ठासूषणोंका विशेष रुपसे विस्तार और प्रचार था। उक्त ५५ भेदों- 
को भी सणिमध्या अर्थात्‌ विभिन्न प्रकारके टिकडोंके आधार पर अनेक रूपान्तरोंमें 
विभक्‍त किया जा सकता है । वस्तुतः आचार्य जिनसेनका एतदू विषयक ज्ञान 
अत्मन्त विस्तृत है । 

कण्ठके अन्य आभूषणोमें लक्षत्रमालाहार , हारावली *, कंठिका *, ताराबलो 
आदि भी परिगणित है। नक्षत्रमाला और नक्षत्रमालाहारम अन्तर हैँ। नक्षत्र- 
मालाहार केवल नारियाँ ही स्तनोके मध्यम धारण करती थी, जबकि नक्षत्र- 
मालाको पुरुष भी पहनते थे । 


कर्णामूषण 
प्राचीन भारतमें कानोंमे आभूषण घारण करने की प्रथा प्रचलित थी। नर 
और नारियाँ दोनोके ही कानोंमे छिद्र रहते थे, तथा दोनों ही आभूषण धारण 
करते थे । आदिपुराणम प्रतिपादित कई प्रकारके कर्णाभूषणोंके उल्लेखसे प्रतीत 
होता है कि पुरुष केवछ कुण्डल ही कानोंमे पहनते थे। कुण्डलके लिए कर्णाभूषर्णा 


शब्द भी प्रयुक्त मिलता है। कुण्डल मणि-माणिक्य ओर स्वर्णसे जटित होते थे । 
नारियाँ-कुण्डल, कर्ण ९7, अवतंस आदि कानोमे धारण करती थी । 


कुण्डल ( आदि० १०१२७, १११७, ११॥१३३, १४१०, १६।२३४; १६।१३; 
३॥१३०, ३।१५४, ५।२५७ ) 

कुण्डल नर-नारियोके लिए प्रिय कर्णाभूषण है । + मणि, काचन और मुकता 
आदिसे बनाये जाते थे। इनकी आकृति गोल-गोल छल्लेके समान होती थी तथा 
खटकेसे बन्द हो जाते थे । कुण्डलोका प्रचार वर्तमान भारतमें भी पाया जाता है। 
मणिकुण्डल ( आदि० ३३।१२४, ९१९०,१४।११) 

काचनके साथ मणियोंका वरिशेषरूपसे व्यवहार किया जाता था। मणिकुंडल 
मणियोके द्वारा बनाये जाते थे । मणिकुण्डलकी आकृति भी गोल होती थो, इसमें 
किनारे प्रर मणियाँ जटित रहती थी । इनकी आकृति वर्तमान ईयरिंगकी जैसी 
प्रतीत होती है । मणिकुण्डलोका प्रचार पर्याप्त मात्रामें था । 
रत्नकुण्डल ( आदि० ४१७७, १५१८९ ) 

आदिपुराणमे दो प्रसंगोंमें रत्नकुण्डलका उल्छेख आया है और दोनों हो 
प्रसंगोमे रत्नकुण्डल पुरुषपात्रों द्वारा घारण किये गये है। रत्नजटित होनेके कारण 


१. वही १४८३ । २, वही डाहरद । ३. वही ९१४०,  (४ा११। 
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ही ये रत्नकुण्डल कहलाते थे। महाबलके रत्नकुण्डलोंसे मण्डित दोनों काम सरस्वती 
देवोके झूलनेके लिए दो झलेके समान ही प्रतीत हो रहे थे ।* 
कुण्डली ( आदि० ३७८ ) 

कुण्डली कुण्डलसे छोटी एवं आकार में मनोहर होती थी । कुंडली अल्प- 
वयस्क व्यक्ति ही धारण करते थे। कुण्डली भी गोलाकार होती थी और कानोंसे 
नोचे लटकती रहती थी। अनेक यक्ष-यक्षिणियोंकी मूर्तियोंके कानोंमें कुण्डली अंकित- 
की गयी है । कुण्डलसे इसमें इतनी ही भिन्नता होती है कि कुण्डल बड़ा रहता 
है और कुण्डली आकारमें छोटी होती है । 
मकराकृति कुण्डल ( आदि० १६।३३ ) 

प्राचीन भारतकी उपयोगी शिल्पकलामे ताना प्रकारके आभूषणोंकी|परिगणना- 
की गयी है। मकराकृति कुण्डल--मकरकी आकृतिके बनाये जाते थे। रत्न, 
मणियों और स्वर्ण द्वारा इस श्रेणीके कुण्डलॉंको कर्णप्र जैसा बनाया जाता था; 
यत मकराहइतिका निर्माण कर्णपूरमें ही संभव हैं । इन कृण्डलो द्वारा कर्ण प्रदेश 
आच्छादित हो जाता था। इसके बीचमें पेंच लगा रहता था, जिससे ये गिर 
नही सकते थे । 

कराभूषण 

प्रचीन भारतमे अंगद, वलय, केयूर, कटक और अंगूठी ये पाँच कराभूषण 
प्रचलित थे। इन आभूषणोंका स्त्री और पुरुष दोनोही समान रूपसे व्यवहार 
करते थे। अन्तर इतना ही था कि पुरुषवर्ग सादे आभूषणोंको धारण करता था 
और नारी वर्गके आभूषणोंमें घुंधुरू आदि लगे रहते थे । 
अद्भुद ( आदि० २३५, १५१९९, ९॥४१, ११४४, १११२३, १४१२; 

१६२५३, ५१२५७ ) 

भुजाओ पर बाँवनेका एक आभूषण है । स्त्री और पुरुष दोनों हो इसे समान- 
रूपसे घारण करते थे । व्याकरणके अनुसार इसका घ्युत्पत्ति जन्य बर्थ है-- 
अड्ढ दायात धति वा भज्गदम्‌ । यह कोहनीके ऊपर भुजाम पहना जाता है । हिन्दी 
में इसे बाजूबन्द भी कह सकते है । यह स्वर्ण द्वारा निर्मित होता था । 
केयूर ( आदि० ९४४१, ९॥१९०, ११॥१३३, १४॥१२, १५२०, १५१९९, 


५१२५७; ४।१८१; १६।२३६ ) 
अंगदके समात यह भी भुजबन्ध हो है । अंगदकी अपेक्षा इसमे एक विशेषता 
यह रहतो है कि इसमे नोंक होती हैं। रघुवंश महाकाव्यमे बताया गया है कि 


१, भ्रुताजना समाक्रोडलोह्ादोलायिते दबौ---आदि० ४१७७ | 


आशूर्षण : ७-६ ११६९ 


अजके द्वारा मारे गये योद्धाओंमें एकके केयूरकी नोंक शिवाके तालूमें चुभ गयी 
थो" ; ब्युत्पत्तिके अनुसार “के बाहोौ शिरसि वा याति--इति के यू र:'” हिन्दोमे 
टाड या विजायठ भी कहते है । 
कटक ( आदि० १४१२; १५।१९९; १६२३६; ७।२३५ ) 
कडेके समान एक आभूषण है। कटक चूडीके समान पहने जाते थे तथा 
ढीले रहते थे । कटकरत्न जटित स्वर्णके होते थे। नर और नारी दोनों ही 
समान रूपसे इन्हें घारण करते थे। कटकका अर्थ कड़ा भी किया गया है। कटक 
प्रकोष्ठमें स्थित रहता था । काँचनके कटक सुन्दर होते थे और मजबूत भी माने 
जाते थे । 
दिव्यकटक ( आदि० २९।१६७ ) 
रत्नजटित सुन्दर कडोंको दिव्यकटक कहा है । दिव्यकटकके निर्माणमे बहु- 
मूल्य रत्नोंके साथ धौत चामीकरका व्यवहार किया जाता था । 
मुद्रिका ( आदि० ४७२१९; ७२३५ ) 
अंगूठीके लिए मुद्रिकाका प्रयोग किया है। मुद्रिकाएँ तीन प्रकारकी . 
होती थी-- 
१. रत्यजटित--रत्नों हारा नामोत्कीणित । 
२. स्वर्णघटित--सादा भँगूठो । 
३. पशु-पक्षो आदिकी आकृति अंकित । 
भादिपुराणमे सामान्य मुद्रिकाका हो व्यवहार पाया जाता है। अंगुलीय 
आशभूषणोमे मुद्रिकाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। विवाह आदिके अवसर पर स्मृतिको 
स्थायित्व प्रदात करनेको दृष्टिसे मुद्रिका उपहारमें भो दो जाती थी । 
कटि आभूषण 
कटि आभूषणोंका भी कम महत्त्व नहीं है। कटि आभूषणोम मेखला, रदना, 
काडचो और दामकी गणना की गयी हैं। ये जाभूषण स्वर्ण, रत्न, मुक्ता प्रभृति 
द्वारा निर्मित होते थे । 
मेखला ( आदि० १५२३ ) 
' मेखछाम किकिणी नहों छगी रहती है, जिससे यह बजती नही है । कही- 
कही काब्योंमें चित्रण आता है कि मेखलासे रानियाँ राजाओंको बाँध देतो हैं । 
यह चौड़ाईमे पतलो ह्ोतो है। मेखल्ा दो प्रकारकी होती थी--(१) सादो स्वर्ण- 


१. रघुवश ७।५० । 
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मय और (२) रत्तजटित या मणि मेखला । ध्वनि उत्पन्न करनेके लिए कवचित्‌ 
कदाजबित्‌ मेखलाओंमें घुघुरू भी बाँध दिये जाते थे। कुछ स्थ्रियाँ सराड़ीपर 
घण्टियोंस बनी मेखलाएँ पहनती थो । मेखलाके टूट जानेसे उसके मोती विखर 
जाते थे । 

'मीयते प्रक्षिप्यते काममध्यभागे' इति मेखला अर्थात्‌ कमरमे पहना जानेके 
कारण मेखला कहलाती है। करधनी, तगडी या कटिबन्ध इसे कहा जा सकता है । 
रशना--( आदि० २॥२३६, १५।२०३ ) 

रशनामें क्षुद्र घण्टिकाएँ जटित रहती थी, अत. इससे शब्द निकलते रहते 
थे। रशना और मेखला आकार-प्रकारमे समान है, अन्तर केवल घुंघरूका है । 
घुघरू छगे रहनेके कारण रशना शब्दायमान रहती थी । यह भी पत्तडी होती 
थी, जिससे कभी-कभी नायिकाएँ अपने प्रमियोको रशना हारा ताडित करती थी । 

क्षुद्र वण्टिकाओंके यूत्र टूट जानेस घण्टिकाएँ बिखर जाती थीं । मत्स्य, हंस 
प्रभूति नावा आक्ृतियोकी घण्टिकाएँ बनी रहती थी । रत्न, मणि एवं मुक्ताएँ भी 
रशनाम जटित रहती थीं । 
काउन्चो ( आदि० १२२९-३०; १४।२१३, ७१२९ ) 

काञ्ची चौडी पट्टो-सी होती थी । मेखला एवं रशनाकी पतली पट्टी रहती 
थी, किन्तु काञऊचीकी चौड़ी पट्टी रहती थी। यह स्वर्ण अथवा काञचनमयी रत्न- 
चित्रोसे परिपृर्ण रहती थी । काझचीको शब्दमयों बवानेके लिए घुघरूओंका भी 
प्रयोग किया जाता था। क्वणितकनककाडचीका वर्णन अनेक स्थानों पर आया है। 
काव्चीकी लड़ियाँ होती थी, समवतः यह सात या पाँच लडकी रहती थी। आदि- 
पुराणके काव्यात्मक वर्णनोके अध्ययनसे ज्ञात हाता हैं कि कटि आभूषणोमे काठ्ची- 
का महत्वपूर्ण स्थान था । नारियाँ रशना, मेखछा और काड्स्वी इन तीनो आमू- 
षणोको कटिस एक साथ पहनती थी । 


भेखलादाम ( आदि० ४१८४ ) 

यह पुरुषोका कटि आभूषण है । महाबलूके चार प्रधान आभूषणोमे मेखला- 
दामकी गणना की गयी है । दामकी पट्टी मेखला और रशना दोनोकी अपेक्षा चौड़ी 
होती थी । मेखलकादामका अभिप्राय यह है कि यह एंसो करधनी थी, जिसका पढ्टा 
उक्त दोनोंकी अपेक्षा चौड़ा रहता था | 
किकिणीयुक्त समणिमयदास ( आदि० १४१३ ) 

कमरमे पहननेके लिए चोड़े पट्टेकी कई लड़ोंको करघनी बनाई जाती थी । 
यह करधघनी मणिमय तो होतो ही थी, पर इसमे किकिणी भी रूमाई जाती थी । 


आभूषण : ४-हे १११ 


इस प्रकारकी करघतनीको नारियाँ ही पहनतो थीं। यह करधनी नुत्यके अवसर- 
पर अथवा क्रीडाविशेषके अवसरपर व्यवहारमें लायी जाती थी। शिक्षु भी मनो- 
रंजनार्थ इस करधनोको धारण करते थे । 


मुक्तामयदाम ( आदि० १११२१ ) 

दामका अर्थ माला भी होता है। विमानसे सम्बन्ध रहनेसे प्रस्तुत सन्दर्भ- 
में माछा अर्थ अधिक उपयुक्त भी है। पर मुक्तामयदाम सामान्‍्यत. मोतियोंकी 
बनी करघनोके लिए प्रयुक्त होता हैं। यह करधती सात छड़ चौडी बनायी 
जाती थी । 
कावूचीदाम ( आदि० ८।१३ ) 


स्वर्ण द्वारा बनायी गयी चौड़ो पट्टेंदार करघनीकों काञ्वीदाम कहा जाता 
है। आदिपुराणमें इस प्रकारकी करधनीको नारियाँ धारण करती थीं, इसका 
स्पष्ट उल्लेख है । श्रीमतीके कटिभागपर यह करघनी विशेष रूपसे शोभित थी, 
जिससे वज्जजंघका मन श्रीमतीके कटिभाग रूपी निधिपर ही रमंण करता था। 

आदिपुराण में कटिसूत्र (आदि० १३६९, १६।२३५; १६।१९, ३१५९ ) 
का भी निर्देश मिलता है। यह स्वर्णयुतत और रेशमका होता था । 


पादाभूषण 

पैरोको सजाना और उन्हें अनेक प्रकारसे सुन्दर बनाता सुरुचिपूर्ण व्यक्तियों 
के छिए आवश्यक था । जीवनका उद्देश्य सुख, शान्ति और आनन्द प्रास करमा 
हैं । जिन व्यवितयोंकी जीवनकलाका परिज्ञान है, वे वेशभूषा, आभरण एवं अन्य 
प्रकारकी प्रसाधन सामग्री द्वारा अपने शरीरको सुसंस्क्ृत करते है । उनको यह 
सुरुचि ही संस्कृति है तथा सुरुचिपूर्ण जीवन यापन करना सास्कृतिक जीवन है। 

पादाभूषणोमे नूपुर, मणिनूपुर, तुछाकोटिक और भोमुखमणिके नाम विद्येष 
रूपसे आते है । नूपुर कई प्रकारके होते थे । नारियाँ ही नूपुर धारण करती थी, 
पुरुष नही । विशेष अवसरोपर स्त्री-पाश्रोंका रूप धारण करनेवाले पुरुष भी 
नूपुर पहनते थे । 
नूपुर ( आदि० १६१७८; १६२२७; ६।६३ ) 

नूपुरका अर्थ विछुए नही, पायल था। कुमारी कन्याएँ भी नूपुर धारण 
करती थी । नूपुर मणिजटित भी बनते थे, यदि इन्हें विछुए मान लें तो मणि- 
जटित होनेकी गुंजायश ही नही निकल सकती है। नूपुरोंमें घुँघर लगाये जाते 
थे । नूपुर कई प्रकारके उपलब्ध होते हैं। यथा-- 

२९ 
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१. दिड्जितनूपुर 

२. मणिनूपुर 

३. भास्थत कलनूपुर 

४. कलनूपुर 

आदिपुराणमें मणिनपुरका (आदि० ७२३७, १२२२; ५॥२६८;७।१२९ ) 
विशेष उल्लेख आया है । ये नूपुर गृल्फतक भी चढ़ाये जाते थे। मणिनूपुरो- 
की प्रमुख विशेषता मणियोकी ही थी। इनको मणिजटित माननेमें किसी भी 
प्रकारकी विप्रतिपत्ति नही है। साधारण नूपुर स्वर्णके होते थे । 
तुलाकोटिक ( आदि० ९४१ ) 

नूपुरके विशेष-मेदके अर्थमें तुलाकोटिकका व्यवहार किया गया है। इस 
श्रेणीके नुपुरोमें घुँघरू लगे रहते थे, अत. ध्वनि निकलती रहती और ये अपनी 
ओर सहृदयोके मनको आक्ृष्ट कर छेते थे । 
गोमुखमणि ( आदि० १४१४ ) 

गोमुखके आकारके नूपुरविदोष, जिनमे मणियाँ जटित रहतो थी, गो भुख- 
मणि कहलाते थे । पैरोंमें पहनने गोग्य जाभूषणोमे गोमुखकणिको नृपुररूपमे 
इसी कारण परिगणित किया गया है, कि इसकी आकृति नूपुर तुल्य ही 
होती थी । 


प्रसाधन साम्रग्री 


बस्त्राभूषणोंके अतिरिक्त सुगन्धित चूर्ण, पृष्पमालाएँ, चन्दनद्रव, कुंकुम, 
केशर प्रभूति पदार्थों द्वरा शरीरका प्रसाधन किया जाता था। इतना ही नहीं 
स्तानके लिए भी सुगन्धित जलका प्रयोग किया जाता था । आदिपुराणमे आयी 
हुई प्रसाधन सामग्रीको निम्नलिखित वर्गो्में विभक्त कर विश्लेषित किया 


जायगा । 


१, केशरचना सम्बन्धी सामग्री । 
२. मुख-सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री । 
३. अन्य शारीरिक अंग प्रसाधन सामग्री । 
४. श्ुंगारिक सामग्री । 
केशरचना सम्बन्धी सामग्री 


स्‍त्री और पुरुष दोनों ही लम्बे-लम्बे बाल रखते थे। नारियाँ केशोंका 


आभूषण : ४-३ २५२३ 


बन्धत विशेषरूपसे करती थीं। केदा-अन्चमकोी आधदिपुराणमें दो विधियाँ उल्लि- 
खित हैं-- ' 

(१) कबरी (आदि० ३७१०७; १२४१) और (२) धम्मिल 
( आदि० ६८० )। 


विशेष केशरचनाका नाम कवरी है| गू थे हुए बालोंके दो नाम आये हैं--*वेणी 
और प्रवेणी । कवरी वस्तुतः बेणी या प्रवेणीके रूपमे रहती थी । यह ऐसा वेणी 
बन्धन था, जिसमे केशोंमें पृष्योंकी अवश्य लगाया जाता था। जूडा और वेणी 
दोनोमें पर्याप्त अन्तर है। कवरी लम्बाईके रूपमें बालोंको ग्रथित करने पर 
निर्मित होती थी।! कोशकारोने धमिल्लको संयत केशरचना कहा है ।* ललाटपर 
लटकते हुए केशोंकों भ्रमरक, कुन्तल और भ्रमरालक बताया गया है। धम्मिरूमें 
मुक्ता और पुष्प भी लगाये जाते थे और इसे जूडेके समान बांधा जाता था। 
जूडा-बन्धनकी विधि कई रूपोंमें प्रचलित थी। सोन्दर्य प्रसाधनके हेतु सभी 
नायिकाएँ जूडाबन्धन किया करती थी । बेला, चमेली आदि सुगन्धित पुष्पोंको 
भी धम्मिल नामक जूडेमें गूथा जाता था । 


एक वेणीका प्रसंग भी आता है। विरहावस्थामें वाल खुले रहते थे तथा 
पतिके विदेश जाने पर तेल लगाना, वेणी धारण करना एवं पुष्पोंसे केशोंको 
अलंकृत करना वर्जित था। केशप्रसाधनकी कई प्रकारकी सामग्री आदिपुराणमें 
आयी है । 
अलकाइचुणंकुन्तला: ( आदि० १४२२१ ) 


अभमरकोषमें अलकका स्वरूप “अलकाइचूर्णकुन्तला:*” बताया है । इससे 
यह सूचित होता है कि अलूकावली बनानेमे चूर्णका प्रयोग किया जाता था। 
चूर्णकुन्तल कुंकुम, कर्प्र आदिके द्वारा तैथार किया जाता था। यह चूर्ण होते 
हुए भी अवलेप होता था, जिसके व्यवहारसे बातोमें भेंवर पैदा किये जाते थे । 
महाकवि कालदिसने भी रघुवंदमें बतलाया हैं कि केरल देशकी स्त्रियाँ अल- 
कोमे चूर्णका प्रयोग करती थी।* इन्दुमति अपने केशोको घूंधरदार या छल्लेदार 
बनानेके लिए चूर्णकुन्तलका व्यवहार करती हुई परिलक्षित होती है। लटोको 
चूर्ण , कुल्तल या अलकके रूपमे लानेसे लम्बाई कम हो जाती होगी । अलकोंमें 
वैक्रता या घुमावकों सौन्दयंकी दृष्टिसि आवश्यक माना जाता था । घुंधरालेवालों- 
को बनानेके कई प्रकार वर्णित हैं । 


१. कवरी केशवेशो5थ पम्मिल्ल: संयता: कचा. |--अमरकोश २।६।६७। २. पमिल्लः 
पंयता: केशा:-- अमिषानचिन्तामणि ३२३४ । १. अमरकोश २६।६६ । ४. रघुवंश ४०४ । 


श्१्छ आदिपुराणमें भारत 


सौमन्त या माँगके दोनों ओर केवल वल्लोभूत अलकोंकी समानान्तर पंक्तियाँ 
सजो रहती हैं । इस विन्यासका व्यवहार कुषाण और गुप्तकाछकी मूस्तिकलामें 
प्रचुर रूपमे पाया जाता है। 


सीमन्त या केशबीथीको एक आभूषणसे सज्जित किया जाता था । इसका 
बर्तमानरूप सिरबोर कहा जा सकता हैं। इस आभूषणके लिए सीमन्तस्थान कुछ 
बिस्तुत दिखलाया गया है, इससे थोडा हटकर घूँघर आरम्भ किया जाता है । 


चूँघरकी पहली पंक्ति छलाटके ऊपर अर्डवृत्तकी तरह घूमती हुई सिरके 
प्रान्त भाग तक जाती है | यह खुली छतरी जैसी प्रतीत होती है । 

माँगके दोनों ओर पहले पटिया, तत्पश्चात्‌ घूंघर आरम्भ होकर दोनों ओर 
फैल जाते हैं । 

अलक केशरघनाके अन्य प्रकार भी उपलब्ध होते हैं। वस्तुत' सौन्दर्यकी 
दृष्टिसि केशरचनाका मूल्य अत्यधिक था । 

चूडापाश, कुटिलपाटिया, मौलि, केशबन्धन, वेणोबन्धन आदि नानातरहसे 
केषोंको सुन्दरतम बनानेका आयास किया जाता था । 


केहसंस्कारी धूप , आदि० ९॥२१ ) 

केशोंको सुगन्धित करनेके लिए कालागुरुको विशेष सुगन्धित धूप तैयार की 
जाती थी, जिसके धूमसे केशोंको सुगन्धित और स्तिग्ध बनाया जाता था । इस 
धूपका धुंआ बहुत सुगन्धित और सुहावना होता था। श्रोमन्‍्तघरोकी नारियाँ 
केशोंको धोनेके अनन्तर घृषके धूममे सुगन्धित करती थी। आदिपुराणकी सभी 
नायिकाओमे केशोकी सुगन्धित करनकी प्रथा पायी जाती है । 
पृष्पमालाभरण (आदि० ७२३२; १५९० ) 

कुटिल केशोपर पुष्पमालाएँ धारण करनेकी प्रथा प्रचलित थी । श्रीमतीके 
कुटिल फेशसि सुशोभित मस्तकपर घारण की गयी पुष्प माला नीलगिरिके शिखरके 
समीप प्रवाहित होदी हुई सीता नदीके समान शोभायमान हो रही थी । चोटीके 
ढीले हो जानेपर उसमे बाँघे गये पुष्प फैल गये थे! । एक अन्य सन्दर्भमे बताया 
है कि देवियाँ अपने ललाटतटपर लटकते हुए जिन अलकोंको धारण कर रही थी, 
वे सुवर्ण टट्ूकके कितारेपर जड़े हुए इन्द्रतील मणियोंफके समान अत्यन्त सुशोभित 
हो रहे थे। देवियोंके केशपाशोके शिथिल हो जानेसे छटकतो हुई पुष्पमालाएँ 
ऐसी प्रतीत हो रहो थी, मानों कृष्णवर्णके सर्प इवेत वर्णके सर्पोको सिगलकर 
पुत्र: उगल रहे हो । 











१. विस्नल्लवक्ररीबन्धविगलित्कुसुमोत्करै: !--आदि० १२७५३ । २, स्तस्तत्नक्कतरीबन्धः 
तथोस्त्ेक्षितो जने: । कृष्णाहिरिव शुक्लाहिं निगीय पुनरदूगिरन्‌ ॥--वहीं १५९० । 


'जासूकण : इन्नड्‌ और 


स्पष्ट है कि केशप्रसाधनके लिए पृष्पमालाओंका व्यवहार किया जाता था । 
पुष्पमालाएँ कुटिछ अछकाबछीमें अपनी मनोहर छटा प्रदर्शित करतो थीं । 
केबल पृष्पोंका व्यवहार ( आदि० १२॥५३ ) 

पुष्पों द्वारा विभिन्‍न प्रकारका असाधन किया जाता था। बालोंमे बेका, 
चमेली, चम्पक आदि नाता प्रकारके सुगन्धित पुष्प धारण किये जाते थे । मरु- 
देवी और श्रोमती दोनों ही केश-प्रसाधनमें पुष्पोंका व्यवहार करती थीं । केशों- 
का संस्कार घूपके धूम द्वारा तो होता ही था, पर पृष्पपराग केशसंस्कारमे कम 
सहायक नहीं था। कमलपराग एवं अन्य सुगन्धित पुष्प केशोंकों सजानेके लिए 
काममे लाये जाते थे । 


मुखसोन्दय॑-प्रसाधनसामग्री 


मुखको सुन्दर और आकर्षक बनानेके लिए पत्ररचना की जाती थी। गोरों- 
चन और कुंकुम आदिके द्वारा अनेक प्रकारको पत्ररचना मुखपर की जाती थी । 
यह पत्ररचना नर और नारी दोनोंके मुखपर निर्मित की जाती थी) गोरोचन, 
चन्दन, कुंकुम प्रभृति सुगन्धित पदार्थोका उपयोग सर्वत्र प्रचलित था। श्रीमन्त 
ओर निर्धन दोनों ही प्रकारके व्यक्ति मुखको पृष्पों और सुगन्धित पदार्थोंसे सज्जित 
करते थे । ४ 


ललाट तिलक ( आदि० १४६ ) 

माथेपर लगाया गया तिलक मुख-सौन्दर्यके लिए विशेष महत्त्व रखता है। 
स्‍त्री और पुरुष दोनों ही मस्तकपर तिलूकका व्यवहार करते थे, यह तिरूक 
हरताल, मन शिला, केशर आदि द्र॒व्योंका बनाया जता था। स्त्रियाँ लालरंगका 
तिलक लगातो थी । छालरंगकी बिन्दी लग़ानेका प्रचार भी नारियोम था। 
ललाट तिलकके अभावमें मस्तक शून्य समझा जाता था, उसे एक प्रका रसे अमाज़ू- 
लिक भी माना जाता था। नारियाँ सौभाग्य चिहक्लकी अभिव्यक्तिकेलिए केशॉमें 
कुकुम तो लगाती ही थीं, पर मस्तकपर भी सुगन्धित तिलक लगाती थी । 
मालविकार्निमित्र' और रघुवंशमे  ललाट-तिलकका उल्लेख आया है। कुमार- 
सम्भवमे  तिलकका फूल स्त्रियोके तिलकके समान कहा गया है । 
पत्ररचना | आदि० ७।१३४ ) 

सत्री-पुरुष दोनो ही मुखपर पत्ररचना किया करते थे। यह गोरोचन और 
बुंकुससे की जाती थी । ललितागने स्वयंप्रभाके कपोरूफलकपर कितनी हो बार 
पत्ररचना को थी । राज्याभिषेकके अवसरपर राजकुमारोंके कण्गेलोंपर भी पत्र 
रचना की जाती थो । 


$. माकृबि० ३४; ४६ । २, रघुवंश १८।४४ । ३. कुमार० ११० । 


२१६ आविषुराणम भाश्त 


अवूजन ( आदि० १४९ ) 

सौन्दर्यके लिए आँखोंमे अंजनका प्रयोग किया जाता था । यह अंजन कारा 
होता था| कऋषभदेवके नेत्रोंमें अंजन अंजित किया गया था। विरह और साधना- 
की स्थितिमें अंजत--काजल लगाना वर्जित था । अंजन शलाकाओं द्वारा छगाया 
जाता था । अंजन लगतेसे मुखका सौन्दर्य कई गुना बढ जाता था। 
मज्जन ( आदि० २०२०-२१ ) 

शरीरको स्वच्छ, दिव्य और कान्तिमान, बनानेके लिए मज्जनका व्यवहार 
किया जाता था| स्नान शरीरशद्धिके लिए आवश्यक माना गया है, स्तान करने- 
के उपरान्त मुखकी कान्ति भी बढ जाती है और शरीर रमणीय प्रतीत होने 
लगता है। स्नान करनेमे विद्येष प्रकारकी सामग्री प्रयुकत होती थी | आदिपुराण 
में 'मज्जन सामग्रथा” कहकर ही मज्जनविधिका उल्लेख कर दिया है। पर 
सामग्री शब्द द्वारा यह सूचित हो रहा है कि 'स्नानीयचूर्णम्‌के समान कोई सुग- 
न्धित चूर्ण या उबटन सामग्री अवश्य रहती थी, जिसका उपयोग स्वनानके पूर्व 
किया जाता था । स्नानके पूर्व तैल मर्दन भी होता था, जिससे माँसपेशियाँ दृढ़ 
होती थी । स्नानका महत्त्व तो जन्माभिषेकसे ही प्रकट है । 
अधरराग ( आदि० ४३।२४९ ) 

ओछ्ठ रंगनेका प्रचलन था | रंगनेसे ओछ्ठोका सौन्दर्य निखर जाता था । जो 
ओछ्ठ स्वाभाविकरूपसे लाल होते थे वे ताम्बूल रससे और अधिक अनुष्कत होकर 
सुन्दर प्रतोत होने लगते थे | ओष्ठोकी उपमा प्रवालसे* दी जाती है । प्रवाल या 
विद्रुम लालवर्णका होता है, अत लाल ओछ्ठ सौन्दर्यका प्रतिमान माने जाते है । 
संस्कृत वाइमयमे अधरोको रंगनेका वर्णन अनेक स्थानोंपर आया है । 
अन्य शारीरिक अंग-प्रसाधनसामग्री 

अन्य शारीरिक अंगोमें कान, हाथ, पैर प्रभूतिका स्थान आता हू । आदि- 
पुराणमे अन्य अंग्रोके प्रसाधन और अलंकरणका वर्णन आया हैं। मध्य युग 
अलंकरणका युग था, उस युगमे प्रत्येक अंगको अलकृत करना आवश्यक था । 
अन्य अंगोंके अलंकरणकी सामग्री पुष्प, कुंकुम, लाक्षारस और आलरूक्त आदि है । 
कर्णोत्पल ( आदि० १५।॥८८ ) 

कानोंको सजाने और सुन्दर दिखलानेके लिए कर्णाभरणोंके अतिरिक्त नीलो- 
त्यछ अथवा सामान्य उत्पल भी धारण किये जाते थे। कर्णोत्पलोका वर्णन तथ्य- 
परक साहित्यिक शैलीमे किया है। अशोककलिका, चम्पककलिका, कमलकलिका- 
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आदिसे तो कानोंकों अलंकृत किया हो जाता था, पर उत्पलोंको भी आभूषणोंके 
रूपमें घारण किया जाता था। नीलोत्पलछ अथवा अन्य किसी प्रकारके कमलोंको 
भी कानमें पहना जाता था। 
कुंकुमाभरण ( आदि० १२॥३४; १३१७८; ९७; ३१६१ ) 

शरीरको सुगन्धित करनेके लिए नर और नारी दोनों ही केशरका उपयोग 
करते थे। कपूर, फेशर, कालागुरुका लेप स्वास्थ्यके लिए भो गुणकारी होता था। 
अत कुंकुमका उपयोग स्तनों पर लेप करनेके लिए किया गया है। कुंकुमका माथे 
पर भी तिलक लगाया जाता था। समस्त शरीरमें भी कुकुमका लेप किया जाता 
था। शरीरपर लगानेके लिए जिस अंगरागका व्यवहार किया जाता था, उसमें 
प्रधान अंश कुंकुमका ही होता था । 
कपूंर ( आदि० ३१।६१ ) 

कपूरका उपयोग सन्‍्तापको दूर करने तथा शरोरको सुगन्धित करनेके लिए 
किया जाता था। मुखकों सुवासित करनेके लिए पानके साथ भो इसका व्यवहार 
होता था । चतुर्जातिचूर्ण मे कपू र, इलायचो, लवंग और जायपत्रोका प्रयोग 
किया जाता था । ग 
चन्दन ( आदि० १।८१, ६८०; ८॥९, ९११ ) 

शीतलता तथा सौन्दर्यके लिए चन्दनका व्यवहार किया जाता था। ह्ेमन्त 
और शिशिरको छोडकर सभी ऋतुओमे स्त्रियाँ चनच्दतका उपयोग करती थी । 
चन्दनकों कस्तू री और केशर द्वारा सुवासित किया जाता था । प्रियंगु, कस्तूरी, 
कालीय और कुंकुसमको मिलाकर अवछेप तैयार किया जाता था। चन्दनको घिस- 
कर घोल तैयार किया जाता था, इस घोल द्वारा धर या सडकको सुवासित 
करनेका वर्णन भी आदिपुराणमे आया है। गलियो या सडकों पर सुगन्धित 
करनेके लिए पुष्प भी विकोणित किये जाते थे ।* 


आलक्तक ( आदि० ७११३३ ) 

जिस प्रकार ओछ्ठपर अधरराग प्रयुक्त किया जाता था, उसी प्रकार 
चरणों पर अलूता। आदिपुराणमें अलताको लाक्षारस (७१४५) भी 
कहा है और इसके द्वारा पैरोंको रंगनेका सन्दर्भ अंकित किया है। अलता द्वारा 
पैरींको रंगनेको कलाम स्त्रियाँ अत्यन्त निपुण होती थी । लाक्षा या आलूक्तक 
वस्तुत: महावर है, जिसका उपयोग आजतक होता आ रहा है। आलक्तकको 
'वदयावक' ( आ० ४८६ ) भी कहा है । 
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पुष्पमाला (आदि० २०१८; ११।१३३; १६।२३४; ५१२५७; १०१२०५; ९४२; 
३।३५; ३॥१०८; १७१६७; १६।८८; ११॥१२० ) 

सभी ऋतुओंमें गलेमे पुष्पमालाएँ धारण करनेकी प्रथा प्रचलित थी । उत्सवथों- 
में विशेष प्रकारसे सुगन्धित पृष्पमालाओंका उपयोग होता था। पुष्पमालाएँ प्रसा- 
घनका अनुपम साधन समझी जातो थी। धनी-गरीब सभी प्रकारके व्यक्ति जीवन 
में आनन्दोल्लास प्राप्त करनेके लिए उत्सुक रहते थे। माल्याभरण सभीके लिए 
धुरूम था । मालाएँ कई प्रकारको बनायी जाती थी। दुहरे पुष्पोको गूंथकर जो 
मालाएँ बनती थी, वे श्रीमन्तोके उपयोगमें आती थी। पुष्प और पृष्पमालाओं- 
का विशेष चार था। मन्दारमालिका,' चम्पकमाला, * कमलमाला प्रभृति विदोष- 
विद्येप मालाएँ भी निर्मित होती थी। पुष्पमालाएँ सर्वाज्भमें घारण की जाती थी । 
भुजाओंम बाजूबन्दके रूपमे और हाथमें कंकणबन्धके रूपमें मालाओंका व्यवहार 
किया जाता था । 
सुगन्धितचुर्ण ( आदि० १४॥८८ ) 

सुगन्धित द्वव्योके समान नाना प्रकारके सुगन्धित चूर्णोका भी उपयोग 
किया जाता था । आजकल जिस प्रकार पाउडरका व्यवहार किया जाता हैँ, 
उसी प्रकार आदिपुराणके भारतमे विभिन्‍न प्रकारके सुगन्धित चू्णोंका उपयोग 
किया जाता था । पटवास चूर्ण अत्यन्त सुगन्धित होता था, जिसकी सुवास सभी 
को आकृष्ट करती थी। कमलपराग ( आदि० ९।५ ) का व्यवहार भी किया 
जाता था । केसरचूर्ण, कस्तूरीचूर्ण प्रभूतिका उपयोग भी उस समय होता था । 
पुष्पोंका व्यवहार 

पुष्पोका व्यवहार अनेक प्रकारसे किया जाता था। आदिपुराणके भारतमे 
निम्नलिखित पुप्पोका व्यवहार होता था-- 

उत्पल ( आदि० ९।४) 

शिरीष कुसुम ( आदि० ९।१२ ) 

कदम्बपुष्प ( आदि० ९१७ ) 

अम्भोज ( आदि० ११३ ) 

नीलोत्पल ( आदि० ४।११२ ) 

कुवलूय ( आदि० ४११२ ) 

पद्म ( आदि० ४११८ ) 

मन्दारपुष्प ( आदि० ४१९७ ) 

अरविन्द ( आदि० ५१११६; ६।६३ ) 
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चम्पक ( आदि० ३१॥९४ ) 

केतकी ( भ्रादि० १२२४७ ) 

अशोक कलिका ( आदि० ९९ ) 

कुटज ( आदि० ९॥१६ ) 

कुरवक ( आदि० ६६२; १२२१ ) 

अब्ज ( आदि० ६।६४ ) 

नलिनी ( आदि० ६१६७ ) 

रक्‍तकमल ( आदि० ७॥१४५ ) 

कुन्द ( आदि० ७॥१४५ ) 

इन्दीवर ( आदि० ९॥२३ ) 

अयुच्छद या सप्तवर्णच्छद या सप्तप्ंच्छद ( आदि० ९।२ ) 

लोप् पुष्प ( आदि० १९१६८ ) 

जपा पृष्प ( आदि० २३४१ ) 

माधवी पुष्प ( आदि० ६११७७, २७।४७ ) 

बन्धुक पुष्प ( आदि० २६।२१ )--दुपहरिया पुष्प 

पाटल ( आदि० ३७९० )--गुलाब 

पंकज ( आदि० ६।७९ ) 

सरोज ( आदि० ६।१६७ ) 

कञ्ज ( आदि० ६।७३ ) 

प्रियंग ( आदि० ७।१३४ ) 

उपर्युक्त पुष्पावलीम अब्ज, उत्पल, कड्ज, पंकज, सरोज, अम्मोज प्रभृति 
कमलके ही रूपान्तर है, पर इनका व्यवहार भिन्न-भिश्र सन्दर्भोमें आया है । अतः 
उपयोगिता और व्यवहारकी दृष्टिसि अरविन्द, इन्दीवर आदिको पृथक्‌ रूपमे परि- 
गणित किया गया हैं । 
आम्रमञ्जरी ( आदि० ५॥२८८ ) 

आम्रमणछ्जरीका व्यवहार वसन्तऋतुम विद्ेष रूपसे होता था। शौकौन 
व्यक्ति बनविहार और जलविहार करते थे तथा वहाँ नायक-नायिकाएँ आम्र- 
मज्जरीद्वारा विभिन्न प्रकारको क्रीड़ाएँ करती थी। आम्रमझु्जरीका उपयोग कई 
प्रकारसे होता था। आदिपुराणके एक सन्दर्भमें आम्रमञ्जरी उपमानके रूपमे 
व्यवहृत है । बताया है कि जिस प्रकार नवीन आम्रमञ्जरी भ्रमरको प्रिय होती 
है, उसी प्रकार स्वयंप्रभा ललितांगदेवको प्रिय थी। सहकार-आम्नवनोंमें प्रियाओं- 
के साथ वसन्तक्रीडाके चित्रण भी पाये जाते है ।* 


१. अ.दि० &५। 
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पृष्पमञ्जरी ( आदि० १११८ ) 

वनविहारके समय उद्यानोंमं विलासी व्यक्ति पुष्पमञजरियोसे क्रीड़ाएँ करते 
थे । पुष्पमण्जरीका तात्पर्य पुष्पगुच्छोंसे है । ये पुष्पमञजरियाँ कई प्रकारके पुष्पों 
को एक साथ लेकर गुलदस्ता जैसी बनायी जाती थीं | 
दर्पण ( आदि० १४०; ११११; १५॥२१; ७३ ) 

दर्पषणका उपयोग मुखावलोकनके लिए सभी स्त्री-पुरुष करते थे। चक्रवर्ती 
अपनी पुत्री श्रीमतीको समझाता हुआ कहता है कि तू शीघ्र हो सुखपूर्वक स्नान 
कर, अलंकार धारण कर और चन्द्रबिम्बके समान उज्ज्वल दर्पणमें अपने मुखकी 
शोभा देख । इस कथनसे स्पष्ट है कि चिन्ता या विपत्तिके समय दर्पणका उपयोग 
नही किया जाता था । जब मनमें उत्साह और उमंग रहतो थी, तभी दर्पणमे 
अपनी आकृति देखकर अलंकरण और प्रसाघनका कार्य सम्पादित होता था। 
जहाँ दासियाँ अलंकरण करती थी, वहाँ भी अलंकरण के पदचात्‌ स्वामिनी दर्पण- 
में अपना श्रतिविम्ब देखकर ही यथार्थता और अयधार्थताका निर्णय करती थी । 
दर्षणकी शोभाका वर्णन सभी प्रसंगोमे किया गया हैं। दर्पणका उपमानके रूप 
में( १((४० ) में उपयोग हुआ है । इस उपमान द्वारा वस्तुओके साक्षात्‌ अवलोकन 
पर प्रकाश डाला गया है । 
अन्य उपभोग्य सामग्री 

सास्कृतिक जीवनके लिए रहन-सहनके स्तरका उन्नत होना आशश्यक है । 
अतएव आदिपुराणमे शय्या, व्यजन, पल्यडूु, चन्दतलेप आदिका भी उल्लेख 
प्राप्त होता है । 
शय्या (आदि० ४७१०५) 

शय्याकी उपयोगिता अत्यधिक है। शय्या कई प्रकारकी होती थी । पृष्पोसे 
शय्याकों सजाया जाता था । 


तलप ( आदि० ९२४ ) 

गहेंदार शय्याकों तत्प कहा गया हैं। इस दशय्यापर सुन्दर स्वच्छ चादर भी 
बिछी रहती थी । तल्पका प्रयोग घनिक परिवारोमे होता था, पर दाग्या--खाट 
या चारपाईका व्यवहार सर्वसाधारणमे भी पाया जाता था । 


दर्भशय्या ( आदि० ३५११२५ ) 
त्यागी, साधक या निर्धन व्यक्ति दर्भकी शय्या बनाकर अर्थात्‌ दर्भकी चटाई 


बनाकर शयन करते थे । वस्तुत: किसी विशेष अभीष्टकी सिद्धिके लिए दर्भशय्या 
का आश्रय ग्रहण किया जाता था। 


बाहम : ४०४ २३१ 


व्यजन ( आदि० ६॥९२ ) 

व्यजन पंखाफे आर्थपें प्रयुक्त है। आातापकी शान्तिके लिए अथवा शीतोप- 
चारके लिए व्यजनका व्यवहार किया जाता था। सुवासित जल, रक्तफमलू 
और व्यजन द्वारा को गयी वायु आताप-शमनके लिए छा मदायक बतलायो गयी हैं । 


चतुर्थ परिच्छेद 
वाहन 


आदिपुराणके भारतमें विभिन्न प्रकारके वाहनोंका प्रचार उपलब्ध होता है । 
मानव अपनो सीमित शक्तिके कारण देशकत दूरीको पैरों ढ्ारा नही नाप सकता 
है, अतएवं उसे तीब्रगामी वाहनोंको आवश्यकता होती है। वाहन अनेक रूपोंमें 
प्रयुक्त किये जाते थे । राजपरिवार, सामस्त, श्रेष्टिवर्ग एवं सार्थवाहोमें विशेष 
प्रकारके बाहनोंका प्रयोग होता था । हाथी, घोडे, रथ एवं शिविका आदि साधारण 
ब्यक्तियोके लिए दुर्लभ थे। यान और विमानोका व्यवहार तो केवल सार्थवाह 
और विद्याधरोंमे ही होता था । सर्वाधिक तीत्रगामी वाहनोम विमानकोी गणना 
की गयी हैं। विमान आकाशमार्गमे चछता था और इसके चालक विद्याधर श्रेणी- 
के व्यक्ति थें। समाजशास्त्रकी दृष्टिसे विद्याधर ऐसा वर्ग है, जो विज्ञानक़ा वेत्ता 
है और विज्ञान द्वारा विद्युत-चालित अन्त्रोका आविष्कारक है। जिन आकाश- 
गामी विमानोंका उल्लेख आदिपुराणमे आया है, वे जनसाधारणके लिए दुर्लभ 
हैं। जनसाधारण शकट, अश्वतरी--खच्च र एवं धोडेका प्रयोग करता था । कृषक- 
वर्ग वृषभ और शकटका उपयोग करता हुआ परिलक्षित होता है। फसल एवं 
अन्य घरेल वस्तुओके यातायातके लिए शकट ही सबसे उपयोगी वाहन है । 

बोझा ढोनेके लिए खच्चरोंका उपयोग सर्वाधिक रूपमें किया जाता था। 
हाथी भो युद्धके अवसरपर वस्तुओंके यातायातमं प्रयुक्त होते थे । 

सामान्यतः आदिपुराणके अवलोकनसे ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्कालीन 
समस्त वाहनोंका व्यवहार आदिपुराणकी जनता करती हुई दिखलाई पडती है । 
गुप्तकालमसें अदव ओर गज सर्वाधिक प्रिय वाहन थे । राजा महाराजा ऐसे रथोंका 
ध्यवहार करते थे जिनमें तीत्रगामी अइव जोते जाते थे । अध्वयुगलके साथ किसी 
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किसी रथमें दो युगक अष्व भी प्रयुक्त मिलते हैं। भरत चक्रवत्तीने दिग्विजयके 
अवसरपर जिस रथका' उपयोग किया है, वह रथ जल और स्थल दोनोंमें समान 
रूपसे चलता था। पहाड़ी भूमि भी उसके लिए दुष्कर नही थी । चक्रवर्त्तीके 
इस रथका अध्ययन करतेपर इसको तुलना हम आजके टेकोसे कर सकते है । 
टैंक जलमें नहीं चलते, पर चक्रवर्तीका रथ जलमें भी गमन करता था | अतएव 
स्पष्ट है कि गुप्तकालमें इस प्रकारके रथ व्यवहारमें लाये जाते थे, जिनकी गति 
अप्रतिहत थी । 

अदहृवव और उसकी गतियाँ ( आदि० ३१॥१-९ ) 


आदिपुराणमे जिन वाहनोंका उल्लेख आया है, उनकी चाल एवं अन्य तत्स- 
भ्वन्धी उपकरणोंका भी वर्णन पाया जाता है। आदिपुराणमे घोडोंकी चालके 
लिए 'धौरित'* शब्दका प्रयोग किया है। बताया गया है कि सवारीके लिए 
उत्तम जातिके अद्वोंकी परख करते समय उनको घोरित गतिकी १हचान करनी 
चाहिये । उत्साहसे उनका बल जाना जाता है, स्फूर्तिसि उनकी चार चलनेको 
शिक्षा ज्ञात की जाती है। बादिपुराणमें स्वयं ही “गतिचातुर्य/ को धौरित कहा 
हैं। इस ग्रन्थम उत्साहकों पराक्रम विनयको शिक्षा“ और रोमोकी कान्तिको 
शरीरका गुण बताया गया है ।* अच्छी तरह मार्ग तथ करनेवाले घोरें बहुत 
जल्दी-जल्दी चलते थे। उनके खुरोसे जो धूछ उडती थी, उसोसे उनकी गतिका 
अनुमान किया जा सकता था। घोडोंकी गतिका वर्णन वायुके उपमान द्वारा 
किया गया है /* वायु जितनी तीन गतिसे चलती है, उत्तम जातिके अच्व भी 
उतनी ही तोऩ गतिसे गमन करते हैं। अश्वोंका पराक्रम भी अद्भुत होता था, 
और उन्हें अनेक प्रकारका शिक्षाएँ दी जाती थी | केवल चाल ही नही सिखलाई 
जाती थी, अपितु पीछेके पैरोपर खडे होकर आंगेके पैरो द्वारा झत्रुके मुकुटका 
अपहरण करना, छतज्रुके अशवको घायरू करना एवं अपने आतड्ू और प्रभाव 
द्वारा श॒त्रुके अशवकी रणभूमिसे भगा देना, आदिकी भो शिक्षा दी जातो थी । 

आदिपुराणमे अश्वकी चालके पाँच भेद बताये गये है --- 

१. आस्कन्दितम्‌ 

२. धौरितकम्‌ 





१. तत, स्थपतिरत्नेन नि्ममे स्थन्दनों महान्‌ । सुवर्णणणिचित्राड्गो मेरुकुब्जश्रिय॑ हसन्‌ ॥ 
अक्ररत्नमतिस्पषिचऋद्धितवसगत" । बज़ाक्षघरितों रेजे रथोडस्येव मनोरथ- ॥ आदि० ०६।६९- 
७०, तथा २८।१०५-११४ । २, धौरितं गतिचातुयम्‌--आदि० ३१३ । ३, उत्साहैः सच्वम्‌ 
-+वहीं, ३१२ । ४, विक्षान्व लाघवै:, शिक्षाविनयसम्पत्ती । वही, ३१।२-३ । ५. रोमच्छाया 
वपुगु ण;। वद्दो, ३१।३६. वायुरदसाम--बही, ३१९ । ७, वहौ, ३१।४-७ | 
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३. रेचितम्‌ 

४. वल्गितम्‌ 

५, प्लुतम्‌ 

पैरोंकी उछाल-उछालकर रखना आस्कन्दित गति हैं। कछ्कू, मयूर, नकुल 
आदिके समान सपाटेसे चलना घोरितक है । मध्यम वेगसे चक्रवत्‌ भ्रमण करना 
रेचित है। पैरोके बल कूदकर चलना वल्गित है । मृगके समान उछलकर चलना 
प्लुत है । प्लुत गतिमे अदव कूदता हुआ दौड़ता है। सामान्यतः अश्वके गमनको 
घारा शब्द हारा अभिहित किया गया है। जिस प्रकार नदोकी धारा अनेक रूपा- 
कृतियोमें प्रवाहित होती है, उसी प्रकार अश्व भी कही उछलकर, कही कूदकर, 
कही सरपट और कही शान्त वेगपूर्वक गमन करता है। अतएवं धाराके समान 
अए्वकी गतिका वर्णन बहुत हो सार्थक प्रतोत होता है । 

घोडोंकी घुड्सारकों मन्दुरा' कहा गया है। मन्दुराकी व्यवस्था अनेक 
प्रकारसे को जाती थी । सवारीके घोडोको स्वस्थ रखनेके लिए अड्भराग का 
प्रयोग किया जाता था | यह अदगराग घोडोके शरीरमे लिप्त किया जाता था, 
जिससे उनकी शारीरिक थकावट तो दूर होतो हो थी, साथ हो वे अगली. 
मंजिल तक पहुँचनेकी शक्ति भी प्राप्त करते थे । घोडोके मुखमें लगाम लगायी 
जाती थी, जिसे 'श([ख॒भाण्ड'? कहा गया हैं। मुखभाण्ड वस्तुत आजके तोबरा 
जैसा था, खलीत जैगा नहीं। खलीन केवल घोडेको नियन्त्रित करनेके लिए प्रयो- 
गमे लायी जाती थी । 

घोडोंके भरीरपर जो पलान रखा जाता पा, उसे 'पर्याण४'----पल्यायन 
कहा है । पर्याण अत्यन्त सुखद और सवारको बहुत समय तक बैठे रहनेपर भो 
श्रान्ति-क्लान्ति उत्पन्न न हो इस दृष्टिम मुलायम गहेदार बनाया जाता था। 
सवारीके लिए आदिपुराणके भारतमें जितने साधन उपलब्ध थे, उन सबमें अद्व 
और गजकी सवारी विशेष महत्त्वपूर्ण थी अश्वोंको यद्ध, सामान्य घुडदौड एवं 
विशेष उत्सवोमे सम्मिलित होनेके हेतु विनयको शिक्षा देनेका प्रबन्ध क्रिया जाता 
था । अइव गजकी अपेक्षा तेज वाहन था। यह सिन्धुदेश”, कम्बोज*, तुरुष्क? , 
वाल्होक आदिस भी खरीदकर लाया जाया जाता था । 
गजवाहन ( आदि० ३०४८, २९१२२ ) 

सवारीके लिए गजका प्रयोग आदिपुराणमे सबंत्र पाया जाता है। इवेत- 
रंगका गज सवारीके लिए सर्वोत्तम माना गया है। हाथीकों वनसे पकड़नेके 


१ आदि० २६।१११। २, वही, २६९।११६। ३. वही, २६।१ १२ । ४, वही, २९।११२। 
५. वही, ३०१०७ | ६, वही, ३०१०७ । ७ वही, ३०११०६ । ८. वही, ३०।१०७। 


२३४ आदिपुराणमें भारत 


अनन्तर उसे पूर्णतया सुशिक्षित किया जाता थधा। महावतकेलिए आदिपुराणमें 
आधोरण" शब्दका प्रयोग हुआ है, यह नवीत गजोंको अनेक प्रकारसे शिक्षा देता 
था। आदिपुराणके अध्ययनसे स्पष्ट होता है कि कई जातिके गज प्रयोगमें लाये 
जाते थे-- 
द्वपि 
« मातडूग 
कुझजर 
दन्ती 
द्विरद 
स्तम्बेरम 
« भीलुकगज 
करो 

९, नाग 

द्विप हाथियोंकी वह जाति है जो आसामके जंगलोंपे निवास करती थी, 
जिसे पकडनेके लिए अधिक प्रयास करना पडता था। हिप यो तो सामान्यतः 
गजके अर्थमे प्रयुक्त होता है, पर जिसके गण्डस्थलसे मद स्रवित होने लगता है, 
उसी गजको आदिपुराणमे ठिप कहा गया है। 'पीत॑ वनहिपै. पूर्वमम्बु तहान- 
वासितम्‌" द्वारा हमारे डक्त कथनकी पुष्टि होती है । वस्तुतः वन्य गजको ही 
द्विष कहनेकी प्रथा प्रचलित थी । 

मातज्जु गजोंकी वह जाति है, जो मदनसे उद्दीम्त होकर उन्मत्त अवस्थाको 
प्राप्त होता है। सामान्य गजकेलिए मातजझ्भूका प्रयोग नही किया गया है। मातज्भ 
मदोन्‍्मत्त होनेके कारण सरोवरों और सरिताभओोमें निरन्तर स्नान आदि करते 
है । मातज् चलनेमें भी बहुत तेज होते थे। युद्धके अवसरपर मातज्ोका प्रयोग 
किलेको घ्वंस करने एवं दरवाजोंकों तोडने तथा सेनाको छिन्न-भिन्न करनेमे किया 
जाता था। सबसे अधिक सबल जाति मातब्लोकी हैं। मातज्ञोकों लघुताकी 
शिक्षा देना सम्भव नही । उन्हे केवल प्रचण्ड कार्य करनेकेलिए ही शिक्षित किया 


(६ &छ 0 # «< #० /० ० कक 


जाता था। 


कुझजर भी मदोन्मत्त हाथोको कहा जाता है । पर कुञ्जर ओर मातड्ूमे 
अन्तर यह है कि उम्र और प्रचण्ड कार्य करनेके लिए मातड्डोका प्रयोग सर्व- 
प्रथम होता हैं और कुञ्जरोका उसके पदचात्‌ । कुझजर राजसवारीके लिए प्रयुक्त 


१, आदि०, २९१२७ । २. वद्दी २९१२६ | ३. वही, २९।१३४, १३३, १४१, १४२ । 
४. वद्दी, २६ १३२ । 
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होते हैं जब कि मातड्भका व्यवहार सैनिक करते हैं । कुआ्जर मदल्लावो होने पर 
भी वहदय है, पर मातड्र अर्कुद द्वारा भी वष्य नहीं होता। कुब्जरका शुण्डा- 
दण्ड मातजुकी अपेक्षा लम्बा रहता है। आपदिपुराणमे कुब्जरका प्रयोग जिस 
सन्दर्भमे किया है, उस सन्दर्भसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुण्जरोंकी गर्जना मेघ- 
तुल्य होती थी । कुज्जर प्राय: इ्वेत वर्णके होते थे । मातज़ोंका वर्ण कृष्ण ही 
भाना गया है, श्वेत नहीं; पर कुझ्जर एवेत और कृष्ण दोनों ही वर्णके पाये 
जाते हैं । 

दन्‍्ती” सामान्यतः उस हाथीके लिए प्रयुक्त होता, था जिसकी अवस्था बीस 
वर्षसे अधिकको होती थी । जब गजके दाँत निकल आते है, जो बाहरसे स्पष्टत: 
दिखलाई पढते है उस समय सामान्यत किसी भी हाथीको दन्ती कहा जाता है। 
सामान्यत. कदली बनमे दन्तियोके प्राप्त होनेकी बात कही जाती है, दन्‍्ती कभो- 
कभी अड्भूशकों नही मानता है। अतएव उपद्रव भी करने लगता है । दन्तीकी 
सवारी आखेटके अवसर पर राजा लोग करते थे । 

दन्‍्ती से कम शक्तिवाला द्विरद* माना गया हैं। दन्तीकी अवस्था द्विरदसे 
कुछ अधिक होती हैं। द्विरद सहजसाध्य है, पर दन्ती प्रयत्नसाध्य होता हैं । 
द्विरदका बाहनके रूपमे अधिक प्रचार था। युद्धेके अवसरपर सामान ढोनेके लिए ” 
भी ह्विरदका प्रयोग होता था। द्विरदको महावत अड्कुशसे सहज ही वशमे कर छेता 
था । प्रशिक्षित होनेपर द्विरद भी युद्धभूमिमे संहारका कार्य करता था। 

स्तम्बेर्म घनी झाड़ीमे रहनेवाला हाथी था। झाडीसे छे आनेके अनन्तर 
प्रशिक्षित करनेपर यह वाहनके लिए उपयोगमे लाया जाता था। इसकी प्रकृति 
प्रमादी हाती थी तथा महावतकों भी यह भूल जाता था। स्तम्बेरम कृष्णवर्णका 
होता था | शीतप्रिय होता था और जल या जलीय वस्तुओको अधिक पसन्द करता 
था । यद्यपि कमलनालके साथ क्रीडा करनेमे इसे आनन्द आाता था, पर गहरे जलूसे 
यह डरता है। शक्तिम यह द्विरद एवं दन्तीसे अधिक ही होता था, पर अपनी 
शक्तिका प्रयोग कम करता था । 

भीलुकगज “गजकी वह जाति थी, जो करिसे छोटो और द्वीपसे बडी होती थी। 
इसको ऊँचाई सामान्‍्यत. दस हाथके लगभग होती थी। यह क्रीड।प्रिय नही होता 
और मे इसका उपयोग युद्धमे ही किया जाता था । इसमें अधिक शक्ति भी नही 
पाबो जाती । अतएवं यह सवारीके काममें अधिक आता था। ऐसा अनुमान होता 
है कि भीरु स्वभाव होनेके कारण ही यह भीलुकगज कहलाता था । 

करी” उत्तम श्रेणीका हाथी है। पालतू हाथियोकी श्रेणीमें यह सबसे अधिक 
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उपयोगी माना जाता है। राजा, महराजा, सेठ, सामन्‍्त, साहुकार करीका ही 
सवारीके लिए उपयोग करते थे। इस श्रेणोका उन्नत और श्रेष्ठ हाथी करीनद्र 
कहलाता था। करीन्द्रका उपयोग मण्डलेब्वर या सम्नाट्र ही करते थे। करीन्‍्द्रको 
विभिन्न प्रकारके आभूषणोसे भी सजाया जाता था । 

नाग जातिका हाथी फुर्तीला तेज और अधिक समझदार होता था। जल- 
क्रोडा इसे बहुत पसन्द थी। यह सामान्यतः युद्धके काममें राया जाता था। 
सामनन्‍्त और सैनिक इसकी सवारी करते थे । 

रानियाँ, श्रेष्टपत्नियाँ एवं सामन्तवर्गको स्त्रियाँ करेणुओं *का सवारीकेलिए 
प्रयोग करती थी । अदिपुराणमे बताया गया हैँ कि वज्ञदन्त चअक्रवर्तीनी जब 
प्रस्थात किया तो उनके सेवकोने रानियोंकी सवारीके लिए करेणुओंकी व्यवस्था 
की। इन करेणुओके गलेम स्वर्ण माछाएँ पडी थी और पीठपर स्वर्ण मय झूले सुशोभित 
हो रही थी।मदरहित होनेके कारण नारियोके लिए सवारीके हेतु करेणुओं--हथि- 
नियोंका हो व्यवहार किया जाता था | घोडियाँ भी सवारीके लिए स्त्रियो हारा 
काममे लायी जाती' थी । तरुण हाथीको वर्क “ और तरुण घोड़ेको वाजि" कहा 
गया है। हथिनोके लिए घेनुका* का प्रयोग आया है। महावतको धृगंत* कहा 
गया है । 

अद्वतरी--( आदि० ८।१२० ) खच्चरोंका उपयोग सवारी और सामान 
ले जानेकेलिए किया जाता था । खच्चर भी घोडोके समान श्ीघ्रगामी थे। अतः 
सम्भ्रान्त और साधारण दोनो ही प्रकारके व्यक्ति इनका उपयोग करते थे । 
शिविका ( आदि० १७८१ ) 

शिविकाका उपयोग विशिष्ट व्यक्तियोंकी सवारीके लिए किया जाता था। 
शिविका और पालकीमे थोडा-सा अन्तर हैं। शिविका रत्नजटित तो होती ही थो, 
साथ ही दुकूछ ओर क्षौम वस्चों द्वारा उसका आच्छादन किया जाता था । अत- 
एव सर्वोत्तम दिव्यवाहनके रूपमें शिविकाकों ग्रहण किया है । शिविकाको ले जाने 
के लिए चार वाहकोकी आवश्यकता होती थी। शिविका पालकीकी अपेक्षा अधिक 
आरामदेय मानो जाती थी । इसमें बेठनेके लिए भीतर गद्दी एवं तकिये भी छूगे 
रहते थे । 
अधश्विमा ( आदि० ८।१२१ ) 

पालकीके अर्थमें अश्विमाका प्रयोग किया है। अश्विमाको ले जानेके लिए 
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सजबूत काचवाह---कहा रोंकी आवश्यकता पड़ती थी। अध्विमा ऐसी पालकी थी, 
जो शिविकासे थोड़ी-सी भिन्‍न है। अधश्विमार्में भी गद्दे और तकिये भीतरमें छगे 
रहते थे. पर उनमें दिव्यत्वका अभाव रहता था, जबकि धिविकामें दिव्यत्व पाया 
जाता था। 
शकट ( आदि० १७३३२ ) 

शकट जनसाधारणकी सवारी है। यह बैलगाड़ीका पुरातन संस्कारण है । 
आजकल इसे सगड कहते हैं। सगड़ एक प्रकारका ठेला है जिसे मनुष्य भी खीचते 
हैं और बैल भी। प्राचीन शकटमें बैल ही जोते जाते थे । शकटका व्यवहार बोला 
ढोनेके लिए राजा और सामन्तोंके यहाँ भी होता था । 


रथ (आदि० १०१९९, ५११२७ ) 

रथका प्रयोग सम्पन्न एवं सम्भ्नान्त परिवारोमे ही होता था। रथमें घोड़े 
और बैल दोनों ही जोते जाते थे। मध्यम वित्तके व्यक्ति रथोमे बैल ही जोतते थे। 
रथकी बनावट बहुत सुन्दर और शीत-आतपसे रक्षा करनेवाछ्ली होती थी | ऊपर 
एक टप्पर रहता था और चारों ओर परदे लगे रहते थे। रथका ,स्रध्फ्रमान 
चौकोर एवं गोल होता था । इसमें चार पहिये प्रायः रहते थे । बडे रा्रोश्ले/बंस- 
पन्द्रह तक सवारियाँ बैठ सकती थी और छोटे रथोमे तीन-चारसे अधिक्रोग्सवइ- 
रियाँ नही बैठ पाती थी । बड़े रथ वजनदार एवं आकारम भो महतू।होके धे5। 
छोटे रथ हल्के शीघ्रगामी और आकारमे लघु होते थे। वनविहारकेधिफु नद्राजा- 
महाराजा रथोका विशेष रूपसे उपयोग करते थे। रथ चलानेकाःफ्रेशिकंशाअह्से 
करना होता था। कुछ ऐसे रथ भी बनाये जाते थे, जिनयें पज्हव/श्रोबिलोकी 
आवद्यकता नही होती थी । ऐसे रथ विद्याधरोके वर्गमे हीमछ़केंहहै।#६5 । 5 
कुड्ठा>ओफ + कु ?शीआफ 

फ़फ पफ्रगाता कक्राकार 

यानका साधारण अर्थ वाहनसे ही है, पर विदेषार्थम-ध्यहु अलयामिकलिंए 
प्रयुक्त होता है। प्राचीन समयमे सार्थवाह विदेशोमे व्यापार: काज़ेक्रेकिए-ल्समुद्री 
मार्गसे जाते थे । इस जलयान यात्रामें उन्हें नाना प्रकारके कष्ट धी',सहनाजस्गे 
पड़ते थे। जल्यान तूफानके कारण नष्ट भी हो जाता था, पर बे गमड्ी:आाड़़ 
में सफल होते थे। - 048 छा फृटग्म 
विमान ( आदि० १३॥२१४ ) घ्फाफिक के हाड$ 

विमानका व्यवहार विद्याघर करते थे। विमान कई प्रकारओं होते थे। 
आकाशमें गसन करते थे । स्वयंप्रभाके जोव श्रीमतीने आकाशर्म जीते | 2 
के विमानको देखकर अपने पूर्वभवका स्मरण किया था और 
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यान ( भादि० १३२१४ ) 


१६८ भादिपुराणमैं सारते 


प्राप्त करनेकेलिए वह बेचैन हो गयी थी । इसी प्रकार आकाझमें ग़मन करने- 
वाले विमानोंका कथन प्रत्येक विद्याधर कथामें आया है। विद्याधर और देव वायु- 
से भी अधिक शीघ्रगामों विसानोंमे बैठकर यात्राएँ करते थे। विसानोंका उपयोग 
विद्याधरोके यहाँ युद्धँके लिए भी सम्भव होता था । 


इस प्रकार आदिपुराणमे विभिन्न प्रकारके थानोका व्यवहार पाया जाता है। 


पश्चम परिच्छेद 


क्रीडा-विनोद एवं गोष्ठियाँ 


आमोद-प्रमोदमे सभी लोगोकी अभिरुचि रहती है। निरन्तर कार्य करनेसे 
श्रान्त मानव क्रीडा-विनोदद्वारा अपनी शक्तिका अर्जन करता है, और इस अजित 
शक्तिद्वारा जीवन-यात्राम सफल होता है। प्राचीन कालसे ही भूषणभूत चेष्ठओके 
अन्तर्गत क्रोडाविनोद, उद्यान-परिभ्रमण, यात्रोत्सव, वनविहार, जलविहार, पुष्पा- 
वचय आदि सम्मिलित है। आदिपुराणमे जीवनका सर्वाद्धीण विकास अद्धूत 
है, संस्कृतिके सभी पक्ष चचित हैँ और है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 
विकासके विभिन्न साधन वणित ! 

आदिपुराणमे शस्त्र और शास्त्र दोनो ही प्रकारके विनोदोंका वर्णन आया 
हैं । शास्त्रविनोदम समस्यापूरति, पहेलिकाओंके समाधान एवं कथावार्ताओकी चर्चा 
सम्मिलित हू । देवाड्भनाएँ माता मरुदेवीका मन बहलाव करनेके लिए विभिन्न 
प्रकारकी गोष्ठियो, कछाओ एवं शास्त्रीय समस्याओको उपस्थित करती है, अत- 
एवं मनोविनोदके अनेक साधन माताको सेवाके सन्दर्भभे वर्णित हैँ । 

रूप-लवण्यसे युक्त, यौवन सम्पदासे सम्पन्न एवं विलासपूर्ण स्त्रियोके दिव्य 
रत्नोके आभूषण, वस्त्रमाल्य एवं चन्दन-विलेपन, यान, आसन, सम्मान, हास्य 
एवं व्यद्भध द्वारा विभिन्न प्रकारके मनोविनोदोंका सृजन किया गया है। नृत्य-गोत 
एवं वाद्य द्वारा आनन्दानुभूति तो की ही जाती थी, पर विभिन्न प्रकारके खेलों 
द्वारा भी मनोरंजन किया जाता था । 

आजीबिका एव पेशेके अतिरिक्त कतिपय व्यक्ति क्रोडाके लिए ही भाखेट 
करते थे। आखेटके सन्दर्भमे वन-प्रान्तोंका अवछोकन एवं वन्य पश्ुओकी विभिन्न 
ब्रेष्वाएं, उनके मनोविनोदका साधन बनतो थी । 


क्रोडा-चिनोद एवं शोष्टियाँ: ४-७ ३६ 


यह सत्य है कि नीरस जीवनमें कार्य-क्षमता कम हो जाती है। कार्यक्षमता- 
की प्राप्तेके लिए किसी-त-किसी प्रकारकी क्रीडा या गोष्ठो, उत्सवमे सम्मिलित 
होता परमावश्यक है। नदोके आलुकामय तटपर निरुद्देश्य भ्रमण करनेवाला 
व्यक्ति भी अपनो आन्तरिक प्रसन्नता द्वारा कार्यक्षमताको सजग करता है । दिल- 
रात कामसे थका और ऊबा हुआ व्यक्ति कुछ क्षणो तक गप कर अपनी क्रिया- 
शीलताको जागृत करता है। जीवनके विकास एवं उसकी कार्यशीलताके लिए 
जितना आवश्यक श्रम एवं विश्राम है, उससे कहीं आवश्यक क्रीडा-विनोद है। 
दिनरात विनोदमे संलूग्न रहने वाला व्यक्ति भी क्रीडाप्रियके स्थानपर व्यसनी 
कहलाता है । जिस प्रकार अत्यधिक सेवन किया गया मिष्टान्न झरीरपृष्टिके 
स्थानपर रोगका कारण बनता है, उसी प्रकार क्रीडाविनोदका अत्यधिक प्रयोग 
मानसिक अस्वास्थ्यका कारण होता है। इसी कारण हम उसे व्यसन कहते है! 

आदिपुराणमे संस्कृतिका अंग उन्हीं क्रोडाविनोदों एवं गोष्ठियोंके माना गया 
है, जो मानसिक अस्वास्थ्यकर नही हैँ, जिनके सेवनसे कार्यक्षमता तीब्र होती है 
और श्रान्ति, क्लान्तिका शमन होता है । 

आदिपुराणमें स्पष्टतः बताया है कि---उन्मार्ग क॑ न पीडयेत्‌;'! 'अत्यन्तरसि-, 
कानादो पर्यन्ते प्राणहारिण :--अर्थात्‌ सबंथा विनोद एवं क्रीडाओंका सेवन करने 
वाला व्यक्ति उन्मागंगामी है ओर उसे निरन्तर कष्ट होता है। अत्यन्त सुखप्रद 
क्रीडाविनोदके साधन प्रारम्भमे अच्छे मालूम होते है, पर उनका अधिक सेवन 
करनेसे वे ही मृत्युके कारण हो जाते हैं । अत. यह अनुमान लगाना सहज हैँ कि 
विनोदके साधनोका अधिक समवाय दु ख़दायी है और है संस्कृतिसे बाह्य । आब- 
इयकरूपमे क्रीडाविनोदोंका सेवन करना सास्कृतिक जीवनके लिए आवश्यक है। 
आदिपुराणमे बताया है---'सर्वो हि वाडछति जनो विषयं मनोशम्‌ * अर्थात्‌ सभी 
व्यक्ति सुन्दर सुखप्रद एवं मनोविनोदकी सामग्रीको पसन्द करते है, पर क्रीडा- 
विनोद और गोष्टियोके सेवनमे सन्तुलूनका रहना आवश्यक है। यहाँ प्रमुख क्रीडा- 
विनोदो एवं ग्रोष्ठियोका निरूपण किया जायगा । 


कन्दुकक्रीडा ( आदि० ४५१८३ ) 

प्राचीन भारतकी प्रमुख क्रोडा कन्दुकक्रोडा है। भासके नाटकोम पद्मावतो 
और वासवदत्ताको कन्दुकक्रीडा प्रसिद्ध है । कन्दुक नर ओर भारियाँ दोनो हो 
खेलती थी । आदिपुराणके जिस सन्दर्भमें कन्दुककीडाका वर्णन आया है, उसमें 
बताया है कि जयकुमारने अपने अतिथियोके सम्मानमे कन्दुकक्रीडाका आयोजन 


१, आदि० ४४१४२। ३, वही, १६।७६ । ३, वही, २९१०३ । 
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किया । यद्यपि इस सन्दर्भमें मनोविनोदके साधनोंमें नृत्य, गीत, वार्ताछाप, गजा- 
रोहण, वनवाटिकाञ्रमण, सरोवर-क्रीडा आदिका वर्णन किया है, पर यहाँ 
कन्दुकक्रीडा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। कन्दुकक्रीडा कई रूपोंमे और कई विधियों 
से की जाती थी। कन्दुककों उछालकर उसको दूर फेंककर एवं तिरछे रूपमे पैर 
द्वारा उछालकर विनोद किया जाता था। कन्दुक भो कई प्रकारके होते थे, बड़े 
कन्दुक, जो कि आजकलके फूटबालके समान होता था, पुरुषोंके छिए क्रीडा करनेमे 
व्यवहृत किया जाता था । छोटे कन्दुकोंसे नारियाँ क्रोडा करती थी । प्रमदवनोमें 
अन्त पुरकी रमणियाँ गेंदकों उछालकर और फेंककर दौड-धूप द्वारा क्रीडाएँ किया 
करती थी । समवयस्का सखियोंके बीच कन्दुकक्रीडा सम्पन्न की जाती थी । 

श्रीमद्भागवतमें कन्दुक क्री डाका एक बहुत ही सरस प्रसंग आया है। बताया 
है कि विष्णु शंकरकी परीक्षाके हेतु तिरोहित हो गये और मोहिनी रूप धारण 
कर एक सुन्दर उपवनमे क्रीडा करने लगे । इस उपवनमे नाना प्रकारकी वृक्षा- 
वलियाँ सुशोभित हो रही थी । रंग-विरगे पुष्प खिल रहे थे और लछाल-लाल 
कोपलोसे वह बन व्याप्त था। इस उपवनमे एक सुन्दर स्त्री सलज्ज भावसे कटाक्ष 
करतो हुई उछाल-उछाल कर गेंद खेल रही थी। कन्दुकको उछालने और छलपक 
कर पकडनेसे उसका हार हिल रहा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी 
क्षीण कटि अब टूटने हो वाली हूँ । कन्दुकक्रीडाका ऐसा सजीव चित्रण शायद ही 
अन्यत्र उपलब्ध होगा ।'* 


सहकारवनक्रीडा ( आदि० ९॥८ ) 

बसन्‍्त ऋतु, कोकिल और आम्र इन तीनोंका विचित्र सम्बन्ध है । वसन्‍्त 
ऋतुके आते हो आम्रमें मञजरी फूट आती है। इस मण्जरीके कंषाय रसका पान 
करते ही कोकिल कूजने लगती है, अतएवं ऐसा कौन सहृदय होगा, जो कुछ|समय- 
के लिए सहकार बनमे जाकर आनन्दानुभूति प्राप्त न करे । आदिपुराणमे बताया 
है कि वज्जजडूघ भधुके मदसे उन्मत्त हुई स्त्रियोंसे हरेभरे सुन्दर वसनन्‍्तमे अपनी 
स्‍त्री श्रीमतीके साथ अमराइयोंमें विभिन्न प्रकारकी क्रीड़ाएँ करता था । सहृदय 
विलासी आम्रकुञ्जमे जाकर कोकिलका मधुरालाप तो श्रवण करते ही हैं, पर 
वे आम्रमठजरीकी सुगन्धिसे भो अपने मन एवं आत्माको सुवासित करते हैं । 
आम्रपलल्‍लवोका विभिन्न प्रकारसे उपयोग करना, आम्रमण्जरियोंको कानमे धारण 
करना एवं लुकाछिपो आदि क्रीडाओंको करना सहकारवनक्रीडामें सम्मिलित था। 





१, नृत्यगीतसुखाल!पैवांरणारोहणादिमि: । वनवापीसरःछोडाकन्दुकादिविनोदनैः ॥--- 
भादि० ४५।१८३ | २, श्रोमद्भागवत्‌ १२८।१८-२१ तथा २३ । 
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बनक्रीड़ा ( आदि० १४॥२०७-२०८ ) 

आदिपुराणमें वनक्रीडाका विवेचन दो प्रसंगोंमे आया है--ऋषभवदेव देव- 
कुमारोंके साथ वनक्रीडा करते हैं और श्रीमती वज्धजड्धघ जैसे नायक-तायिका 
अपने भावोंको वुद्धिके लिए समवयस्क स्त्री-पुरुषोंके साथ । ऋषभदेव वनक्रीडाके 
समय वृक्षोंकी हिलाना, उनके पत्रपुष्ष तोड़ना एवं दौडघूप कर जआनन्दित 
होना, आदि रूपोमे आनन्दानुभूति प्राप्त करते हैं। वास्तवमें वनक्रोडा जीवनका 
एक आवश्यक अंग था | शिशिर ऋतुके व्यतीत होते ही वनक्रीडाके लिए प्रस्थान 
किया जाता था । सुस्निग्ध और सुगन्धित पृष्पोकी गन्धसे युक्त मनोहर नाग- 
केशर, पुश्नागको रेणुसे पूर्ण सुगन्धित वायु, कोकिलकी कूज, चम्पककी सुगन्ध, 
माधवी लताका माधुय॑ एवं क्रमुक, नारंग, कदली, जम्बु, दाडिम, लवंग, शज्, 
केतक आदि वुक्षोकी मतमोहक छटा सहजमे ही आकर्षणका केन्द्र बन जाती थी। 
वष्य्जंघ कभो तो नन्‍्दनवनके साथ स्वर्दधा करनेवाले! श्रेष्ठ वृक्षोसे शोभायमान 
महाविभूतियुक्त गृह-उद्यानोम श्रीमतीके साथ क्रोडा करता था और कभी लरूतागु- 
होंसे शोभायमान एवं क्रीडापवबंतोसे युक्त बहिस्यानोंमें क्रोडा करता था । पुष्पों- 
की भीनी गनन्‍्ध एवं प्रक्रतिका रम्य रूप सहज ही आकृष्ट कर लेता था। पृष्पमाला,-- 
आम्रमञ्जरियाँ, अद्योककलिका एवं अशोकके पललथ विशेषरूपसे क्रीडाके कारण 
बनते थे । 


जलक्रीडा ( आदि० १४२०४८२३-२५ ) 

ग्रीष्मऋतुम सूर्य के तीन्र होने तथा अत्यन्त प्रचण्ड एवं तीघ्र वायुके चलने 
पर बज्जजंघ श्रीमतीके साथ जलक्रीडा करता था। जल #डाका एक अन्य सन्दर्भ 
कुमार ऋषभदेवकी क्रीडाके प्रसगमे भी आया" है। बताया गया है कि वे देव- 
कुमारोंके साथ वापिकाओमे जलक्रीडा द्वारा मनोविनोद करते थे कभोवें हंसोंके 
शब्दोसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्तकर उसमें पानोके आस्फालनसे शब्द 
करने वाले लकड़ोके बने यन्त्रोसे जलक्रीडा करते थे । 


वजजंघ कमलपरागके समूहसे पीत वापिकाके जलमे श्रोमतीके साथ जल- 
क्रीडा करता था । जलक्रीडाके समय सुवर्णमय पिचकारियोसे मुखकमलका 
सिझचन किया जाता था । इस जलक्रीडाके प्रसंगम नायक-नायिकाओकी विभिन्न 
श्ृंगारिक चेष्टाएं भी वणित रहतो है । कान्ताओको खीचकर पकड़ना, उनके 
कुन्धेका स्पर्श करना, प्रेमपू्वक मधुर भाषण करना, कंपू र केशरसे सुगन्धित 
जलकी पिचकारी मारना एवं मुद्रिका या अन्य आभूषणको जलमें डालकर उसे 


१, आदि० 5८१९-२० । २, वही, १४।२०४-२०६ । ३१. वही, ८२२९-२८ । 
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प्राप्त करनेकी चेष्टा करना जलक्रीडाके अंग है । जलक्रीडामे कमरूका महत्त्वपूर्ण 
स्थान हैं । 

श्रीमती और वज्रजंघकी जलक्रीडाकी तुलना हम श्रीमद्भागवतके" कृष्ण 
गोपियोंके जलक्रीडा स्थलसे कर सकते हैं । विलासिनी नायिकाओं के मुक्ताहारों- 
का टूटना और उछलती हुई जलबिन्दुओंका उनके मुखपर पडना सौन्‍्दर्यका 
कारण माना गया है । 
दण्डक्रीडा ( आदि० १४२०० ) 

दण्डक्री डाको 'गुल्ली-उण्डा'का खेल कहा जा सकता हैं। यह प्राचीन कालसे 
हो मनोविनोदका साधन रहा है। आदिपुराणमे बताया गया है कि आदितीर्थ- 
झूर भगवान्‌ ऋषभदेव अपने शैशवमे माला पहने हुए, शरीरमे चन्दन्‌ लगाये 
देवबालकोके साथ दण्डक्रोडा--गुल्लीडण्डाका खेल किया करते थे। वास्तवर्म यह 
दण्डक्रोडा अत्यन्त प्राचीन खेल है । शैशवमे शायद हो ऐसा कोई बालक हो, जो 
दण्डक्रीडा न॑ करता हो । 


दोलाक्रीडा ( आदि० ७।१२५ ) 


प्राचीन भारतमे विशेषत नारियोके लिए दोलागृह रहते थे, जिन दोला- 
गृहोंमें वे दोलाक़िया दारा अपना अनुरञ्जव करती थी। कर्पुरमज्जरोमें 
दोलाक्रियाका बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है। दोलाक़रीडा करनेवाली नारियाँ 
एक दूसरेके दोछेकों पेंग लगाकर आगेकी ओर बढाती थी तथा वे मधुर-मघुर 
गानद्वारा अपना एवं श्रोताओका मनोरणज्जन करती थीं । आदिपुराणमें स्वयं- 
प्रभाके प्रसंगमे दोलागृहोके बीच को गयी क्रोडाका उल्लेख आया है । 
ऋतुक्रोडा ( आदि० २६।२०-४०; ९१-२६ ) 

आदिपुराणम ऋतुकीडाका चित्रण सुन्दर रूपमे आया है। छब्बीसवें पर्वमें 
ऋतुओंका प्राकृतिक रम्य दृश्य तो उपस्थित किया ही है, साथ ही ऋतुओंमे होने- 
वाले विभिन्‍्त प्रकारके भावोका भो चित्रण किया हैं। वज्ञजघ श्रीमतीके साथ 
समस्त ऋतुओका उपभोग करता था। वह शरद्‌ ऋतुके प्रारम्भ कारूमे विक- 
सिंत कमल्ठोसे सुशोभित सरोवरोके जलमे और सप्तपर्ण जातिके वृक्षोंकी सुगन्धि- 
से मनोहर वनोमे विभिन्‍न प्रकारकी कीडाएँ किया करता था ।* 





१. झामदभागवत महापुराण-१०।६७७२०, तथा ६०।६९/२७। २. गराअत गोवअवहूप- 
मर्पेखिदासु दोलास बिब्भमत्दीसु प्रिविद्ठुक्द्वों । ज॑ जादि खजिदतुरगरद। दिणेसों । तेण व्व 
होंति दिअहा आइ्दोहदीद्ा ॥--कपूरमब्जरी, निर्णय-सागर सस्क्रण १।०१। ३- आदि० 
९, १०२० ! 


करोढा-विनोद एवं गोहिषाँ : ४-५ मा 


नाटकक्रीडा ( आदि० १४॥९७, ३७।५९, ५१२७५ ) 

आदिपुराणमे नाटककी परिभाषा करते हुए लिखा हैं कि पहले किसीके द्वारा 
किये हुए कार्यका अनुकरण करना नाट्य है । यह ताटथ दिष्य-अ्शिष्यरूप पात्नों- 
में संक्रान्स होकर मनोरञ्जन कराता हैं | संवाद, पाठ्य, गीत, अभिनय एवं रस 
के संयोगसे नाटकका गठन किया जाता है । कटंषभदेवके मनोरज्जनके हेतु इन्द्र 
आदि देवोने अनेक प्रकारके लाटकोंका आरम्म किया। पूर्वरंगका प्रारम्भ करते 
समय इन्द्रने कुसुमाझ्जलि क्षेपण करते हुए सर्वप्रथम ताण्डव नृत्य आरम्भ किया। 
ताण्डबनृत्यके आरम्भमें नानदोमंगल और तदनन्तर रंगभूमिमें प्रवेश किया । रंग- 
भूमिमें अवतीर्ण होते हो उसने नृत्य-संगीत युक्त विभिन्न प्रकारकी अभिनय-क्रियाएँ 
सम्पन्न की । तालके साथ नृत्य-क्रियाएँ सम्पन्न की जाती थी, पुष्पाञ्जलि क्षेपण- 
द्वारा ताण्डव नृत्य किया जाता था तथा मक्तिसे प्रसन्न हुए देव-देवागनाएँ नाना 
प्रकारके अभिनयों द्वारा श्रोताओं और दर्शकोंका मनोर|ञ्जन कर रही थी। धीच- 
बोचमे परदे उठकर और गिरकर द्ंकोंके ह्ृदयमें अपूर्व जिज्ञासा उत्पन्न करते 
थे। अनेक देवागनाएँ सूची-नाटअका प्रदर्शन कर रही थी। यह यसूची-नाटब 
ऐसी नृत्य-क्रिया है, जिसका प्रयोग बहुत कुशल कलाकार ही कर सकते है। इस 
प्रकार आदिपुराणमे विभिन्न प्रकारके नाटयों और नृत्योंका वर्णन आया है । हे 


प्रहेलिका अनुरझ्जन ( आदि० १२२२०-२४८ 


प्रहेलिकाओका बहुत सुन्दर चित्रण आदिपुराणमें आया है । देवागनाएँ मर- 
देवीसे नाना प्रकारको पहेलियाँ पूछकर उनका मनोरञ्जन करती है । आदिपुराण 
के भारतमें राजा धर्माद कार्योसे निवृत्त होकर पुष्ट एवं स्वादपूर्ण भोजनकर 
आलूस्यके दूर होने पर प्रहेलिकाक्रीडा द्वारा अपने ज्ञानकी वृद्धि करता था। इस 
क्रोडाको सम्पन्न करनेके लिए अनेक चतुर, ज्ञानी, विद्वान्‌ तथा साहित्यज्ञाताओ को 
बुलाया जाता था तथा उन्हीके बीच सम्मिलित होकर प्रहेलिकाक्रीडा सम्पन्न की 
जाती थी-। इस क्रीडामे एक व्यक्ति प्रहेलिका पूछता था और दूसरा व्यक्ति उसका 
उत्तर बतलछाता था और ठीक उत्तर न बतलाने पर पराजयका निर्णय किया जाता 
था। इस प्रकार प्रइनोत्तरों द्वारा समस्त व्यक्ति योके हृदयमे कौतूहलके साथ मलो- 
रज्जनका सज्चार किया जाता था। आदिपुराणमे आयी हुई पहेलियाँ कई प्रकार 
को है--एकालापक, क्रियागोपित, गूढ़क्रिया, स्पष्टान्थक, समानोपमान, गृढ़ चतु- 
थंक, निरोष्टथ, विन्दुमान्‌, विन्दुच्युतक, मात्राच्युतक, व्यञ्जनच्युतक, अक्षरच्यु- 
तक, दृचक्षरच्युतक, बहिर्लापिका, अन्तर्कपिका एवं गोमूत्रिका भादि प्रधान है । 
स्वरूपप्रशना प्रहेलिकाके अन्तर्गत किसोके स्वरूपको तथा हेतुप्रदनामे किसी वस्तुके 
हेतुको पूछा जाता था। अक्षर सार्थक और पद सार्थक प्रहेलिकाका उत्तर प्राय: 


१४७ आदिपुराणमें भारत 


अक्षर या पदोंके अर्थधहारा ही निकाला जाता था। इसमें मष्य, अन्त तथा 
प्रास्भका अक्ष र या पद छोड़ दिया जाता था। 
बाह्माली क्रीडा ( आदि० ३७।४७ ) 

बाह्याली उस मैदानका नाम है, जिसमे विनोदार्थ अद्ष और गजोंकी दौड़ 
होती थी । राजा या सामन्‍्त बाह्यालीमे बैठकर गज एवं अदृब क्रीडाका दर्शन 
करता था । मदोन्मत्त गज दौड़नेमे सबसे उत्तम रहते थे, अतः उनकी मदवृद्धिके 
लिए विभिन्न प्रकारकी औषधियाँ उन्हें भोजनके साथ दी जाती थी। यों तो 
सामान्यतः: मृण, सनन्‍्द्र और भद्र इन तीन जातियोंके गज उल्लिखित मिलते हैं, 
पर मातजु, कुज्जर आदि भेद भी उनकी सात्तिक, राजसी और तामसी वृत्तिके 
कारण सम्भव है। मेघावी, स्निग्ध वर्णवाला, कामुक, दोर्घायु अन्वर्थभेदी गज 
सात्त्विक प्रकृतिका होता है। वेगवान्‌, शु र, प्रज्ञावान्‌, उत्तानवेदी दुष्ट गज राजसी 
प्रकृतिका माना गया है तथा क्लेशसे कर्मको करनेवाला, शीघ्र भूलनेवाला प्रत्यर्थ 
बेदी गज तामसी होता है । 

बाह्यालोमें गजविनोद एवं गजोकी दौड़ हुआ करतो थोी। सर्वप्रथम गजा- 
ध्यक्षोंकी बुलाकर गजोंको तैयार कराया जाता था। अनन्तर नगरभरमे बीर- 
शूड, मृदंग, ढवका, जयघण्टा आदिका नाद कराया जाता था। रात्रिके प्रथम 
पहरमे वोरशूडका नाद होनेपर गजोके परिचायक गजोको चारों ओरसे घेरकर 
उनको युद्धके लिए तैयार करते और सिंहनादकर क्रोध उत्पन्न करते थे। राजा 
ओर अन्य दर्शक वुन्द बाह्यालीमे गजोंको इन क्रोडाओको देखकर आनन्दित 
होते थे । 

जिस दिन बाह्यालोम काम-क्रीडाका प्रदर्शन किया जाता था, उस दिनके 
एक दिन पहले कामोह्दीपनके लिए गजोंको विशेष प्रकारका आहार खिलाया 
जाता था। विनोदके दिन हाथीको भोजन-पानी कुछ नही दिया जाता था। 
उसके जधनस्थलोमे तेल मर्दबकर उसके मस्तक पर सिन्दुरका तिलक लगाया 
जाता था और महामात्र उसको भिन्न-भिन्न श्वृडगारादिसे आभूषितकर आलानमें 
बाँध देते थे। अनन्तर हाथी और हथिनीकी विभिन्न प्रकारको कामक्रीडाएँ 
आरम्भ होती थी । 


बाह्याली प्राय सौ धनुष लम्बी और साठ घनुष चौडी बनायी जाती थी । 
उसके मैदानकों मिट्टी पत्थर तथा कंकड़ादिसे शून्यकर अपासुल तथा समतलू 
बना दिया जाता था । यह पूर्व दिशाकी ओर ऊँची होती थी । इसमें दो विशाल 
द्वार होते थे। उनके आगे दो अत्यन्त विशाल तोरण पूर्व दिशाकी ओर मुंह 


१६ मानसोल्छास, ४३३३० । २. बद्दी, ४/३।२३८-४० । 
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करके बनाये जाते थे। बाह्यालीके दक्षिणकी ओर मध्यभागमें ऊँचा सुन्दर आलोक- 
मन्दिर बसता था। यह ऊँचा तो होता हो था, पर इसके चारों ओर गहरी 
खाई भो होती थी। यह अनेक प्रकारके रत्न, सुवर्ण आदिसे जटित एवं सुधाके 
समान धवल होता था । परिखा पर फलक द्वारा सोढ़ियोसे पूर्ण मार्ग बनाया 
जाता था| इस प्रकारका गृह बनवानेसे गज उस मन्दिर तक नहीं पहुँच पाते 
थे। इसी प्रकारसे दक्षिण भागके समीप ही कुछ पीछे परिखासे पूर्ण ऊँचा 
चित्रोंसे युक्त भित्तिवाला, सुरम्य, विशाल, आठ स्तम्मोसे पूर्ण, स्थल हाथियोके 
वक्ष.स्थलकी ऊँचाईके बराबर पूर्वके हरके समोप उत्तर दिशाकी ओर एक अन्य 
मण्डप बनाया जाता था। इस प्रकार बाह्यालोका निर्माण गज एवं अइव विनोदके 
हेतु किया जाता था' | 


बाह्यालीमे गजोके समान अश्वोंकी भी दौड एवं अन्य क्रीडाएं सम्पन्न होती 
थी । आदिपुराणम देशानुसार अदवोके नाम आये है । अश्व रूप, कुछ, जाति, 
गति एवं वर्णादिमे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठठम एवं हीन, होनतर, हीोनतम 
होते थें। 

बाह्मालीमें दौडके लिए जो अदव उपस्थित किये जाते थे उनकी ग्रीवाममे 
कुंकुम लेप किया जाता था और उन्हे विभिन्न प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे सज्जित 
किया जाता था । अत्यन्त चतुर अश्वारोही दो भागोंमें आठ-आठकी संख्यामें 
विभक्त हो जाते थे । 


राजाके साथ अन्त पुरकी स्त्रियाँ, कुमार, सचिव, आमात्य, मन्त्री एवं अन्य 
बहुतसे व्यक्ति उपस्थित रहते थे । दोनों पक्षके अशवोकी ओर दो तोरण तोन-तीन 
घनुपकी दूरीपर बंधे होते थे। तोरण तथा स्तम्भोके बीच चार धनुषक्री दूरी 
होती थी । वहाँसे कन्दुकके निष्कासन द्वारा जय-पराजयका अनुमान किया जाता 
था । जिन ध्यक्तियोके द्वारा गेंद निकाल लिया जाता था, वही विजयी होता था। 
अश्व विनोदके समय क्रंष्ण चर्मंस आच्छादित मुखवालो पाँच अगुल परिणाहकों 
हेमपट्ट्से विभूषित एवं रत्नजटित गेहिका सभी अद्वारोही धारण करते थे। राजा 
अपने पक्षके अश्वारोहियोको तोरणके समीप उपस्थित करता था और सभी लोग 
उसी गेहिकाके अग्रभाग द्वारा ग्रोल, चिकने पारिभद्रको लकडीके बने हुए चमडेसे 
आज्छादित छाल वर्णके गेंदको पृथ्वीपर फेंकते थे । एक पक्षके व्यक्ति गेंदको पुनः 
संघपके द्वारा लौटा देते थे और इसी बीचमें कोई अन्य व्यक्ति बेगपूर्वक आकर 
गेंदको पकड़ लेता था, फिर वह कन्दुक प्रतिपक्षकी ओर फेक दिया जाता था । 

१. विदेष जाननेके लिए देखिये--मानसोल्छास ४३।५४७-५४६३ । २. वही, ४/४।७९७ | 
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इसी प्रकार एक दूसरेको ओर कन्दुकको उछालते हुए विनोद करते थे | 
कोई अनेक घात द्वारा गेंदको फेंकता था, कोई आगेकी ओर और कोई पीछेको 
ओर फेंकता था । कोई तिरछे आघात करता था। कोई बाहर फेंकता था, कोई 
हँसता हुआ गेह्काके अग्नभागसे गेंदको दूसरी ओर ले छेता था। एक आकाश- 
में स्थित गेंदको गरेहिकाके अग्रभागसे घारण करता था तथा दूसरा अश्वारोही 
उसको आकाशसे ले आता था| इस प्रकार सद्भुल संघात द्वारा गेंदको पृथ्वी 
और आकाशसे छाकर तोरणके अन्तिम भागसे बाहर निकाल देता था, वहो विजय 
प्राप्त करता था ।* 
मृगया-विनोद ( आदि० ५१२८; ११२०२ ) 
मृगया-विनोद प्रारम्भसे ही राजाओंमे विशेष रूपसे मनोरझ्जनका साधन 
रहा है । दिग्विजयके लिए यात्रा करनेसे जितना उद्देश्य राज्यविस्तारका है, 
उतना ही मनोरञ्जनका भी । इसी प्रकार मृुगयामे मनोरण्जजन ही एकमात्र कार्य 
करता है । दुर्गम, गहूबर उन्नत पर्वत, कण्टकाकीर्ण मार्ग, अन्धकाराच्छन्न वन, 
सरोवर एवं सरिता तट, समतल मैदान आदि प्रदेश मृगयाके लिए उपयुक्त माने 
गये हैं । मृगयाको आादिपुराणमें सर्वधा हेय एवं पापका कारण माना है। जिन- 
सेनने मृगयाको उपमानके रूपमे प्रस्तुत कर विषय शिकारीके रूपको उपस्थित किया 
है। भृगया करनेवालेको लुब्धक-शवर एवं किरात आदि शब्दो द्वारा अभिहित 
किया गया है । आदिपुराणको भान्यतानुसार पहाडी जातियोमे मुगया विनोदार्थ 
नहीं की जातो थी, अपितु आजीविकाके लिए । उनके इस आचरणको निन्‍्दा की है। 


गोष्ठियाँ 

आदिपुराणमे मनोविनोदके लिए विभिन्न प्रकारकी गोष्टियोंका भी निर्देश 
आया है। गोष्टियोमे सम्मिलित होकर नाना प्रकारसे मनोविनोद एवं आनन्दानु- 
भूति की जाती थी । संगीत, कथा, चित्र, नृत्य आदि विषयोसे सम्बन्धित अनेक 
प्रकारकी गोष्ठियाँ आदिपुराणके भारतमें हुआ करती थी। आदितोीर्थंकरके मन 
बहलावके हेतु देवकुमार मिलकर विभिन्न प्रकारकी गोष्टियोका आयोजन करते 
थे । माता मरुदेवीके मनोरञ्जन हेतु देवागनाएँ विभिन्न प्रकारकी गोष्ठियाँ सम्पन्न 
करती थी । हम यहाँ कतिपय गोष्ठियोंका निरूपण प्रस्तुत करेंगे । 


गीतगोष्ठी ( आदि० १११८८, १४।१९२ ) 


गीतगोष्ठी में अनेक प्रकारके गायक सम्मिलित होकर श्रोताओंका मनोरंजन 
करते थे। योग्य गायक गुणज्ञ, पक्षपातरहित, विसंवादसे पराड्मुख, प्रौढ़, प्रियं- 





१. विशेष जाननेके लिए देखिये--मानसोल्लास--४॥४॥८००-८२७ | 


कीडा-विनोद्‌ एवं मोहियोँ : ४-५ २३० 


बंद, वास्मी, मेधाती, इंगितज्ञ, विवेकी, गौतवाद्य विशेषज्ञ, रसिक, राग-देषवर्जित, 
भावज्ञ, हृदयज्ञ, धर्मात्मा; प्रतिभावान्‌ एवं सत्यवादों होता था । स्व॒रताल और 
पदबन्धमें प्रवोण गायककों उत्तम कहा गया है। श्रोता गोष्ठियो्में सम्मिलित हो 
अपना मनोर॑जन तो करते हो थे, साथ ही संगीत कलाको भी प्रोत्साहित करते 
थे। हम संग्रीत कलाके तत्त्वॉपर आगे प्रकाश डालेंगे। इस प्रस्तुत सन्दर्भमं इतना 
ही बतलाना आवश्यक है कि नायक नायिकाओंके मनोरञ्जनार्थ गीत या संगीत 
गोष्टियोंकी योजना होती थी ! 

वात्स्यायनने” भी गीत आदिका अभ्यास करनेके लिए गोत गोष्ठीका उल्लेख 
किया है। बौद्ध साहित्यमें गोतगोष्टीके अनेक प्रसंग आये हैं। रूलितविस्तर ' में 
गीतोंके सुचारु रूपसे गानेका निर्देश मिलता है । 


वाद्यगोष्ठी ( आदि० १२१८८, १४१९२ ) 

गीतगोष्ठीके साथ आदिपुराणमें वाद्यगोष्टोका भी उल्लेख प्राप्त होता है । 
विनोदके लिए वाद्य एक आवश्यक साधन है। यह सत्य है कि गीत-नृत्यका वाद्य- 
के बिता कुछ भी अस्तित्त्व नहीं । वादयसे सम्पृक्त होने पर ही नृत्य तथा संगीतकी 
शोभा बढती है । इसी कारण संगीत कलामें वाद्यको भी स्थान दिया गया है। 

वाद्यगोष्ठीमे गीतानुगवाद्य, नृत्यानुगवाद्य, षात्रानुगवाद्य और गीतनृत्या- 
नुगवाद्यका प्रयोग किया जाता था। गीतका अनुसरण कर उसके साथ बजनेवाले 
वाद्य गीतानुग, नृत्यके समय उसके साथ बजनेवाले वाद्य नृ्यानुग, गीतके साथही 
साथ पात्रका अनुसरण करनेवाले वाद्य पात्रानुग तथा गीत एवं नृत्य दोनोंके 
साथ बजनेवाले वाद्यगीतनृत्यानुग वाद्य कहलाते थे । 


वाध्गोष्ठीमें वा्यकलाका विभिन्न प्रकारसे प्रदर्शंत किया जाता था। सहृदय 
रसिक वाद्यध्वनिका श्रवणकर आनन्दित होते थे । 


कथागोष्ठी ( आदि० १२१८७ ) 

कथाद्वारा नाथिका-नायकोका परस्पर मनोरज्जन करना प्राचीन परम्परा है। 
आदिपुराणमे कथाओंके कई भेद बतलाये है। यहाँ उन समस्त कथामेदोंका निरूपण 
न कर केवल कथागोष्ठीम सम्पादित होनेवाले विधिविधानका ही निरूपण किया 
जायगा । कथावाचक राजसभाओं या गोष्टियोंम सम्मिलित हो जनमानसका अनु- 
रज्जन करते थे। कथाओंके श्रवणसे श्डंगार, वीर, रौद्र, भय, करुण एवं शान्त 
रसोंका संचार किया जाता था। भमनोरञ्जक घटनाओं, ईर्ष्या, मद, मोह आदि 
भावोंसे सम्पुक्त मनोरम आख्यान एवं ओजस्वी चरित्रोसे युक्त कथाएँ गोष्ठीमें 





१, कामयन्न ए० ३२ । २० छक्तितविस्तर १० १७८ । 


१७८ भादिपुराणले भारत 


उपस्थित को जाती थीं। कथा-गोष्ठोका महत्त्य इस दृष्टिसे अत्यधिक है कि 
लोति एवं धर्म कथाओं दारा श्रोताओकों सम्यक्‌ चरित्रकी ओर आकुृष्ट किया 
जाता था| कथाएँ गद्य और पद्म दोनोमे ही प्रस्तुत की जाती थीं। पद्यकथाओ- 
का महत्त्य इस दृष्टिसे सर्वाधिक था कि वक्ता और श्रोता दोनो ही कथारसके साथ 
साथ संगीतरसका भी पान करते थे। पद्यकथाएँ प्राकृतमे और गद्यकथाएँ 
संस्कृतमे होती थी । मोमेश्वरने अपने मलसोल्लासमे प्राकृत भाषाकी कथाओ 
को सूतो द्वारा गाये जानेका उल्लेख' किया है। इन प्राकृत गाथामोकी भाषा 
अत्यन्त चटुल, चपल तथा व्यंग्यात्मक होती थी । बीच-बीचमें गद्याश भी रहता 
था । अत कथारसकी प्राप्ति श्रचुर परिमाणमे होतो* थी । 


जल्पगोष्ठी | आदि० १४१९१ ) 

कथाके समान ही जल्प अर्थात्‌ कल्पित कथाओंका महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
जल्पग्रोष्ठी मे कल्पित कथा कहने वाले उपस्थित होकर मनोरञ्जक लतीफे सुनाते 
थे । इन लतीफोको सुनकर आनन्दकी प्राप्ति होतो थी । कथागोष्ठी और जल्प- 
गोष्ठीमे अन्तर यह हैं कि कथागोष्ठीकी कथाएँ मनोरझ»जनके साथ-साथ शिक्षाप्रद 
भी होती थी, पर जल्पगोष्ठीके आख्यान केवल मनोरण्जक ही होते थे । 


काव्यगोष्ठी ( आदि० १४॥१९१ ) 

कवि-सभाकी योजना प्राचीन कालसे ही चली आ रही है। 'कविर्मनीपी 
परिभू स्वयम्भू!* को उक्त प्राचीन ह। कवि अपने कल्पना-वैभवरस नयी रंगीन 
सुष्टिका उद्गम करता हैं और आन्तरिक सौन्दयं-पिपासाको शान्त करमेके लिए 
प्रयास करता है। मानवके भीतर चेतनाका गरूढ़ और प्रबल आवेग है। इसी 
आवेगकी सजीव प्रतिमा अनुभूति हैं और इसी अनुभूति द्वारा काव्यका सृजन 
होता हैं। मन ज्ञानेन्द्रियोके माध्यमसे जिन भावनाओं और संवेदनाओका प्रभाव 
ग्रहण करता है, चित्तपर उनका कोई-न-कोई चित्र अथवा संस्कार अंकित हो 
जाता हैं वातावरण, परिस्थिति, सस्कार आदिकी विविधताके कारण प्रत्येक 
व्यक्ति पर एक ही प्रकारके भाव या सस्कार अंकित नही होते | संस्कारोकी 
भिन्‍नता ही काव्यानुभूतिमे हीनाधिकता उत्पन्न करती है। इसी कारण काव्यको 
सर्वाधिक प्रभावशालो कान्तासम्मित उपदेश कहा  हैं। काव्यका रस अमृतके 
रसके स्वादकी अपेक्षा भिन्‍न है या नही, इसका निर्णय नही किया जा सकता । 
१. मानसोल्लास-४। १६।३२८३ । ?. सत॒कथाशवणात्पण्य॑ श्रोतुयंदुपचीयते । तेनाम्युदय- 
संसिद्धि: क्रमान्नेःअ्रेयसी स्थिति: ॥--आदि० १(१४७। ३. शुक्ल यजुवेंद-..४०।८ ४. काव्य 
यशते$यंकृते इत्यादि--काव्यप्रकाश, १२ । 
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पदगीष्ठी ( आदि० १४१०१ ) 

गोण्ठियोंमे शास्त्रीय चर्चा करना आवश्यक माना गया है। क्योंकि शास्त्र- 
विनोद सबसे अधिक सुखदायी और ज्ञानवर्धक होता हैं। पदगोष्ठीम व्याकरणके 
तस्‍्त्वॉपर तर्क-वितर्क किया जाता है। राजा दैभिक क्रियाओं एवं राज्यकार्योंसे 
निवृत्त होकर आस्थान-मण्डपमें विभिन्‍न शास्त्रोंकी गोष्ठियाँ आरम्भ करता है । 
इन गोष्ठटियोमे व्याकरण सम्बन्धी गोष्ठी अपना विशेष महत्त्व रखती है । आदि- 
तीथंकर ऋषभदेवके मनोविनोदके लिए पदगोष्ठीका आयोजन किया गया है। 
प्रतिभावान्‌ वैयाकरण संज्ञा, सर्वनाम, समास, क्रिया, नामपद एवं धातु तक्त्वोपर 
ताकिक शैलीमे चर्चाएँ करते है। इनके उत्तर-प्रत्युत्तरोकों सुनकर श्रोताओके 
सनमे विशेष प्रकारका रस सड्चार होता हैं। व्याकरण जैसा शुष्क विपय भी 
गोष्ठीकी चर्चामे सरस बन जाता है । 
कलागोष्ठी ( आदि० २९९४ ) 

आदिपुराणमे विभिन्न देशके राजाओंकी रुचिका त्र्णन करते हुए केरल देशके 
राजाओकी कलागोष्ठीप्रियतापर प्रकाश डारा हैं। कछागोष्ठीस विभिन्न प्रकार- 
को कलाओ द्वारा मनोरञझ्जन करनेका सकेत प्रस्तुत किया है । कलागोष्ठीमे संगोत्‌, 
नृत्य, गीत, चित्रके अतिरिक्त चौंसठ प्रकारको कलाओका प्रदर्शन किया जाता था। 
अंगोपागक हावोभावों द्वारा अनुरझजन करना इस गोष्टीका मुख्य उद्देश्य है । कला- 
गोष्ठीमे गायक-वादकोके अतिरिक्त अन्य कलाओके विशेषज्ञ भी उपस्थित होते थे। 
सरल-प्रोन्नत, कुह्चित ललित, लोलित, चलित और परावृत इस प्रकार बाहुओ 
एवं संहृत, असंहृत, वृत्त आदि हस्तमुद्राओका प्रदर्शन भी वः--गोष्ठोमे किया जाता 
था। यह कलागोष्ठी किसी एक प्रकारकी कछाके प्रदर्शनके लिए आयोजित नही 
को जाती थी ।॥ इसमे उपयोगी एवं ललित दोनो ही प्रकारकी कलाओका प्रदर्शन 
किया जाता था ।) 

आदिपुराणमे * विभिन्न देशके राजाओंकी विभिन्न प्रव तिका चित्रण किया 
गया हैं। कर्णाठक देशके राजाओकों हरिद्रा, ताम्बूल और अज्जन विशेष प्रिय 
थे। आन्भ्रदेशके अधिपति कलाके प्रति विद्योप अभिरुनि नही रखते थे। कलिग 
देशके अधिपति कला-कौशल एवं हस्तविद्याम॑ विशेष कुशल होते थे। केरलके 
निवासियोकी कलाप्रियताकी दृष्टिसे विशेष भप्रणसा की गयी है । अत. आदिपुराणम 
प्रतिपादित कलागोष्ठीका अभिप्राय अनेक कलाओबके प्रयोग द्वारा अनुरञ्जन करने 
से है । इस गोष्टीमे कम -से-कम नौ व्यक्ति अवध्य सम्मिलित होते थे । 


१, विशेषके लिए देखें मानसोल्लास---.४।२०।३२६७---३३५३ । 
२, आदि० २६६१-६३ । 


३२५० आदिपुराणमें भारत 


विद्यासंवादगोष्ठो ( आदि० ७।६५ ) 

विद्यासंवाद गोष्ठीमें नाना प्रकारकी विद्याओंके सम्बन्धमें चर्चाएँ होती थीं । 
विद्यासंवाद गोष्ठी ओर कछागोष्ठीमें अन्तर था। कलासंगोष्ठीमें कलाओंका ही 
प्रदर्शन होता था, विद्याओंका नहीं । जिस प्रकार काव्यगोष्टीमें केवल,काव्यका, 
पदगोष्ठीमें केवल व्याकरणका और कथायोष्ठीमें केवछ पोराणिक कथाओंका प्रव- 
चन होता था, उसी प्रकार विद्यासंवाद गोष्ठीमें एकसाथ सभी विद्याओंके विषयों- 
पर चर्चा--वार्ता होतो थो। दर्शन, काव्य, कथा, कामशास्त्र, राजनी तिशास्त्र, 
व्याकरण, गणित, ज्योतिष, भूगोल प्रभृति विषयोंकी चर्चाएँ की जाती थी । 
गोष्टियोंके पुरातन रूपका अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि विद्यासंवाद गोष्ठीमें 
ग्यारह या पन्द्रह सदस्य भाग लेते थे । एक-एक विद्याका जानकर एक-एक विद्वान्‌ 
होता था । ये सभी विद्वान झ्ास्त्रार्थ या शास्त्रचर्चा वीतरागकथ के रूपमे करते थे । 

गोष्ठीका वास्तविक लक्ष्य मनोरञजन करना है । 
नृत्यगोष्ठी ( आदि० १९१८८; १४१९२ ) 

नृत्यगोष्ठी प्राचीन भारतका एक प्रमुख मनो रझ्जनका साधन है। आदिपुराण- 
में नृत्य और नृत्त इन दो मोष्ठियोका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन आया है। यद्यपि नृत्य 
भोर नृत्तमे ताल और भावकी अपेक्षा अन्तर है, पर मनोरड्जनकी दृष्टिसे दोनों 
एक हैं। नृत्यगोष्ठीमे नर्तकके हाव-भाव अंग, अपाग, प्रत्यंग, दृष्टि एवं अनेक 
प्रकारके संकेत मनोरञज्जनका साधन बनते है। आदिपुराणके अध्ययनसे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि उत्सव, जय, हर्ष, काम, त्याग, विलास, विवाद आदि 
अवसरोंपर नृत्य-सभाओकी योजना की जाती थी । विवाह, पुृत्रजन्म, वसन्तोत्सव 
एवं राज्याभिषेकके अवसरपर उत्तमकोटिके नर्तकोंको बुलाकर नृत्तगोष्ठियोका 
सम्पादन होंता था । 

गोष्टियोंमे सम्मिलित होनेवाले नर्तक छ; प्रकारके होते थे--नतंकी, नट, नर्तक, 
बैतालिक, चारण तथा लटिका । स्वरूपा, तरुणी, श्यामा, तन्‍्वी तथा सुन्दर पयो- 
धरवाली नतेंकी श्रेष्ठ मानी गयी है। इसी प्रकार अनेक भाषाओके ज्ञाता तथा 
पाठ करनेवाले नट पदपाठ और हस्तपाठमें निपुण नर्तक भी श्रेष्ट बताये गये हैं । 
ये नर्तक हास्यवाक्यके प्रयोगमे चतुर चारण एवं अंग तथ। प्रत्यज्भके परिवर्तनमे 
पटु होते थे । सभी प्रकारके नृत्योंमे अपाय अंग एवं प्रत्यंगोंका प्रयोग किया जाता 
था। गोष्ठीमें शिर, स्कन्ध, वक्ष, जठर, पाएव॑युग्म, दन्‍्त तथा जिद्ठा इन आठ अपांगों- 
का ओर दो बाहु, मणिबन्ध, दो करशाखा तथा कटि इन छह अंगोका एवं भ्रू, नेत्र, 
शासिका, कपोल, ओछ्ट, हनु और जानु आदि प्रत्यंगोंका प्रयोग किया जाता था । 
नृत्य-गोष्ठीकी विशेषता इस बालमें रहती थी कि दर्शक नृत्यका अवलोकन कर 
अपना मनोरज्जन करते रहें । 


कीडा-विनोद्‌ एवं शीहियाँ: ४-५ शैण 


प्रेक्षणगोष्ठो ( आदि० १२।१८८ ) 

प्रेक्षमपोह्ीका अभिप्राय सामुदायिक नृत्य-गोष्टीसे हैं। नृत्यन्योष्ठियाँ दो 
प्रकारकी थीं--एक गोष्ठी वह थी, जिसमें एक ही नर्तक या नर्तकी अपने परिकर 
के साथ नृत्य करती थी और दूसरी नृत्यगोष्ठी वह थी, जिसमें अनेक नतंक और 
नर्तकियाँ समुदाय रूपमें गोलाकार श्लुण्डमें नृत्य करतो थीं। प्रेक्षणगोष्ठी ऐसे ही 
अनेक नर्तकोंके समुदायकी गोष्ठी है जिसमें अनेक नर्तकियाँ हावभाव और मुद्रा- 
पूर्ण ढंगसे नृत्य करती थीं। हम आदिपुराणमें आये हुए नृत्य-सन्दर्भोंका पूर्ण 
विवेचन ललितकला-सन्दर्भभे करेंगे। यहाँ केवल गोष्ठीके सामान्य रूपपर ही 
प्रकाश डाला जाता है । 


वोणागोष्ठो ( आदि० १४॥१९२ ) 


वीणागोष्टी में अनेक प्रकारके वीणावादक एकत्र होते थे और वे वीणा-वादन 
द्वारा लोगोंका अनुरण्जन करते थे । बीणाएँ कई प्रकारकी होती थो, एक तल्त्री 
चोणाके दण्डको शम्भू और तन्त्रीकों उमा कहा जाता था। वीणा बजानेकी 
विधियाँ भी अनेक प्रकारकों थी | प्राय. तर्जनी द्वारा ही वीणा बजायी जाती, 
थो । वीणाका मधुर स्वर सभीको आनन्द-उल्लाससे भर देता था। अतएव मृदु 
और मन्द ध्वनिका श्रवण करनेके लिए वोणा-गोष्ठियोंकी योजना की जाती थी । 


मृच्छकटिक नाटकमें वीणाके सम्बन्ध चारुदत्त कहता हैं--'वोणा उत्क- 
ण्टित व्यक्तिकी संगिनों है, व्याकुल व्यक्तिका विनोद है, विरहीका घैय है और 
प्रेमी जनोकी रागवृद्धिका कारण है । वीणाकों व्यक्ति सदैव अपनी प्रियाको ही 
भाँति अपने अंकमें धारण करता है । महाकथि कालिदासने भी विलासी 
अग्निवंशके चित्रणमें बताया है कि उसकी गोद सदा वीणा एवं प्रियासे अलेकृत 
रहनी थी। अत' वीणा-गोष्ठी आदिपुराणके भारतमें भी मनोर॑जनका प्रमुख 
साधन थी । आदितीयंकरके मनोरंजनके हेतु देवोंद्रारा वीणा-गोष्टीकी योजना 
की गयी थो । 
चित्रगोष्ठी ( आदि० १४॥१९२ ) 

आदिपुराणमें मनोरश्जन एवं मनोविनोदके साधनोमे चित्रगोष्ठोकों भी 
परिगणित किया गया है। ऋषमभदेवके मनोरज्जनार्थ चित्रगोष्ठीकी योजना को 
गयी थी । चित्रगोष्ठीमें अनेक प्रकारके वित्रकार उपस्थित होते थे और थे अपनी 
तूलिकाका कौशल प्रदर्शन कर अनेक प्रकारके रमणीय चित्रोंका सृजन करते थे । 
चित्रगोष्ठीमें प्रस्तुत किये जानेवाले चित्रोंको निम्नकछलित वर्गोंमें विभक्त किया 
जा सकता है-- 


श्घरै आदिपुराणमें भारत 


१. प्राकृतिक रमणीय दृश्योंका अंकन--सरिता, उपवन, वनवाठिका, वुक्ष- 
रूता एवं पृष्य आदिका अंकन । 

२. पशुपक्षियोंकी आक्तियोका अंकन | 

३. सम्श्नान्त परिवा रके नर-नारियोंका चित्राकन । 

४. श्रमिक व्यक्तियोंका श्रम करते हुए चित्राकन ) 

५ गतिशील वस्तुओकी गतिका चित्रोमें प्रदर्शन । 

६ आराध्य देवी-देवताओके चित्रोका अंकन । 

७. कल्पित आक्ृतियोंक्रा अंकन--विभिन्त भावनाओं एवं उद्वेगोका स्पष्टी- 
करण करनेके लिए कल्पित भाकृतियोका चित्रण । 

चित्रगांष्ठी मे उक्त प्रकारके चित्रोका अद्धुन, प्रदर्शन एवं विदलेषण किया 
जाता था । गोप्ठियोमे कतिपय चित्रोकी विशिष्ट व्याख्याएँ भी प्रस्तुत की जाती 
थी, जो विश्लेषणके अन्तर्गत थी । 


पष्ठ परिच्छेद 
उत्सव एवं ब्रतोपवास 


सास्कृतिक जीवनका सम्बन्ध उत्सव एवं ब्रतोपवासके साथ भी है। उत्सवो 
द्वारा आह्वाद प्राप्त क्रिया जाता है और ब्रतोपवाससे ऋ्दरिक शुद्धि कर आत्मा- 
को संस्कृत बनाया जाता है। जोवनोत्थानके छिए उत्सव और ब्रत दोनोको ही 
आवश्यकता हूँ, क्योंकि उत्सव ओर ब्लोका संस्कृतिके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
अहिसाप्रधान श्रमण-संस्कृतिम आत्मभोधन और लौकिक अम्युदयकी उपलब्धि- 
दोनों हो जीवन प्रगति एव प्रेरणाके लिए आवश्यक माने गये है। हम यहाँ आदि- 
पुराणमें आये हुए उत्सव एवं ब्रतोका संक्षेपमें निरूपण करेंगे । 

आदिप्राणमे जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, वर्षवृद्धिदिनोत्सव, राज्याभिषेकोत्सव, 
जन्माभिषेकोत्सव आदि उत्सवोका उल्लेख उपलब्ध होता है। इन उत्सवोमे आदि- 
पुराणके पात्र उत्साहपूवंक भाग छेते हुए दृष्टिगोंचर होते हैं। यो तो आनन्‍्द- 
प्राप्तिकि लिए कतूत्सव भी सम्पन्न किये जाते थे, पर इस श्रेणीके उत्सवोंको हमने 
क्रीडाविनोदोमे परिगणित किया है । बस्तुतः उत्सवो द्वारा जीवनमें क्रियाशीलता 
उत्पन्न होती है और प्रगति तथा अभ्युदयके हेतु नवीन प्रेरणा प्राप्त होती है। यदि 


उत्सव एवं अतोपबास : ४-६ श्थई 


उत्सव और त्योहार न आये तो जीवनका रसख्त्रोत हो सूख जाय । वीरस जीवन 
लोकिक दृष्टिसि तो भाररूूप ही है। जो आत्मसाधक संसार त्यागकर आत्मझोघन 
में प्रवृत्त होता है, उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जानेके कारण वह तीरस जीवन 
की कोटिसे ऊपर है। नीरस और सरस जीवनकी व्यवस्था गृहस्थोकी दृष्टिसे है । 
जन्मोत्सव ( आदि० १३॥२५-२१६, १५।१४५-१५५; २६।१-२ ) 

जन्मोत्सवका निरूपण समस्त वाड्मयमें उपलब्ध होता है। संसारकी प्रस- 
न्नताओंमें पुत्र प्राप्तिका महत्त्व अत्यधिक है। इसो कारण माता-पिता अपने शक्त्य- 
नुसार आनन्दोत्सव मनाते है। इस अवसर पर राजाओं एवं सामन्‍्तोके यहाँ विशेष 
प्रकारकी तैयारियाँ की जाती है। नगर सजाया जाता है, चन्दनद्रवसे सडकोंको 
सिज्चित किया जाता है, कुंकुम-केशरसे घर आँगतकों सुगन्धित कर दिया जाता 
हैँ । 

उत्सव सम्पन्न करनेके लिए माता-पिता नृत्य एवं संगोतको योजना करते हैं। 
गायक एवं नतंक्र एकत्र हो जोवनमे उत्पन्न हुए उल्लासकी कई गुनी वृद्धि करते 
हैं। माता-पिता याचकोंको इच्छानुसार दान देते हैं तथा पुत्रकी मंग्रछकामनाके | 
लिए धाभिक क्षेत्रोम भी नाना प्रकारसे दानादि क्रियाएँ सम्पन्न करते है। सामान्य 
परिवारके व्यक्ति भी पृत्रजन्मोत्सवपर आमोद प्रमोद मनाते हैं, गीत एवं नृत्यको 
धूम मच जाती है। वारवनिताएँ नृत्य करती है और मंगलवाद्य बजते है। नवीन 
रंगविरगे बस्त्र धारण किये जाते है और विभिन्न प्रकारके पकवातन्न तैयार होते हैं। 
महिलाएं चम्पा, चमेली, गुलाब, केवडा प्रभृति पुष्पोका जूडा बनाकर सिरपर 
धारण करती है, गलेमे पुष्पमालाएं पहनतो हैं और कुसुमरंगकी साडी धारण 
को जाती है। जितने सांसारिक आनन्द और उससव है उन सबमें पृत्रजन्मोत्सव 
को महस्वदिया गया है। आदितीर्थकर ऋषभदेव अपने पुत्र भरतका जन्मोत्सव 
बडी ही धूम-घामसे सम्पन्न करते है । उनके राजभवनमें भेरी नाद होता है, 
विभिन्‍न प्रकारके वाद्य बजते हैं, पुष्पोकी वर्षा होती है, कि अनेक नतंकियाँ आ- 
कर नृत्यका आयोजन करती हैं । 

भरतके जन्मोत्सवके अवसरपर चन्दन जलसे सिड्चिचत को गयी नगरकी 
गलियाँ ऐसी शोभित हो रही थी, मानो वे अपनी सजावटसे स्वर्गको शोभाकी 
हीनताका हास्य कर रही हों । उस समय आकाशमे इन्द्रधनुष और विद्युतृरूपी 
लताकी सुन्दरताको धारण करते हुए रत्न निरमित तोरणोको सुन्दर रचनाओंसे 
समस्त अयोध्यापुरीके गृह शोभित हो रहे थे । रत्नोंके चूर्णते अनेक प्रकारकी 
रज्जावलियाँ तैयार को गयो थी और उनसे चौक पू रकर स्वर्णकलूश स्थापित किए 
गये थे । ये स्वर्णललश कमलोंसे आच्छादित और मंगलफलोसे युक्त थे । जिस 

हे रे 


१७४ जादिपुराणम मारत॑ 


प्रकार समुद्रकी वृद्धि होनेसे उसके किनारेको नदो भी वृद्धिको प्राप्त हो जाती है, 
उसो प्रकार रांजाके घर उत्सव होनेसे समस्त अयोष्या नगरी उत्सव-युक्त हो 
गयो थी । ऋषभदेव आनन्दविभोर होकर समुद्रके समान दाव वर्षा कर रहे 
थे | अतएवं वहाँ कोई भी दरिद्र और दीन दिखलाई नहीं पड़ता था ।* 


भरत भो पुत्रप्राप्तिके अवसरपर कम प्रसन्‍्त दिखलाई नही पडते। वे भी 
पुत्रोत्सव मनानेमें संलग्न हो जाते है। वे याचकोको मनमाना धन दानमे देते हैं। 
पुत्रोत्सतवके अवसरपर भरतने चौराहों, गलियो और नगरके भीतर, बाहर सर्वत्र 
रत्नोंके ढेर कर दिये थे और वे सब याचकोके लिए थे। इस प्रकार आदिपुराणके 
समस्त प्रमुख पात्र पृत्र॒जन्मके अवसरपर आमोद-प्रमोद मनाते हुए परिलक्षित* 
होते है । और है भी यह स्वाभाविक ! संसारको प्रमुख तीन एषणाओमें पुत्रेषणा 
स्ंप्रमुख है । लोकैषणा और वित्तेषणा तो पुत्र षणाकी पुष्टिके लिए ही है। यश- 
को चिरन्तन बनानेके लिये ही पुत्रकामना की जाती है । दूसरी बात यह है कि 
पुत्रको उत्तराधिकार सौंपे बिना गृहस्थ आत्मणशोधनके लिए निश्चिन्त भी नहीं हो 
सकता । 

पुत्रजन्मोत्सव मनानेकी परम्पराका प्रचार संस्कृत काव्य और नाटकोसे भी 
सिद्ध होता है। महाकवि कालिदासने रघुवशकाव्यमे दिलोप द्वारा रधुजन्मोत्सव 
तथा रघु द्वारा अजजन्मोत्सव मनाये जानेका निर्देश किया है । 


विवाहोत्सव ( आदि० ७।२१०, ७४२२२-२३३, ७।२३८-२९० ) 
विवाहोत्सवके सम्बन्धमे पूर्वमे ही लिखा जा चुका है। विवाहसे पूर्व नगरकी 
अच्छी तरह सजावट की जाती थी, इन्द्रधनुषके समान रंगविरंगे तोरण और 
ध्वजोसे नगरको सजाया जाता था | वर और कन्याके राजपथपर चलते समय 
स्त्रियाँ उनको देखनेके लिए गवाक्षोमे दौड पडती थी। उत्सुकता इतनो अधिक 
रहती थी कि किसीका जूडा खुल जाता था, पर उसे बाधनेकी सुध ही नही रहती 
थी । केशोंको हाथम पकडे हुए ही वें खिडकीके पास पहुँच जाती थी । बालोके 
शिधिल हो जानेसे उसमे गुथे हुए पुष्प नोचे गिर जाते थे। महावर लूगवातो हुई 
स्‍त्री शीघ्र ही पैरको खीचकर गीले पैरोसे हो झरोखेकी और दौड़ जातो थो । 
फलस्वरूप झोरोखे तक लाछ-लाछ पैरोकी छापके चिह्न पड़ जाते थे । यदि कोई 
आँखमे अज्जन लगाती रहती थी तो वह एक आँखमे लगे हुए अठजनके साथ ही 
दौड पडतो है । इस प्रकार नारियोकी उत्सुकताका चित्रण किया गया है। 
विवाहोत्सवके अवसर पर विभिन्‍न प्रकारके आभूषण अपना अलग सौन्दर्य दिख- 
लाते है । विवाहमण्डप सुन्दर ढंगसे सजाया जाता है, नर्तक गायक एकत्र होते 


१. आंढपुराण १णा१०२-१०६ | २. वही २६।१-४। 
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हैं और सभी मिलकर उत्सवको सरस बनाते हैं। चन्दन, कुंकुम, कस्तूरी प्रभुति 
सुगन्धित पदार्थोंसे विवाहस्थलकों सुगन्धित बना दिया जाता है । 


स्‍्वयंवरके अवसरपर तो “विवाह उत्सव और भी अधिक रमणीय बन जाता 
है । सुलोचनाके स्वयंवर भण्डपका आदिपुराणमें सुन्दर चित्रण आया है । बताया 
गया है कि राजभवन अनेक प्रकारकी गलियों, कोटों एवं श्ट्ंगार करनेके गृहोंसे 
व्याप्त था । इस सुन्दर समृद्ध और विशाल राजभवनके मध्य स्वयंवर भवत्र 
बनाया गया था, जिसका पृथ्वोभाग अलग अलग विभागोंमे विभक्त और चौकोर 
था, जिसमें चार दरवाजे थे, जो कोट और गोपुर द्वारोंसे सुशोभित थे । रत्नोंके 
तोरण और पताकाएँ सुवर्ण-कलशोंको अलंकृत कर रही थी । स्वयंवर भवनका 
धरातल नोलमणियोंसे सुशोभित था । इसके ऊपर नेत्र जातिके बस्त्रोंसे बने हुए 
बड़े-बड़े चंदोवे सुशोभित हो रहे थे । स्वयंवर महाभवन लक्ष्मीके लोलागुहके 
समान प्रतीत होता था ।” 


स्वयंवरके अवसर पर विभिन्‍न प्रकारके वाद्य बजते थे और घर-घरमें 
मंगलगीत गाये जाते थे। विवाह उत्सवको सूचित करनेके लिए मंगलभेरो 
बजायी जाती थी। उस समय भूमिपर पुष्पोके उपहार, आकाशमे पताकाएँ एवं 
गर्जन करती हुई बडी-बडी दुन्दुभियाँ सुशोभित हो रहो थी। नारियाँ नेत्रोंमें 
कज्जल लगाये केशोमे माछाओको धारण किये हुए, लकाटपर चन्दन तिलक 
लगाये हुए, उज्ज्वल मणियोके कंकण एवं कुण्डल पहने हुए सुशोभित हो रही 
थी । इन नारियोके कपोलोपर पत्ररचना की गयी थी, पानके रससे उनके ओठ 
लाल हो रहे थे । मुक्तहारोसे उनका कण्ठ सुशोमित था। वे वक्ष स्थलूपर चन्द- 
नका लेप किये हुए थी। समस्त राजमहल उत्सव आह्वादसे परिपूर्ण था। आदि- 
पुराणमे इस अवसर पर चेतन-अचेतन सभीके हारा उत्सव मनाये जानेकी बात 
कही है। बताया गया है कि वहाँके चेतन प्राणी अन्तरंग और बहिरंगमे सबबंत्र 
उत्सव मना रहे थे--इसमें कोई आइचर्य नहीं . क्योंकि वहाँकी अचेतन दीवालें 
भी अलंकारो द्वारा सचेतन प्राणियोके समान उत्सव सम्पन्न करती हुई परिल- 
लक्षित हो रही थीं । 


विवाह-विधिकी जानकार सोभाग्यवती स्त्रयोने तात्कालिक मागलिक क्रियाएं 
सम्पन्न की । उस अवसरपर नगाडे बज रहे थे, विद्वान मंगल पाठ कर रहे थे 
और मागलिक स्वर्णकलूश जल, पत्र, फल, पुष्प आदिसे परिपूर्ण सभी दिशाओमें 


रखे गये थे। शेषाक्षत द्वारा आशीर्वाद लेकर महाराज अकम्पनके आदेशसे 


१, आदिपुराण ४३॥२०७--२१४ | 


शेज३ झआादिपुराणमें भारत 


समस्त विद्याघर, माण्डलिक, महामाण्डलिक अपने-अपने आसनोंपर आसीन हो 
गये! थे । 

आदिपुराणमे इस स्वयंवरोत्सवका बहुत ही सटीक और सांगोपांग चित्रण 
आया है। विभिन्न देशकी रमणियोंकी रुचिविशेषका परिचय भी दिया गया 
है । प्रसंगवश बकुल, मौलि अशोक दत्यादि वृक्षोंके दोहदका भी निरूपण आया 
है | आदिपुराणके भारतकी जीवन सम्बन्धी गहरी अनुभूतिका सम्यक्‌ परिज्ञान 
इस सन्दर्भसे हो जाता है । 
वर्षबुद्धिदिनोत्सत ( आदि० ५१ ) 

जन्मदिन या जन्मगाठोत्सव मनानेका प्रचार आदिपुराणके भारतमे विद्यमान 
था | प्रिय पुत्रोका जन्मोत्सव केवल सम्ञ्नान्त परिवारके व्यक्ति ही नहीं मनाते 
थे, अपितु सामान्य जनता भी अपने नोनिहालोंका जन्मदिनोत्सव मनातो थी। 
इस उत्सवके अवसर पर मगल गीत वादित्र तथा नृत्य आदिकी योजना की जातो 
थो । आदिपुराणमें महाबल राजाके जन्मगाठोत्सवका सुन्दर चित्रण आया है। 
जिसका जन्मगाठोत्सव मनाया जाता था, उस व्यक्तिको वस्त्राभूषणोसे अलंकृत- 
कर उच्चासन पर बंठाते भे। वारागनाएं रवेत वस्त्र पहनकर नृत्य करतो थी। 
चामरघारिणी स्त्रियाँ चमर ढोरती थी । नृत्य करते समय नारियोके अंग-प्रत्यंग 
अपना अद्भुत सौन्दर्य प्रदर्शित करते थे । पुरोहित वर्गके व्यक्ति मगल आशीर्वाद 
के साथ स्तोत्रोच्चारण करते थे । गृुरुजन एवं घामिक व्यक्ति आशीर्वादकेलिए 
शेषाक्षत प्रदान करने थे । श्षेषाक्षत वे आशीर्वादके अक्षत है जो देवके सम्पर्कसे 
अभिमन्त्रितकर किसी व्यक्तिविशेषकी मंगलकामनाके हेतु दिये जाते थे । 
जन्माभिषेकोत्सव ( आदि० १३।३६-१६० ) 

जन्माभिषेकोत्सव तीथंकरका ही सम्पन्न होता है ओर इस उत्सवको स्वर्गके 
देव हो सम्पादित करते है। आदितोी्थंकर ऋषभदेवके जन्माभिषेकोत्सवका 
वर्णन आदिपुराणके तेरहवें पव॑मे किया गया है। अवधिज्ञान हारा सौधर्स्य स्वर्ग- 
का इन्द्र तीर्थंकरके जन्मका समाचार प्राप्तकर चतुनिकाय देवोंके साथ जन्मनगरी- 
में उपस्थित होता है। इन्द्राणो प्रसूतिगृहमें जाकर माताकी बगलसे पुत्रकों लेकर 
और उसके स्थान पर मायामय बालक सुलाकर चलो आतो हैं। सौधम्यं इन्द्र 
ऐराबत हाथीपर तीर्थंकर शिशुको लेकर सुमेरु पर्वत पर जाते है और बहाँ पाण्डुक 
हिला पर विराजमान कर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक करते है । इस 
अभिषेकके अवसर पर देवाज्ूनाओं द्वारा नृत्य, गीत और वाद्यरूपसं विभिन्‍न 


नली िभतखण।ेख ना 
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प्रकारके संगोतका आयोजन किया जाता है। घर्मनेताका जन्मोत्सव बहुत ही 
धूमधाम पूर्वक देवों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जन्माभिषेकका बहुत ही बिस्तृत 
वर्णन आदिपुराणमें अद्धित है । 

इस प्रकार आदिपुराणम विभिन्‍न प्रकारके उत्सवोंका वर्णन आया है। जब- 
साधारण एवं सम्न्नान्त परिवारके व्यक्ति विभिन्‍न प्रकारके उत्सवोंका आयोजन 
कर अपने जीवनको सार्थक और सफल बनाते थे। जैन आयम ग्रन्थों भी विभिन्‍न 
प्रकारके उत्सवोंका वर्णन आया हैं। उत्सव जीवनको आनन्दित करनेके लिए 
आवश्यक साधन माने गये है । 


ब्रतोपवास 


आदिपुराणमे छरोर और भनको प्रसन्‍न करनेके लिए विभिन्‍न मनोविनोद, 
क्रीडाएँ, उत्सव आदिका जिस प्रकार चित्रण किया गया है, उसी प्रकार ब्रतोप- 
वास द्वारा अनादि कर्म सनन्‍्ततिको विच्छेद करनेका भी वर्णन आया है। ब्रतोंका 
महत्त्व कई दृष्टियोसे सिद्ध किया जा सकता है-- 

१ आत्मणुदिके हेतु हे 

२ कर्मनिर्जराके हेतु 

३. लौकिक एप पारलछौकिक अभ्युदयके हेतु 


आदिपुराणम आत्माकों सुसस्क्ृत करनेके लिए रत्नत्रय, अष्टाल्निका, षोड़श- 
कारण, जिनगुणसम्पत्ति* कर्मक्षपण, सिंहनिष्क्रोडित, सर्वतोभद्र, कनका- 
बलि,* आचास्‍्लवर्धन, ” र॒त्तावलि' श्रुतुज्ञान' एवं युदशन”” आदि ब्रतोंका वर्णन 
आया है। इन ब्रतो 6रा उस समयके भारतकी जनता अपनी आत्माकों सुसंस्कृत 
करती रहती थी । 


१. आदि० ७८८ । २. वही ६।१४१-१५० । ३, वही ७२८ | ४, वही ७२३ । ५. 
वही ७/२३ | ६. वही ७३९ | ७. वही ७/४२; ७/७७ | ८, वही ज४ड४ड | 8. वही ६१४४। 
१०, वही ७॥७७। 





शषध्याय ; है 


शिक्षा, साहित्य और कला 
प्रथम परिच्छेद 
शिक्षा 


शिक्षा समुदाय या व्यक्ति द्वारा परिचालित वह सामाजिक प्रक्रिया है, जो 
समाजको उसके द्वारा स्वीकृत मूल्यों और मान्यताओकी ओर अग्रसर करती हैं । 
सास्कृतिक विरासतकी उपलब्धि एव जीवनमे ज्ञानका अर्जन शिक्षा द्वारा ही 
होता है। जीवन समस्याओको खोज, आध्यात्मिक तत्त्वोकी छान-बीन एवं मान- 
सिक क्षुधाकी तृप्तिके साधन कला-कौशलका परिज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया 
जा सकता हैं। आदिपुराणको दृष्टिमें शिक्षाका विषय ऐहिक समस्याओके साथ 
क्लेशोंकी आत्यन्तिक निवृत्तिका साधन तत्त्वज्ञान भी है। आचार और विचार- 
का परिथ्कार, उत्क्रान्ति एवं शाइवतिक सुखकी उपलब्धिका प्रधान साधन 
शिक्षाकों माना जा सकता है। शिक्षा वैयक्तिक जीवनके परिष्कारका कार्य तो 
करती ही है, पर समाजको भो उन्नत बनाती है। डॉ० राधकुमुद मुकर्जीने 
प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिकी समालोचना करते हुए लिखा है--- 

"छा स्वप्रट४ा07 5 » 0९९४९ 070008094 9700९४*४ ०॑ घाशा- 
8) बात पाणब। ह/एज़ा0, जाए एड्ठा। गरणं॑ 9९6 8०४०ए९१ #9फ 
77९९0 0॥09] ए/00655, (06 €हऋ श]३३ 289एशथ्र/प्र5 ६9 ॥€थ्ा6 ए 
रचा ० हुथा8४00, 35 48  €वैपट४०७, 50 ॥ 8 प्राण प्रह्वारव्त 
56६87९९ ॥0 6 ब्साशढ ् 7७॥हुा07 बाते 5छात्राप0 ॥66, 7”! 
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आदिपुराणमें शिक्षाका पर्याय विद्या, ज्ञान और श्रृत आया है। बताया 
गया है कि जब आदिती्थैकरके बालिका-बालक वयस्क हुए तो उन्होंने उन्हें 
स्वयं हो शिक्षारम्म कराया। इस सन्दर्भमे लिखा है कि रूप-लायण्य और 
शीलसे समन्वित होने पर भी विद्यासे विभूषित होना परम आवश्यक है । इस 
लोकमें विद्वान्‌ व्यक्ति ही सम्मानको प्राप्त होता हैं। विद्या ही मनुष्यको यश देने- 
वाली है, विद्या हो आत्मकल्याण करनेवाली है और अच्छी तरहसे अभ्यास की 
गयी विद्या ही समस्त मनोरथोको पूर्ण करती है|" 

कन्या हो या पुत्र, दोनोंको समानरूपसे विद्यार्जज करना चाहिए। कल्परूता- 
के समान समस्त सुखों, ऐश्वर्यों और वेभवोंकी प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है। 
अतएव बाल्यकालसे विद्याप्राप्तेोकि लिए निरन्तर सचेष्ट रहना चाहिए। आदि- 
पुराणम जीवनोत्यान और जीवनको सुसस्क्ृत करने पर बल दिया गया हैं। 


शिक्षाका लक्ष्य आन्तरिक दैवी शक्तियोंकी अभिव्यक्ति करना है, अन्त्निहित 
श्रेष्ठम उदात्त महनोय गुणोंका विकास करना है तथा शरीर, मन और आत्मा- 
को सबल बनाना है। त्याग, संयम, आचार-विचार और कर्त्तव्यनिष्ठाका बोध 
भी विक्षा द्वारा प्राप्त होता है। सतत स्वाध्यायसे हो व्यक्तिकों अन्तनिहित 
शक्तियाँ प्रादुर्भत हो जातो है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शुचिता, बौद्धिक 
प्रखरता, आध्यात्मिक दृष्टि, नैतिकबल, कर्मठता एवं सहिष्णुताकों प्राप्ति शिक्षा 
तथा स्वाघध्याय द्वारा ही सम्भव है । तथ्य और आकडे वाली शिक्षा निस्सार है। 
आदिपुराणम आदितीर्थ कर कषभदेवने अपनी कन्याओ और कुमारोंको 
जो शिक्षा दी है, उससे शिक्षाके निम्नलिखित उद्देश्योपर प्रकाश पड़ता है-- 
. आत्मोत्थानके लिए प्रयत्नशीझता । 
जगत्‌ और जीवनके सम्बन्धोका परिज्ञान । 
, आचार, दर्शन और विज्ञानके त्रिभुजकी उपलब्धि । 
: प्रसु्त शक्तियोका उद्बोधन । 
« सहिष्णुताको प्राप्ति । 
. कलात्मक जीवन-यापन करनेकी प्रेरणाकी प्राप्ति । 
. अनेकान्तात्मक दृष्टिकोण द्वारा भावात्मक अहिसाकी प्राप्ति । 
, ग्यक्तित्वके विकासके लिए समुचित अवसरोकी प्राप्ति । 
« कर्तव्य पालनके प्रति जागरूकताका बोध । 
१०. शारोरिक, मानसिक और आत्मिक धाक्तियोंका उन्‍्तयन । 
११. विवेक दृष्टिकी प्राप्ति । 
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शिक्षा प्राप्त करनेकी आयु ओर तत्सम्बन्धी संस्कार 

आदिपुराणमें श्रावकोंकी क्रियाओंका वर्णन आया है। भनुस्मृतिमें जिन्हें 
संस्कार शब्द द्वारा अभिहित किया है, उन्हींको आदिपुराणमें क्रिया कहा है । 
विद्यारम्भके समयमें निम्नलिखित संस्कार विधेय माने गये है-- 

१. लिपिसंस्कार 

२. उपनीति संस्कार 

३. ब्रतचर्या 

४. दीक्षान्त या समावत्तन संस्कार --ब्रतावरण 
लिपिसंस्कार ( आदि० ३८।१०२-१०३ ) 

जब बालकका मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाय, तब शिक्षाका 
प्रारम्भ उपनीति संस्कारके पश्चात्‌ किया जाता हैं। वैदिक ग्रन्थ मनुस्मृति, 
याशवल्क्य स्मृति, संस्कारत्नमाला, स्मृतिचन्द्रिका प्रभुतिमें उपनयन संस्कारका 
विस्तार पूर्वक वर्णन आया है तथा उपनयनके अनन्तर ही शिक्षाका प्रारम्भ 
बताया गया है, लिपिज्ञान, अंकज्ञान या शास्त्रोंका ज्ञान उपनयनके अनन्तर ही 

आरम्म किया जाता है, पर आदिपुराणमे उपनीति क्रियाके पूर्व लिपिसंस्कारको 

स्थान दिया गया है । 

जब बालक पाँच वर्षका हो जाय, तब उसका विधिवत्‌ अक्षराम्भ करना 
चाहिए । उपनयनका काल तो आठ वर्षकी अवस्थाके पहले नही आता है । अत- 
एवं आदिपुराणकी दृष्टिमि उपनयन सस्कार माध्यमिक दिक्षाके पूर्व होना चाहिए। 

महाकवि का लिदासके रघुवंश काव्यके अध्ययनसे भी यह सूचित होता है 
कि वस्तुत उपनयन माध्यमिक शिक्षाके पूर्व ही होता था। रघुका मुण्डन 
संस्कार हो जानेके अनन्तर उसे अक्षरारम्भ कराया गया, पद्चात्‌ यज्ञोपवीत 
संस्कार होनेपर रघुका विद्यारम्भ सस्कार सम्पन्न हुआ ।' रघुके इस आख्यानसे 
यह स्पष्ट है कि महाकाव्यकालसे ही लिपि या अक्षराम्भ संस्कारके पदचात्‌ ही 
उपनयन संस्कार सम्पादित होता है। हमारी दृष्टिसे विद्यारम्भका अर्थ शास्त्र- 
अध्ययनारम्भ है । शास्त्रकी शिक्षाका आरम्भ, उपनयन या उपनीति क्रियाके 
सम्पादित होनेपर ही किया जाना तर्कंसगत हे । 

कौटिल्यके अ्ंशास्त्रसे भी उक्त कथनकी पुष्टि होतो हैं। बताया गया है 
कि मुण्डन संस्कारके अनन्तर वर्णमाला और अंकज्ञानका अभ्यास अपेक्षित होता 

है ।* उपनयनके बाद सदाचारी विद्वान्‌ आाचार्यत्ते श्रयी तथा आन्विक्षिकी आदि 


१. रघुनश ३१२८-२९ | २. कौटिलोय अयशास्त्र, स० वाचब्पति गैरोछा, चौखम्बा विदा- 
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विद्याजोंका अध्ययन करे। वार्ता और दण्डनोतिका अभ्यास भी उपनीतिकें 
पश्चात्‌ ही किया जाता है । 


अतएव आदिपुराणमें उपनोतिक्ियाके पूर्व लिपिक्रियाको जो स्थान दिया 
गया है, वह समीचीन है। वाड्मयके किसी भी अंगसे आदिपुराणके कथनमें 
विरोध नही आता है । 


लिपिसंस्कारकी विधिका कथन करते हुए आदिपुराणमें बताया गया है कि 
बालकके पिताकों अपने वैभवके अनुरूप पूजनसामग्री छेकर श्रुतदेवताका पूजन 
करना चाहिए। आदितीथंदूरने स्वयं अपनी पुत्रियोके लिपिसंस्कारके समय 
सुबणंपट्ूपर अ आ, ६ ई, उ ऊ आदि वर्णमाला लिखो थो और श्रतदेववाकों 
स्थापना की थी । 

वर्णमाला लेखन और श्रुतपूजनके अनन्तर आचार्य बालकको आशीर्वाद देते . 
हुए--दिव्यसिहासनभागी भव”, “विजयसिहासनभागी भव”, “परमसिहासन- 
भागी भव” इन तीन सन्‍्त्रोका उच्चारण करता है। इस विधिके पूर्ण होनेपर 
बालकको स्वर, व्यज्जन, संयुक्ताक्षर, योगवाह, महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अधोष 
आदिका अम्यास करना होता है ।' 


आदिपुराणके अनुसार अंक और अक्षरोंके अभ्यासके लिए तीन वर्षका कार्य- 
काल निश्चित हूँ; यतः लिपिसंख्यानके पश्चात्‌ उपनीतिक्रिया सम्पादित की 
जाती है, जिसका समय जन्मसे आठवाँ वर्ष माना गया है। अत. उक्त तीन 
वर्षों वर्णज्ञान, अंकज्ञान एवं सामान्य गणितज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । 


लिपिसंख्यानका आरम्भ करते समय “सिद्ध नम.” इस मंगलवाची मातृका 
मन्त्रका अवश्य उच्चारण करना चाहिए। क्योकि मातृकाका अस्तित्व समस्त 
विद्याओं और शास्त्रोंमे विद्यमान है। इसीसे अनेक संयुक्ताक्षरोंकी उत्पत्ति होती 
है, जो बोजाक्षरोंमं व्याप्त हैं। अकारसे लेकर हकार पर्यन्त स्वर-व्यज्जन, विसर्ग 
अनुस्वार, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय सहित वर्णमाछाका अभ्यास करना 
चाहिए । 
उपनीति क्रिया ( आदि० ३८।१०४-१०८ ) 

आदिपुराणके अनुसार यह क्रिया गर्भसे अष्टम वर्षमें सम्पन्न होती है। 
इस क्रियामें केशोंका भुण्डल तथा मूंजजों बनी मेंखछाका धारण करना विधेय 
माना गया है । भौंजी बंधनके पद्चात्‌ सादे वस्त्र धारण करने चाहिए । मेखला 
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तीन छरकी होती है। सफेद धोती धारण करना, चोटी रखना और सात रूर- 
का यशोपवीत पहलना ब्रह्मदारीके लिए आवश्यक बतलाया है। जितालयमें पूजन 
करना, भिक्षायृत्ति करना ओर जबतक विद्याकों समाप्ति न हो जाय तबतकके 
लिए बह्याचर्य ब्रत धारण करना चाहिए । 

ब्रह्मवारीका मुण्डित सिर होता उसके मन, वचन और कायकी पवित्रताका 
सूचक है । राजकुमारोंके लिए भिक्षावृत्ति करनेकी अनुमति नही है । शेष बालक 
भिक्षामें प्राप्त सामग्रीको अर्हन्तदेवकों समर्पित करनेके अनन्तर ग्रहण करते है । 
राजपुत्रोंकों अन्त पुरमे जाकर माता आदिसे किसी पात्रमें भिक्षाकी याचना 
करनी चाहिए । यहाँ याचनामात्र हो भिक्षाका नियोग है । इस अवसरपर बालक- 
का नामकरण भो व्यवहार सम्पन्न करनेके लिए किया जाता है । विद्यासमाप्तिके 
अनन्तर नाम बदला जा सकता है। 


कमरमे तीन लरकी मौज्जी--मूंजकी रस्सी पहनी जाती है, यह रत्नत्रयकी 
विशुद्धिका अंग है । धौत परिधान उस ब्रह्मचारोकी जाँघका चिह्न है। यह धोती 
इस बातकी सूचना देती है कि अरहन्त भगवान्‌का कुल पवित्र और विशाल है । 
सिरक्रा चिन्ह स्वच्छ और उत्कृष्ट मुण्डन है, जो कि मन, वचन और कायके 
मुण्डनको बढ़ानेवाला हूँ । ब्रह्मचारों अध्ययनशील व्यक्तिके लिए वर्ज्य पदार्थ--- 
१. वृक्षकी दाँतौनका त्याग ! 
 ताम्बूल सेवतका त्याग । 
. अंजन लगानेका त्याग । 
, उबटन या तेलमर्दनका त्याग । 
- शृंगारपूर्वक स्नानका त्याग । 
- खाट या पलंगपर सोनेका त्याग । 
अन्यके शरीर सम्पर्कका त्याग । 
. मौखेयं वृत्तिका त्याग । 
. नाटक-अभिनय आदिके देखनेका त्याग । 


विघेय कार्य 
१. पृथ्वीपर शयन । 
२. शुद्ध जलसे स्नान । 
३, विद्या प्राप्तिकेलिए श्रम । 
४. गुरुओकी विनय । 
५, इवेत ओर सादे वस्त्र- धारण । 
६. विक्षावृत्ति 
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७, मौज्जीबन्धन ) 

<. सिर-मुण्डन । 

७५, अध्ययनके प्रति आस्था और प्रयास | 
१०, अल्पनिनद्रा और अल्पाहार । 

११. ब्रह्मच्य और संयमका पालन। 


ब्रतचर्या ( आदि० ३८।१०९--१२० ) 

ब्रतचर्याका अभिप्राय विद्याष्ययनके समय संयमित जीवन यापन करनेमें हैं । 
कर्सव्या-कर्सव्यका विवेक प्राप्कर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, जो 
विद्याष्ययनमें बाधक हो । विद्यार्थीका एक ही लक्ष्य रहता है--विद्याष्ययन । वह 
अपनी इसी साधनाको पूर्ण करनेके जिए प्रयत्तनशील रहता है । सादा जीवन और 
ज्ञामाराधना ये ही दो उसके जीवनके लक्ष्य रहते हैं । 
ब्रतावरण क्रिया ( आदि० ३८।१२१-१२६ ) 

यह क्रिया यों तो विद्याष्ययतकी समाप्तिके अन्तर सम्पादित की जाती है + 
पर इसका सन्दर्भ संस्कारमूलक क्रियाओंमें होनेसे यहाँ विवेचन करना आवश्यक 
है । इसकी तुलना हम समावर्तन संस्कारसे कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य घारण करते 
समय शारीरिक आभूषण, संस्कार एवं भडकोले वस्त्रोंका त्याग किया गया था; 
पर अब गुरुकी अनुमतिसे पुनः वस्त्राभूषणोंको धारण किया जाता है। तथा 
अंजन, ताम्बूल एवं सुगन्धित पदार्थंके सेवनको आरम्भ कर दिया जाता है । जो 
विद्यार्थी शस्त्रोपजीबी होते थे, वे पुनः शस्त्र धारण करते थे । वैश्य छात्र व्यापार, 
कृषि एवं पशु-पालन आदि का्योंमें प्रवृत्त होते थे । विद्याध्ययनसे प्रौढ मस्तिष्क, 
युवक गुरु या आचारयके समक्ष पहुँचकर श्रावकके मूलगुण--मद्व त्याग, मास- 
त्याग, मधुत्याग, एवं पाँच उदम्बर फलोका त्याग कर सदाचरण भ्रहण करता था 
तया हिंसा, झू5, चोरी, कुशील आदि पाँच पापोका त्यागकर सदाचारमयी प्रवृत्ति- 
को अपनाता था । त्रतावरण क्रियाका उद्देश्य व्यक्तित्वकका विकास करना है। 
जिसने श्रुतके अभ्यास द्वारा अपनी बुद्धिको निर्मल बना लिया है, ऐसा व्यक्ति 
मूलगुण और उत्तरगुणोंके द्वारा अपनी आत्माको निर्मल बनाकर समाजका योग्य 
सदस्य बनता है । वह अन्यायसे घनाजन नही करता और न्यायपूर्वक आजीविका- 
का सम्पादन करता हुआ सासारिक कार्योको सम्पन्न करता है । 

छात्र जोवनका प्रारम्भ होनेके फचात्‌ जब तक अध्ययनकारू वर्तमान 
रहता है तब तक व्यक्ति संयमका आचरण करता है । विद्यापग्रहण तपश्चरण है, 
इस कालछमें ही सदाचार, विनय, ज्ञान आदिका सम्पादन किया जाता हैँ। क़्ता- 
बरण क्रिया द्वारा यह सूचित होता है कि विद्याष्ययतके समय संयमित नीवनका 
अभ्यास करनेके उपरान्त गृहस्थाव्रस्थामें बुद्धिपर्वक आदर्श गृहस्थ बननेकी चेष्ठा 
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करनी चाहिए। आदिपुराणके आश्यानोंसे भी यह सिद्ध होता है कि शिक्षारम्भ 
और विद्यारम्भ दोनों पृथक-पृथक्‌ संस्कार है। शिक्षारम्भकी तुलना आधुनिक 
प्राधमिकशिक्षा ( प्राइमरी एजुकेशन ) से और विद्यारमभ्भ--शास्त्रारम्भकी उच्च- 
शिक्षा ( हायर एजुकेशन )से भी जा सकती है। संस्कारों द्वारा संस्कृत होनेपर 
ही शास्त्रज्ञान प्राप्त होता हैं। 


शिष्य, शिक्षक और उन दोनोंका सम्बन्ध 

आदिपुराणके अध्ययनसे शिष्यके निम्नलिखित गुणोंकी जानकारी प्राप्त होती 
है । योग्य शिष्यको शिक्षा देना ही सफल-माना गया है । अतः शिक्षातत्त्योंमे शिष्य- 
को योग्यताओंका विवेचन भी आवश्यक है। अपात्रको शिक्षा देनेका कितना ही 
प्रयास किया जाय, वह सब निष्फल है। बुद्धिपर्वक अगणित प्रयत्न करनेपर भी 
जिस प्रंकार बालुकाकणोंसे तैल निकालना कठिन है, उसी प्रकार अयोग्य शिष्य- 
को शिक्षा देना व्यर्थ है, क्षयोपशमजन्य प्रतिभाके साथ अध्यवसाय भी आवश्यक 
है। प्रतिभाशालो छात्र भी यदि आलूस्य ओर विलासितामे डूबा रहे तो वह 
कदापि विद्वान नही बन सकता हैं। छात्र अवस्थामें विद्यार्थीकों इस प्रकारका 
अभ्यास करना चाहिए, जिससे शेष जीवन भी सुखो हो सके । परिश्रम, लगन 
ओऔर उत्साहके साथ प्रतिभाका रहना भी आवश्यक है । आदिपुराणके अनुसार 
मौलिक योग्यताएँ निम्न हैं--- 
जिज्ञासावृत्ति! । 
श्रद्धा *“.अध्ययन और अध्यापक दोनोंके प्रति आस्था । 
विनयददीलता _ । 
शुश्रषा | 
, श्रवण*-..पा5 श्रवणके प्रति सतकता एवं जागरुकता । 
. ग्रहण*--दगुरुद्वारा अध्यापन किये गये विषयको ग्रहण करनेकी अहंता । 
घारण *---पठित विषयको सदैव स्मरण रखनेकी क्षमता । 
स्मृति स्मरण शक्ति । 
९. ऊह -- तर्कणा शक्ति । 


१०. अपोह!* -पठित ज्ञानके आधार पर विचार छाक्तिका भ्राबल्य एवं 
अकरणीयका त्याग । 
११. युक्तिपूर्वक विचार करनेकी क्षमता '--चिर्णीति । 
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१ 
१ 


२. संगम । 
३, प्रमादका अभाव" | 


१४. सहज प्रतिभा --क्षयोपश्म-शक्ति । 
१५. अध्यवसाय * -..- अध्ययनके लिए प्रयास । 
अयोग्यताएँ ( आदि० १११३८-१४१ ) 


१ 
२ 
डरे 
डे 
५ 
६ 
७ 
८ 


९ 
१ 
१ 
१ 
! 


» कठोर परिणामी । 
. विषयी । 
सारतत्त्वके स्थानपर नि:सारका भ्राहक । 
, विषयासक्त । 
हिंसकवृत्ति । 
दब्दज्ञान तक ही प्रवेश; अर्थाज्ञानकी न्यूनता । 
« वूर्तता ! 
. कृतघ्नता । 
ग्रहणशक्तिका अभाव । 
० दुर्गुण ग्राहकता । 
१, उदण्डता । 
२ प्रतिभाकी कमी । 
३. स्मरणशक्तिका अभाव । 


१४. धारणशक्तिकी न्यूनता । 
१५ हठपग्राहिता । 


शिक्षक-आचायकी अहंताएँ ( आदि० १॥१२६-१३२ ) 


नि 
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. सदाचारी । 

. स्थिरबुद्धि । 

- जितेन्द्रियता । 

» सौम्य--अन्त रंग और बहिर॑गको सौम्यता । 
व्याख्यान शक्तिकी प्रवोणता । 

. सुबोध व्याख्याशली 

. प्रत्युत्पन्नमतित्व । 

« ताकिकता । 

, दयालुता । 


१-४, वह्दी १८:१०९-११८ । 
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१०, विषयोंका पाण्डित्य । 

११, दिष्यके अभिप्रायको अवगत करनेकी क्षमता । 

१२. अध्ययनशीलता । 

१३. विद्ृत्ता । 

१४. वाइुमयके प्रतिपादनकी क्षमता । 

१५. गम्भीरता । 

१६, स्नेहशीलता । 

१७. उदारता और विचार-समन्वयकी शक्ति । 

१८. सत्यवादिता । 

१९. सत्कुलोत्पन्नता । 

२०, अप्रमत्तता । 

२१, परहित साधन तत्परता। 

दिष्य और गुरुके सम्बन्धी साकेतिक सूचना आदितीर्थकर द्वारा अपने 
बालकोको दी गयी शिक्षासे ही प्राप्त होती है। अध्यापक स्ववर्गका ही व्यक्ति 
होता था । पिता अपनी सन्तानको स्वयं ही सुयोग्य बनाता था तथा अपनी देख- 
रेखमें सकल शास्त्रोकी शिक्षाका प्रबन्ध करता था। धामिक शिक्षा मुनियोंके 
आश्रममर्म सम्पादित की जाती थी। कन्याएँ आयिकाओके द्वारा शिक्षा ग्रहण 
करतो थी | अतएव यह स्पष्ट है कि गुरु-शिष्यका सम्बन्ध पिता-पृत्रके तुल्य था । 
परिवारम ही प्रारम्भिक शिक्षाको व्यवस्थाको जाती थो। उच्च शिक्षाके लिए 
गुरुकुलोंमें छात्र अध्ययनार्थ जाते थे। उत्तराध्ययनसूत्रमे गुरु्नक्षष्यके सम्बन्धमें 
अच्छा विचार किया गया हैं। छात्र गुरुके समक्ष अत्यन्त बिनयी रहता था तथा 
गुरुकी सेवा-सक्ति भी करता था। 


छिक्षा-विधि ( आदि० २।१०२-१०४,२११९६ ) 


आदिपुराणसे कई प्रकारकी शिक्षा-विधियोका संकेत प्राप्त होता है। इन 
विधियोको निम्नलिखित भेदोमे विभक्त किया जा सकता है-- 
१. पाठ-विधि 
- प्रश्नोत्तर-विधि 
« शास्त्रार्थ -विधि 
« उपदेश-विधि 
नय-विधि 
» उपक्रम या उपोद्धात-विधि 
» पञठ्चाग-विधि 


ली की [दा 6 कण 


फिक्षा | ५-$ १६५ 


पाठ-विधि ( आदि० १६।१०४; १६।१०५-१०८ ) 

गुरु या शिक्षक शिष्योंको पाठ-विधि द्वारा अंक और अक्षर ज्ञानकी शिक्षा 
देता हैं। वह किसी काष्ठपट्टिकाके ऊपर अंक था अक्षर देता है। शिष्य उन 
अक्षर या जर्कोंका अनुकरण करता है। बार-बार उन्हें लिखकर कण्ठस्थ करता 
है । इस विधिका प्रारम्भ आदितीर्थंकर ऋषभदेवसे होता है । उन्होने अपनी 
कन्याओंको इस पाठ-विधि द्वारा ही शिक्षा दी थी । 

यह शिक्षा-विधि सामान्य बुद्धिवाले अल्पवयस्क छात्रोके लिए अधिक उप॑- 
योगी हैं। इस पद्धतिमें अम्यासका भी अन्तर्भाव निहित है। शिक्षक द्वारा लिखे 
गये अंक-अक्षरोंका लेखन ओर वाचन दोनों ही प्रक्रियाओंस शिक्षार्थी अभ्यास करता 
हैं । इस प्रक्रियामे अभ्यासात्मक प्रदनोंके उत्तर लिखे जाते है । आदिपुराणमें इस 
विधिका उपयोग सर्वाधिक हुआ हैं। इस विधिमें मूठत: तीन शिक्षात्तत्त्व पाये 
जाते हैं--- 

( १) उच्चारणकी स्पष्टता--शिक्षक वर्णोका उच्चारण उनके, स्थान और 
प्रयत्नके अनुसार शिख पाता है। शिक्षाग्रन्थोमे जिस उच्चारण विधिका निरू- 
पण आता है, उस विधिके अनुसार वर्णोका उच्चारण शिष्योको सिखलाया 
जाता है । 

(२) लेखनकलाका अम्यास्त--प्राउ-विधिका दूसरा तत्त्व. लिखना सीखनेका 
अभ्यास है । ब्राह्मी और सुन्दरोको लिखनेकी कला सिखलायी गयी थी । 

(३ ) तर्कत्मक संख्या प्रणली--वस्तुओके गिननेके रूपमे अंकविद्याका 
प्रारम्भ हुआ । अंकका महत्त्व हमें तभी मालूम होता है, जब हम कई सम होंमे 
एक अक संख्याको पाते है। जब एक हो अककी भावना हमारे हृदयमे वस्तुओंसे 
पृथक्‌ अंकित हो जाती हैं, तब हम वस्तुओका बार-बार ताम न छेकर उनकी 
संख्याको कहते हैं। इन संख्याओंका विकास जीवादि पदार्थोके ज्ञानके लिए हुआ 
है । अत. पाठशैलीके तोसरे तत्त्व द्वारा परिकर्माष्टक--योग, गुणा, घटाव, भाग, 
वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घतमूछ इन आठ क्रियाओंका परिज्ञान किया गया है।' 
प्रश्नोत्तर विधि (आदि० ११३८; २२; २२६; २२८-२९; ११२१ २-२५२) 

प्रश्नोत्तर विधिका प्रयोग आदिपुराणमें पाया जाता है। श्रेणिक प्रश्नकर्ता 
शिष्यके प्रतीक हैं और गोतम गणघर उत्तरदात्ता गुरुके | देवियाँ विभिन्‍न प्रकारके 
प्रइन मातासे पूछती हैं ओर माता उत्तर देकर उनके ज्ञानका संवर्धन करती है । 
समस्यापूर्तियों एवं पहेलियाँ भी इसी विधिमे सम्मिलित हो जाती हैं। समस्या 
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पूर्ती आदिका लूक्य बुद्धिको तीत्र बनाता तथा अनेक विषयोंका शान प्राप्त करता 
है । यहाँ एकाघ प्रदन उपस्थितकर विषयका स्पष्टीकरण किया जायगा। 

बरटवबृक्ष: पुरोध्थ ते घनच्छायः स्थितों महान्‌। 

हस्युक्तोषपि न स॑ घर्मं स्रिताको5एि वदाद्भुतस्‌ ॥-- 

अर्थात्‌ कुछ व्यक्ति कड़कती हुईं घृपमे खडे हुए थे, उनसे किसोने कहा--“यह 
तुम्हारे सामसे घनी छायावाला बड़ा भारों बढ़का वृक्ष खडा हैं, ऐसा कहने पर 
भी उनमेंसे कोई भी वहाँ नहीं गया | हे माता बतलाइये, यह कैसा आदचर्य है ? 
इसके उत्तरम माताने कहा--इस इलोकमें जो वटवृक्ष:' शब्द है, उसकी सन्धि 
बटो ऋक्ष: इस प्रकार तोड़ना चाहिए और उसका अर्थ इस प्रकार करना चाहिए- 
ऐ लड़के, तुम्हारे सामने यह मेघके समान कान्तिवाला+-काला बड़ा भारी 
रीछ--मभालू बैठा है, अत. कडी धूपमें भो उसके पास कोई नही गाया, तो क्‍या 
आएचर्य है । 

इस प्रकार शिष्य गुरुसे प्रइदन करता है और गुरु चमत्कारपूर्ण उत्तर देकर 
शिथ्यको सन्तुष्ट करते है। इस प्रणाली द्वारा विषयोंकों हृदयंगम करनेमें विशेष 
सुविधा होती है । गूढ और दुरुह विषय भी सरलता पूर्वक समझमे आ जाते हैं। 


प्रदनोत्तर दोनों ही ओरसे किये जाते हैं । शिष्य भो प्रघन करता हैं और गुरु 
भी शिष्यसे । गुरु प्रदनोका तर्कपूर्ण उत्तर देकर द्ास्त्रीय ज्ञानका संवर्देत करता 
है। शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे यह प्रोड शैली है, इसका प्रयोग वयस्क और प्रतिभा- 
शालो छात्रोंके लिए ही किया जाता है । 


शास्त्राथं विधि ( आदि० ४॥१६-३० ; ५॥२७-८८ ) 


शात्रार्थविधि प्राचीन शिक्षा-पद्धत्तिकी एक प्रमुख विधि है । इस विधिमें 
पूर्व और उत्तर पक्षकी स्थापना पूर्वक पिषयोंकी जानकारी प्राप्त की जाती हैं। 
एंक ही तथ्यकी उपलब्धि विभिन्न प्रकारके तर्कों, विकल्पों और बौद्धिक प्रयोगों 
द्वारा की जाती हैं। जैनन्यायके समल्त ग्रन्थोंमें झ्ञास्त्रार्थ जिधिका वर्णन पाया 
जाता है । प्रमाण, नय, निक्षेप द्वारा वस्तु स्बरूपका प्रतिपादन शास्त्रार्थ प्रणाली 
पर किया गया है। 

आदिपुराणमे शास्त्रार्थ मन्त्रियोंके बीच आप्ततत्त्वकी जानकारोके लिए 
किया गया है | इस विधिमें गुरुतशिष्यको शास्त्रार्थ करनेकी पद्धति एवं तत्कारू 
उत्तर-प्रत्युत्तर देनेको शक्तिका विकास करता है। इस शास्त्रार्थ विधिमें स्वपक्ष 
सिद्धि और परपक्षमे दृूषणोद्भावनकी प्रक्रियाका विवेचल किया गया है। 
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शास्त्रोंका सस्यक्‌ परिज्ञान इसी विधि द्वारा प्रास किया जाता था । इस शिक्षा 
विधिको निम्नलिखित विज्येषताएँ हैं--- 

(१) ननु छाब्द द्वारा धांका उत्पन्न करना । 

(२) इति चेन्च' हारा दंकाका निराकरण करसा । 

(३) यथेक द्वारा परपक्षका निराकरण और स्वपक्षकी पुष्टि । 

(४) अनवस्था, चक्रक, प्रसंगससाधत आदि दोषोका उदभावत । 

(५) एवं , 'बाह', तत्र, यत्र', तन्त्रोक्त आदि संकेताशों द्वारा कथनों 
और उद्धरणोंको उपस्थित कर समालोचन । 

(६) विकल्पोंको उठाकर प्रतिपक्षीका समाधान करते हुए स्थपक्षको सिद्धि 
इसके लिए आक्षेपिणी, विक्षेपिणी जैसो कथाओंकी प्रक्रियाका प्रयोग । 

(७) तदुक्त, 'तापि' जैते शब्दोंका किसो वस्तु या कषत पर जोर देनेके 
लिए प्रयोग । 


उपदेश विधि ( आदि० २११९६; २२१॥६९-७२ ; २४।८५-१८० ) 

उपदेश विधिका प्रमुख रूप उपदेश रूपमे शिक्षा देता है। आदिपुराणमें आदि- 
तीर्थैंकरका धर्मोपदेश इसी बविधिके अन्तर्गत लिया जा सकता है। स्वाध्यायके 
पाँच भेदोंमें “उपदेश” का कथन आया है। इसका वास्तविक रहस्य गुरुद्ारा 
भाषणके रूपमें विषयका प्रतिपादन करना है । इस विधिका उपयोग उसी समय 
किया जाता है, जब शिष्य प्रौढ हो जाता है और उसका मस्तिष्क विकसित हो 
प्रमुख विषयोंको ग्रहण करनेकी क्षमता प्राप्त कर छेता हैं । 


उपक्रम या उपोद्धात विधि ( आदि० २।१०२-१०४ ) 

वर्णनोय विषयको शिष्यके मस्तिष्कमे पूर्णतया प्रविष्ट कर देना उपक्रम पाठ- 
विधि है, इसीका दूसरा नाम उपोद्धात भी है। आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, अभिधेय 
और भर्थाधिकार ये उपक्रमके पाँच भेद है । आदिक्रम, मध्यक्रम और अन्त्यक्रम 
द्वारा वस्तुओंका प्रतिपादन करना अनुपुर्वी है। क्रमपूर्वक विषयोका परिज्ञान 
कराना अनुपूर्वीर्म परिगणित है । जो गुरु या पाठक इस विधिकों अपनाता है, 
वह पाठथ विषयका किसी क्रमविशेषके अनुसार विवेचन या व्यास्यान करता 
है । आनुपर्वीसी विषयको हृदयंगम करमे सहायता प्राप्त होती है । 


नामविधिमे विस्तारपूर्वक वस्तुओंके नामोंका प्रतिपादद किया जाता है । 
जो गुरु इस विधिका विशेषज्ञ होता है वह अपनी पाठ्य शैलोमें मनो रंजकता और 
सरसता छानेके लिए नामका विस्तार करता है। एक प्रकारसे इसकी गणना निधोष- 
विधिमें की जा सकती है । 

३५ 


३१७० आदिधुराणमें भारत 


प्रमाणविधिमें वस्तुका पर्वाज्भोण निरषण ओर नयविधिमें एक-एक अंश 
का विवेचन किया जाता है। 


असिधेयमें अर्थका विभिन्‍न दृष्ठिकोणों द्वारा कथन किया जाता है। द्रव्य 
और भावपूर्वक पदोकी व्याख्या प्रस्तुत कर विविध भंगावलियोंकी स्थापना की 
जाती है। एक ही विषय या वस्तुको अनेक रूपोंमें प्रतिपादन कर पाठ्य विषयों 
को सरल और बोघगम्य बनाया जाता है । 


पठ्न्चांगविधि ( आदि० २१०६ ) 
पञठ्चागविधिके स्वाध्याय सम्बन्धी पाँच अंग हैं। इन पाँचों अंगों द्वारा 
विषयके मर्ंको समझा जाता है । 


पाठक सर्व प्रथम वाचनाका प्रयोग करता है । वाचनाका अर्थ पढ़ना है 
अर्थात्‌ वाँच कर बाइमयका बोध प्राप्त करना हैं। तदनन्तर पृच्छना-पूछकर 
विपषयके म्ंको प्राप्त करनेका प्रयास किया जाता है। अधिगत विषयको बार- 
बार अभ्यास द्वारा स्मरण रखनेका प्रयास अनुप्रेज्षा है। मनन और चिन्तन किये 
गये विषयकी घारणा बनाये रखनेके लिए घोष--घोखकर याद करना घोष 
स्वाध्याय है । उपदेशके रूपमे विषयकों समझना या समझाना उपदेश स्वाध्याय 
है। पञचागविधि हारा विषयको व्याख्या, एवं उसे समझनेका पूर्ण प्रयास किया 
जाता है । जिस प्रकार समुद्रकी गहराहं शनैः शनैः बढती जाती है, उसी प्रकार 
पञ्चागविधि द्वारा शिक्षाका उत्त रोत्तर बिस्तार होता जाता है । शास्त्रोंका पाठ 
उसको व्याख्या और भाष्योको हृदयंगम करना इस पाठ्शलीके अन्तर्गत है । 


आदिपुराणके आधार पर गृह, चैत्यालय, आश्रम आदि शिक्षा संस्थाके रूपमें 
प्रतीत होते है । आख्यानोंसे इतना अवश्य ज्ञात होता हैं कि आरम्मिक शिक्षालऊय 
गृह ही था। इस प्रन्थमे प्रधानत: दो प्रकारकी विधाएँ बतलायी गयी हैं-- 
(१) कुल और जातिके आश्रित । 
(२) तपस्या द्वारा अजित । 


कुल ( आदि० १९।१२-१३ ) परम्परासे प्राप्त होनेवाली विद्याएँ कुल-जाति 
आश्रित कहलाती है । जिस प्रकार पक्षी जन्म छेते ही उड़नेकी कला बिना किसी 
प्रकारके प्रशिक्षणको सीख लेता है, उसी प्रकार विद्याघर वर्गके व्यक्ति जन्म 
लेने साथसे हो विद्याओंके स्वामी बन जाते हैं । 

आराधना ( आदि० १९१४-१६ ) से प्राप्त होनेवाली विद्याएँ तपस्था 
अजित मानो जातो है। सिद्धायतनके समीप अथवा नदी, पर्वत या द्वीपके तट 
पर अथवा अन्य पवित्र स्थान पर पवित्र वस्त्रधारण कर जय, पूजन और अनुष्ठान 
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द्वारा विद्याकी प्राप्ति करना तपदचरण द्वारा प्राप्त विद्याएँं मानी जाती हैं। 
अध्ययन, भनन, चिन्तन भी इस विधिके अनार्गत समाविष्ट है । 


अध्ययनीय विषय या पाठ्य ग्रन्थ 


दिक्षा तत्त्के लिए अन्तर्गत अध्यपनोय विषयों या विचार करना परम 
आवश्यक है। आदिपुराणमें शिक्षाके विषय श्षिक्षाधियोंके बौद्धिक विकास पर 
अवलम्बित थे। पाँच वर्षके बालक-बालिकाओंको लिपिज्ञान अंकज्ञान, एवं सामान्य 
भाषाविज्ञान कराया जाता था। गणितज्ञानमें जोड, गुणा, बाको, भाग आदि- 
की शिक्षा भी अपेक्षित थी । आठ वर्षकी अवस्था तक बालक धर १२ ही रहकर 
लिखना-पढ़ना और हिसाब बनाना सीखता था। यह एक प्रकारसे प्ररथमिक शिक्षा 
थी। इतनी शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिके लिए «अनिवार्य थी। आठ वर्षकी आयुके 
पवचात ज्ञास्त्रीय शिक्षा प्रारम्म होती थो, यह शिक्षा राजकुमार, सामन्‍्त वर्ग 
श्रेष्ठि-वर्ग एवं अन्य साम्नान्त व्यक्तियोंको दी जाती थी । 


आदिपुराणमें आदितीर्थकरने अपने पुत्र एवं पुत्रियोंको जो शिक्षा प्रदान की 
है, उसमें शिक्षाके पाठ्य विषयोंपर बहुत हो सुन्दर प्रकास पड़ता है। उन्होंने 
ज्येष्ठ पुत्र भरतको अर्थशास्त्रसंग्रहप्रकरण और नृत्यशास्त्र की शिक्षा दी थी । 
वृषभसेनको गान्धर्व विद्याकी शिक्षा, अनन्तविजयको चित्रकला, वास्तु-शिक्षा और 
आंपुर्वेदकी शिक्षा तथा बाहुबलीको कामनीति, स्त्री-पुरुष लक्षण, आयुर्वेद, घनु- 
बंद, अश्वलक्षण, गजलक्षण, रत्नपरोक्षा एवं तन्त्र-मन्त्रकी शिक्षा दी गयी थी ।" 

अध्ययवीय वाडुमयके अस्तर्गत व्याकरण छ्ास्त्र, छन्‍्द शास्त्र और अलंकार 
शास्त्रका भ्रहण किया गया है।' नवयुवकोंको उक्त तीनों विषयोके अतिरिक्त 
ज्योतिष, आयुर्वेद, शास्त्रसंचालन एवं गज, अदइव आदि संचालनकी शिक्षा दी 
जाती है । 

आदिपुराणमें १४ विद्याएँ? पाठ्यक्रमके अन्तर्गत बतलायी गयी है । इन 
विद्याओंकी नामावली निम्न प्रकार है--- 

(४) चार वेदो--कऋऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवव॑वेदका अध्ययन । 

(५) शिक्षा--उच्चारण विधिका परिज्ञात । 

(६) कल्प 

(७) व्याकरण--ताम, आशुयात, निपात और अव्यय शब्दोंका परिज्ञान । 

(८) छन्‍्द 

(९) ज्योतिष--प्रह, नक्षत्र, ग्रहोकी गति, स्थिति एवं अवस्थाओंकी जानकारी। 


कम 


१. आदिपुराण १६१११८-१२५। २. वही १६१११ । ३. वही राडदढ । 
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(१०) निरुक्त--शब्दोंकी व्युत्पत्तियाँ। 
(११) इतिहास--पुरावृत्तका परिज्ञान । 
(१२) पुराण--आछ्यातात्मक धामिक ग्रन्थ । 
(१३) मीमासा--विधि या क्रियाप्रतिपादक शास्त्र । 
(१४' न्याय शास्त्र--द्रन्य, गुण, कमं, सामान्य आदि सात पदार्थोंका थोध | 
पाठ्यक्रमके अन्य विषय ( आदि० ४१।१४१-१५५ ) 
कामनीति--कामशास्त्रका परिज्ञान । 
हस्तितन्त्र--गजशास्त्र, गजसंचालन, मदोन्मत्त गजका वशोकरण । 
अदवतठन्य---अध्यशास्त्र । 
आयुर्वेद-- चिकित्साशास्त्र और रोगविज्ञान । 
निमित्तशास्त्र--निमित्तो द्वारा शुभाशुभका परिज्ञान । 
शकुनशास्त्र--विभिन्‍न प्रकारके शकुनों द्वारा शुभाशुभ प्रतिपादक शास्त्र । 
तन्त्रशास्त्र -- 
मन्‍्त्रशास्त्र--मन्यते ज्ञायते मात्मादेशोध्नेन इति मन्त्र --मन्‌ + ष्ट्रन । 
पुरुषलक्षणशास्त्र-- 
कलाशास्त्र --विभिन्न प्रकारकी कलाओंका प्रतिपादक शास्त्र । 
राजनीतिविज्ञान शास्त्र --- 
घमंशास्त्र--क्रियाकाण्ड, विश्वास एवं परम्पराओं का बोधकशास्त्र । 
गृहविरत मुनियो, क्षुल्लको और ऐलकोंके लिए लोकिक शिक्षाके अतिरिक्त 
पारलौकिक शिक्षाका प्रबन्ध था । जिनसेनाचार्याने स्वाध्यायके महत्त्व पर प्रकाश 
डालते हुए बतलायथा है--स्वाध्याय करनेसे मतका निरोध होता है, मनका 
निरोध होनेसे इन्द्रियोका निग्नह होता हैं। अतः स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति 
स्वत, संयसी और जितेन्द्रिय बन जाता है ।' 


१, आदि० १४११४ | 


साहित्य-काब्य और कथा : ५-२ श्७हे 


दितीय परिच्छेद 
साहित्य-काव्य और कथा 


आदिपुराणमें काव्य और कथाका विस्तार पूर्वक निरूपण आया है। वाहमय- 
का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए व्याकरण, छनन्‍्द और अलंकारशास्त्रको वाइमय 
बतलाया है। आदिपुराण अलंकार शास्त्रका ग्रन्थ नहीं है, पर काव्यस्वरूपका 
बहुत हो सुन्दर प्रतिपादन हुआ है । 


काव्य प्रयोजन 


अलंका रशास्त्रियोंने काव्यलक्षण बतलानेके पूर्व काव्यके प्रयोजन पर प्रकाश 
डाला है। जिनसेन आदिपुराणमे काव्यका प्रयोजन केवल मनोरणञ्जन' नहीं 
मानते । उन्होंने काव्यरसायनकों अमरत्वका साथक माना है। शान्तरससे सम्पृक्त 
कविता जीवनमें रसायनका कार्य करती है। अतः काव्यके मूलमें धर्मतत्वका 
रहना परम आवश्यक है । 

त एवं कव्यो लोके त एवं च विचक्षणाः । 

येषां ध्संकथाडुत्व॑ भारती प्रतिपयते ॥ 

धर्मानुबन्धिनी या स्थात्‌ कबिता सैव शस्यते । 

शेषा पापास्रवायेव सुप्रयुक्तावि जायते ॥" 


चर्मत्तत्वका प्रतिपादन करना ही काव्यका प्रयोजन है । धर्मतत्त्वके सम्बन्धसे 
रहित होने पर कविता मनोहर होने पर भी पापास्नवका हँतु है। काव्यतत्त्वके 
संयोगमे धर्मतत्त्व रसाथन बन जाता हैं। अतएवं काब्यका प्रयोजन धर्मपदार्थका 
निरूण्ण करना है । काव्यप्रयोजनको स्पष्ट करते हुए बताया है-- 

मद्यापु राणसम्बन्धिसहागाय कगो चरस्‌ । 

ब्रिवगंफलसन्दु मं महाकाब्यं तदिष्यते ॥* 


चर्म, जर्थ और कामके फलको दिखलानेके लिए इतिहास सम्बद्ध महापुरुषोंके 
चरित्रका चित्रण करना ही महाकावग्यका लक्ष्य है । 


मनोविज्ञान व्यक्तित्वके निर्माणमं घामिक वातावरणकों बहुत अधिक महत्त्व 
देता है। व्यक्ति जिस प्रकारके कार्य या आचरणको बार-बार करता है, वह उसका 
अभ्यास कहलाता है और जैसे-जैसे अम्यास संस्कार बनते चलते हैं, उन्होंके अनु- 
सार मनुष्यका चरित्र निर्मित होता हैँ | ये अभ्यास संस्कार ही हमारे नैतिक या 


१, आदि० १(६२-६९ । २, बी १६३ । 
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धामिक जोवनके आधार हैं। अच्छे संस्कार धामिक वातावरणकी अपेक्षा रखते 
हैं। यतः विभिन्‍न परिस्थितियों और वातावरणके कारण आड़िक क्रिया- 
प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। थे क्रिया-प्रतिकियाएँ मनुष्यके अभ्यस्त विचारोंसे 
सम्बद्ध रहती हैं । अतएवं करुणा, दया, क्षमा, शान्ति, त्याग एवं प्रेम प्रभूति गुण 
धामिक संस्कारोंके अभावमें उत्पन्न नहीं हो सकते। इसी कारण काव्यका प्रयो- 
जन रससिद्ध प्रकिया द्वारा धर्मतत््व-नैतिक एवं उदास जीवन सिद्धान्तोंका निरू- 
पण करना है। जीवनके विकास और उत्कर्षमें धर्मरसायन रहनेके कारण ही 
काव्यका अमूल्य सहयोग माना जाता है। त्रिवर्गसे सम्बद्ध काव्य जीवनको 
सुन्दर, स्वस्थ और उदार बनाता है। तात्पर्य यह है कि विश्व और जीवनका 
जो प्रतिबिम्ब कविके मानसप्टलपर अंकित होता हैं, उसकी यथार्थ अभि- 
व्यक्ति काव्य है। यह ध्यातव्य है कि इस प्रतिबिम्बके निर्माणमे त्रिवर्गकी सहा- 
यता अपेक्षित रहती है । 

अर्थ और काम पुरुषार्थमें सन्‍्तुलनको स्थिति धर्मके सम्बन्धसे हो आती है, 
यतः काव्यके साथ धर्मका घनिष्ठ सम्बन्ध मात्रा गया है। धर्मतत्त्वकों ग्रहण किये 
बिना काव्यमे सौन्दर्य नही आ सकता है और न बह जिवंकी स्थितिको प्राप्त कर 
सकता है । 

काव्यका विषय जीवन जग्रत हैं तथा जीवन-जगतका विकास प्रक्ृतिको 
गोदमें होता है । प्रकृति चिर नवीन और सुन्दरी है; उसके अन्तरालमे अक्षय 
आनन्द भरा है। प्रकृतिके रूप-माधुर्यकी अनुभूति तभी संभव होती है, जब 
व्यक्तिके हृदयमें उसके प्रति सहानुभूति और स्नेहका भाव रहता है । यह भी 
सत्य हैं कि हृदयकी विशालता, पवित्रता, उदारता एवं सहृदयताके बिना प्रकृतिके 
प्रति सहानुभूति और स्नेहकी भावना उत्पन्न नही हो सकती हैँं। निस्सन्देह 
विचार ओर भावोंकों उदात्त बनानेका श्रेय बहुत कुछ धर्मपुरुषार्थ की है । 


धर्मतत््वके साथ काग्यका सम्बन्ध रहने पर भी काव्यका धर्मतत्व आगम 
या प्रवचनके धरंतत्वसे भिन्न होता है । उसमे श्रद्धा और विव्वास रहते हैं, अत 
काव्यका धर्मतत्व लोकमंगलकारो बन जाता है । 


वस्तुत' धर्मकथामे मानवके अतोतका मधुमय इतिहास निहित रहता है 
और काग्यका अतीतसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। सच तो यह है कि काव्य स्वयं हो 
अतीतके भावों, चित्रों और अनुभूतियोंकी भावात्मक प्रक्रिया है। कल्याणभावना 
काव्य और धर्म दोनोंकी मिलन रेखा है। दोनोंका क्षय किसी न किसी रूपमें 


१. भामद काव्यालकार १२; साहित्यदपंण १॥२ । 


साहित्य-काब्य और कथा : ७-र श्क्५ 


म्रानव कल्याणका विधान करना है। धर्मको यही मूर भावना जब काव्यका 
प्राण बनती है, तो काव्य रसायन बन जाता है । 


जिलसेनने आदिपुराणमें धमंतत्त्वयुक्त काव्ययों कल्पलछता,, सरोवर, 
आकाहागंगा एवं दर्पण को उपमा दी है। नैतिक मूल्यों और आनन्दवादो मूल्यों 
में सहज सामज्जस्य स्थापित करते हुए उन्होंने “यथोक्तमुप्युझीष्य॑ जुधाः 
काव्यरसायनस्‌"'-..यहारूपी शरीरको अमर अनतानेके लिए काव्यरसायनके सेव- 
नकी ओर संकेत किया है । 


काव्यरचनाके हेतु 


काव्य रचनामे दो प्रवृत्तियाँ मूलतः दृष्टिगोचर होती है--(१) अनुकरणकी 
प्रवृत्ति और (२) सामाञ्जस्यकी प्रवृत्ति । मनुष्य अनुकरणके हारा ही ज्ञानार्जन 
कर आनन्द प्राप्त करता है। अनुकरणकी प्रवृत्ति अज्ञाभावस्थाम ही प्रारम्भ होती 
है। नृत्य, चित्र आदि कलाओं द्वारा भी अनुकरण प्रवृत्तिको कार्यकारिता 
सिद्ध होती है । तथ्य यह है कि काव्यके लिए कवि हृदयका योग तीन प्रकारका 
होता है 

(१) अनुकरण 

( २ ) अनुसरण 

( ३ ) संग्रहण 

आदिपुराणमे काब्यसृष्टिके लिए अनुकरणको स्थान दिया गया है । पर यह 
सर्वोपरि नही हैं । इस ग्रन्थका मत है । जिस प्रकार महावृक्षोंकी छायासे मार्ग- 
की थकावट दूर हो जाती है और चित्त बाह्वादित हो जाता है, उसी प्रकार महा- 
कवियोके काव्यप्रन्थोके परिशीलनसे अर्थाभावजन्य खिन्नता दुर हो जाती है और 
चित्त प्रसन्न हो जाता है ।* कारमित्री प्रतिभा--कावग्य रचना करनेवाली प्रतिभा 
श्रेष्ठ कवियोंके काव्योंसे अर्थयुक्त श्रेष्ठ भाधघोंका अनुकरण कर काव्यकी रचनामें 
प्रवृतत होती है । आदिपुराणका यह्‌ सिद्धान्त 'छायामनुद्दरति कवि: के समा- 
तार्थक हैं । अनुकरण और संग्रहण कथन भी पाया जाता है-- 


शब्दराशिपयन्तः स्वाघीनो5र्थ: स्फुटा रसा: । 
खुलभाइच प्रतिच्छन्दाः कविस्वे का दरिद्रता ॥९ 
जब शब्दसमूह अनन्त है, विषय इच्छाधीन है, रस संवेध् है और उत्तमोत्तम 


१-४. आदि० १॥१०८-१११। ५. वहो, १।१०५। ६. आदि० १(१०२। ७, वही, 
११०१ । 


१७३ आदिपुराणम जारत॑ 


छत्द रचनेकी सहज प्रतिभा है, तब कविता लिखनेंमें किसी भी प्रकारकी कमी 
नहीं हो सकती । 

उपयुक्त पद्मके वि्लेषणसे स्पष्ट है कि आदिपुराणमें सर्जनशक्तिको अपेक्षा 
भाहक शक्तिको महत्त्व दिया है। मात्र अनुकरणको आदिपुराणमें निन्‍्ध कहा है, 
हाँ, अनुकरणके साथ मौलिकताको सर्वोपरि स्थान दिया गया है । 

केचिदस्थकतैरथें: शब्देश्व परिवर्तिते, । 

प्रसारयन्ति काव्यार्थान्‌ प्रतिशिष्टय्रेव बाणिजा: ॥" 

दूसरोंके द्वारा रचित काव्योंमें कुछ थोड़ा-सा परिवर्तन कर जो काव्य-प्रन्थों- 
की रचना करते है, उनके वे काव्य-प्रन्य इस प्रकार सम्मान्य नही होते, जिस 
प्रकार कोई व्यापारी दूसरे व्यापारीके मालमें थोडा-सा परिवर्तन कर अपनी मोहर 
लगानेमान्रसे सम्मान्य नही होता । इस कथनका समर्थव “केचिदन्यवचोले 
शानादाय कविमानिनः:* ” द्वारा भी होता है । 


अलंकारक्षास्त्रियोंने शक्षि--प्रतिभा, निपुणता, व्युत्पत्ति और अभ्यासको 
काव्यका हेतु माना है। कोई-कोई आचार्य इन तोनोंका स्वतस्त्र अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं और कोई इन तोनोंकी सम्मिलितरूपमें काव्यका हेतु मानते है । वार्भट्ट- 
ने काव्यहेतुओंका विवेचल करते हुए लिखा है-- 

प्र तसा करण तस्य ब्युत्पशिस्तु भूषणम्‌ | 

शुशोस्पत्तिकृदम्यास ह॒त्याग्रकविसकूथा ॥ 

प्रतिभा काव्योत्पत्तिका हेतु है, व्युत्पत्तिति काव्यरचनामें शोभा--सौन्‍्वर्य 
उत्पन्न होता है एवं अभ्याससे शीघ्र ही काव्यरचना सम्पन्न होती हैं । 

आदिपुराणमे काव्यसर्जनके लिए 'प्रज्ञामूलो' प्रशाको मूल कहा है, अर्थात्‌ 
प्रज्ञा हो काव्यका कारण हैं। यह सिद्धान्त वामनके 'कवित्वबोजं प्रतिभानम्‌' “से 
मिलता-जुलता है । प्रज्ञा या प्रतिभा जन्मान्तरगत संस्कारविशेष हैं, इसके विना 
कावग्यरचना सम्भव नही | प्रज्ञाके अभावमें की गयी काव्यरचना कभो भो सफल 
नहीं होती । अभिनवगुप्तने--अपूबंधस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा। तस्या विश्लेषो 
रसावेशवैशद्यसौन्दयकाब्य निर्मा णक्षमस्वम्‌”' ॥* अर्थात्‌-अपूर्ववस्तु निर्माणकी शक्ति 
का नाम प्रज्ञा है। उसका विशेषद्प हैं प्रतिभा, जिसका अर्थ है रसावेशकी 
विह्वटता तथा सुन्दरतासे अनुप्रेरित काव्यनिर्माणको शक्ति। आदिपुराणमें 
प्रज्ञामुलो” के अतिरिक्त प्रज्ञावेल:” पदका प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है 


१. आदि० १६८ । २. वद्दी, १६६। १. वारभट।/लंकार प० १ ० ५। ४. कान्यालंकार- 
छुत्वृत्ति १।३।१६। ५. ध्वन्याकाकृलोचन, पएृ० २६। ६. आदि० ह१०३१। 
७, बच्दी ११०४ । 


सादित्य-क्ृृध्य और कथा : ५-रे ९७७ 


कि प्रज्ञा काव्य-समुद्रकी वेला है, अर्थात्‌ प्रश्ाके प्रभावसे कवि 'स्व'की भूमिका- 
से ऊपर उठ जाता है और काव्य-निबद्ध पात्रोंके भावोंका वेछाके समान मथावत्‌ 
अनुभव करने रूगता है। प्रज्ञाका यह आन्तरिक और मौलिक धर्म हैँ । प्रज्ञाका 
दूसरा धर्म है काव्योचितका ग्रहण और अकाब्योचितका त्याग, जिसके द्वारा 
वस्तु संगठन एवं सूक्ष्मातिसृक्ष्म रमणीय अर्थकी योजना की जाती है । आदिपुराण- 
में प्रज्ञासे अपूर्व वस्तु निर्माण-क्षमताका ही ग्रहण किया है ।' 

राजशेखरने प्रतिभाको संस्कारविशेष नहीं माना है; इनका मत है कि 
समाधि--मनकी एकाग्रता और अभ्यास इन दोनोंके द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती 
है, उसका प्रसार, विस्तार या ब्यापार प्रतिभा हैँ । कारयित्री प्रतिभा द्वारा ही 
काग्यका निर्माण होता है-- 

आदिपुराणके मतानुसार प्रज्ञा बीजधर्मा है, पर अभ्यास और व्युत्पत्ति भी 
काव्यसुजनका कारण है।'* 

न्याय, व्याकरण आदि धास्त्रोंके अभ्यासके बिना एवं संगीत, नृत्य, चित्र, 
आदि कलाओंके परिज्ञानसे रहित व्यक्ति काब्यरचना करनेका साहस नहीं कर 
सकता । अतएवं महाकवियों द्वारा रचित काब्यग्रन्यों एवं अन्य शास्त्रोंके 
अम्यासके साथ गुरुकी उपासना--सेवा द्वारा काब्यरचनामे, प्रवृत्त होता चाहिए । 
काव्यरचनाका निरन्तर अभ्यास करनेसे या गुरुप्रसादसे कविता लिखनेंकी क्षमता 
प्राप्त होती है । 

व्युत्पत्तिके विना काव्यरचना करना आदिपुराणके मतमें हास्यथास्पद है। जो 
अन्य कवियोकी रचनाओंका अध्ययन कर कविता रचनेका प्रयास करता है, वह 
कवि बोलनेका प्रयास करनेवाले गूँगेके समान है, जो अपने कार्यमें असफल रहता 
है । यथा-- 

अव्युत्पन्नतराः केचित्‌ कविस्वाय कृतोधमाः । 

प्रयान्ति हास्यतां लोके मुका हव विवक्षवः ।। * 

आगम, स्मृति, पुराण, नाटक, कामशास्त्र, योगशास्त्र, आयुर्वेद, अभिधषान, 
शब्दशास्त्र, काव्यशिक्षा विषयक ग्रन्थ एवं लोकबव्यवहार सम्बन्धी भ्रन्थोंके अध्य- 
यनसे व्युत्पत्ति उत्पन्न की जातो है। अतएवं आदिपुराणके मतानुसार प्रज्ञा, अभ्यास 
और व्युत्पत्ति इन तीनोंको सम्मिलित रूपमें हो काव्यका हेतु माना है । 
काव्यलक्षण 

आदिपुराणमे काव्यशब्दकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए पूर्वाचायों द्वारा उल्लिसखित 
परिभाषाका निरूपण किया है--- 


१. आदि० ११०९ । २. वही, १।७३-७४ | ३, आदि० १६७। 
बे६ 


श्जढ भादिपुराणमे मारंत॑ 


कवे्सावो5थया कर्म का्यं तस्लैरनिशच्यते | 

तत्मतीताथंमप्ास्थं सालक्वारमनाकुछम्‌ ॥।'* 

कविके भाव अथवा कर्मको काव्य कहते है। कविका काव्य सर्वसम्मत अर्थ- 
से सहित, ग्राम्यदोषसे रहित अलंकारसे युक्त और प्रसाद'आदि गुणोंस शोभित _ 
होता है। इस काव्य-परिभाषाके स्फोटनसे निम्नलिखित तथ्य प्रस्फुटित होते हैं-- 

१. अभिप्रेत अर्थ युक्त पदसमुदाय । 

२. भ्राम्यादि दोषरहित । 

३. सालंकार | 

४. प्रसादादि गुण युक्त । 

तात्पर्य यह है कि शब्द और अर्थका वह समन्वित रूप, जो दोष रहित तथा 
गुण और अलंकार सहित हो, काव्य है। यह परिभाषा अश्निपुराण'* और मम्मट 
ह्वारा निरूपित काव्यप्रकाशको  परिभाषाके तुल्य है । 

आदिपुराणमे काव्यका स्वरूप भ्रतिपादित करते हुए काव्यके भावपक्ष और 
कलापक्षका समान्वित रूप निदिष्ट किया है । 


कुछ विचारक केवल अर्थसोन्दर्यको काव्यके लिए उपादेय मानते है और 
कुछ दाब्दसीन्दर्यको, पर जिनसेन अर्थ और शब्द दोनोंके सौन्दर्य सामञजस्यको 
काग्यके लिए ग्राह्म बतलाते है । 

अलंकार सहित, श्वंगारादिरस युक्त, सौन्दर्यसे ओत-प्रोत और उच्छिष्टता 
रहित--मौलिक काव्य सरस्वतीके मुखके समात शोभायमान होता है । 

जिसमें रोतिकी रमणीयता नही, न पदोका लालित्य है और न रसका ही 
प्रवाह है, वह अनगढ काव्य है । इस प्रकारका काव्य सरस नहीं होता और न 
पाठकोंको रसास्वादन करानेकी क्षमता ही रखता है, इस श्रेणीका काव्य भ्राम्यादि 
दोषोंसे दृषित रहता है । 

अनेक अर्थोकों सूचित करनेवाले पदविन्यास सहित ननोहर रीतियोसे युक्त 
एवं स्पष्ट अर्थस्रे उद्धासित प्रबन्ध-काव्योंकी जो रचना करते हैं, वे महाकवि 
कहलाते हैं । 

इस काव्य-परिभाषापर विचार करनेसे अवगत होता है कि इसमे आचार्य 
ने बहिरंग ओर अन्तरंग दोनो ही काव्यतत्त्वोंकोी समानरूपसे स्थान दिया है । 
परिभाषाके स्फोटनसे निम्न सिद्धान्त निष्पन्न होते है--- 


१. आदि० ६।९४। २. अग्निपुराण ३३७६-७। ३. काव्यप्रकाश १।१। ४, आदि० 
१६५०-६६ । 
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१. रोति, गुण, औचित्य ओर एछब्दालंकार रूप काग्यके बहिरंग तत्त्योंका 
अस्तित्व । 

२. भाव जगत्‌ू--रस, भाव, अर्थालंकारोंसे सम्पृक्त अप्रस्तुत व्धान एवं 
कल्पनामूलक सोन्दर्यका सद्भाव । 

३. काव्यके हृदय पक्ष--रस एवं भाव और बुद्धिपक्ष--विचार, चमत्कार- 
वाग्वैदरध्य, एवं व्यंग्यका समन्वय । 

४ मौलिकता--विशिष्ट अनुभवोंकी अभिव्यक्तिके लिए नये बिम्बों, प्रतीकों 
का विधानकर परम्परागत भावोंकी अभिव्यञ्जना । 

आदिपुराणके मतानुसार काव्यमें गुणोंका रहना आवश्यक माना है। इश्न 
ग्रन्थकी मान्यताके अनुसार गुण छाब्द और अर्थके धर्म है। इन्हीसे काव्यमें मूल- 
शोभाधघायक तत्त्व आता है। पघ्यृंगार, वीर, शान्त, बीभत्स, रौद्र आदि रसोंमें 
जहाँ चित्त आह्वादित और दीघप्त होता है, वहाँ प्रसाद, माधुर्य एबं ओज बादि 
गुण वर्तमान रहते हैं। गृणोको आलंकारिकोंने चित्तवृत्तिख्प कहा है। यतः 
माधुर्य चित्तकी द्रवित अवस्था है, ओज दीसि है ओर प्रसाद व्याप्ति---व्यापकत्व 
विशिष्ट अवस्था है। चित्तकों यह द्रुति, दीमति अथवा व्याप्ति रसपरिपाकके साथ 
ही घटित होतो है । तात्पयं यह है कि श्ंगार या शान्त रसकी अनुभूतिसे चित्तमें 
जो एक प्रकारकी आर्द्रताका संचार होता है, वही माधुय है। वोररसके अनुभव 
में जो एक प्रकारकी दीप्ति उत्पन्न होतो है, बह ओज है और शेष रसोंके अनुभव 
में जो व्याप्ति उस्पन्न होती है, वही प्रसाद है ! 

आदिपुराणके काव्यसिद्धान्तके अनुसार रीति भो गुणोंके आश्रित है। वर्ण- 
गुम्फलपिणो रचनाका स्वरूप माधुयं, ओज और प्रसादके द्वारा ही निर्धारित 
होता है। रीतिका मुख्य कार्य हैं रसको अभिव्यक्त करना और रसकी अभिव्यक्ति 
गुणोंके आश्रयसे ही होती हैं। रीति और गृणका अन्‍्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इसी 
कारण आदिपुराणमे रस और अलंकारोके साथ रीति और गृणको कावग्यके लिए 
आधायक तत्त्व माना है .--- 

प्रश्ञा जिसका मूल है, माधुर्य, ओज, प्रसाद जिसकी उन्नत शाखाएँ ओर 
उत्तम शब्द ही जिसके पत्ते है; ऐसा यह महाकाव्यरूपी ध्क्ष यशरूपी पुष्पमञ्जरी 
को घारण करता है ।” 

प्रज्ञा जिसका तट है; प्रसाद आदि गुण जिसको लहरें है, जो गुणरूपी रत्नों- 
से भरा हुआ है, उचच और मनोहर शब्दोंसे युक्त है तथा जिसमें गुरुशिष्यपर- 

म्परारूप प्रवाह चलछा आ रहा है, ऐसा यह महाकान्य समुद्रके समान हैं । 

१. आदिपुराण १(१०३-१०५ 


रेड क्ादिषुराणमें सारत 


आदिपुराणकी उक्स परिभाषा पर्यातत व्यापक है। शब्द और अर्थकी अब- 
स्थितिके साथ रीति और गुणसे विभूषित, अलंकार और रस तथा वृत्तियोसे 
विशिष्ट काव्य होता है । 

आदिपुराणमें शैली पर भी विचार किया है। शो मनोगत भावोंको मूर्त 
रूप प्रदान करनेवाला सहज साधन है। दोलो काव्यके बाह्यरूपको अलंकृत करनेके 
अतिरिक्त उसके भावगत रूपको भी विकसित करती है। भावोंके पोषक उपा- 
दानके रूपमें यह रस संचार करनेमे भी सहामक होती है । 

भाव-सौन्दर्यकी सार्थकता देलीगत सौन्दर्यपर ही अबलूम्बित हैँ। सुन्दर 
धघरस शैलीके अभावमे भावोका निसर्ग सौन्दर्य भी विकृत हो जाता है । 

कोई शब्दकी सुन्दरताकों पसन्द करते हैं; कोई मनोहर अथंसम्पत्तिको; 
कोई समासकी अधिकताको अच्छा समझते हैं और कोई पृथक-पृथक रहनेवाली 
असमस्त पदावलीको ही चाहते है। कोई मृदुल-सरल रचनाको पसन्द करते है 
तो कोई कठोर रचनाको। कोई अपनी विलक्षण रुचिके अनुसार अद्भुत रचनाकों 
पसन्द करते है ।' 

आदिपुराणमे रीति पर विशेष बल दिया है। उनकी यह रीति 'वामन' के 
समान “विशिष्ट पदरचना“--विशिष्ट गुण युक्त पदरचना स्वरूप है। इस ग्रन्थक 
मतानुसार शब्द और अर्थके सौन्दर्यका सामठजस्य भी शलीमें विद्यमान रहता 
है । यतः इस सामडजस्यसे प्रसन्‍न, उदात्त, मसुण और ओजस्वी वाक्योंका गठन 
होता है। अल्पसमास, कोमल पदावलो ओर प्रसादगुण युक्त रचना ही उपादेय 
होती है । शैलोमें निम्न गुणोंका रहना आवध्यक है । 

१ शब्दगत और अर्थगत चमत्कार । 

२ रमणीयता *--जशब्दगत, अर्थगत, अलंकारगत, रसगत, एवं ओचित्यगत 
रमणीयता । 

३. अल्पसमास । 
, सुन्दर भावोकी उद्धावना करनेको क्षमता । 
, सुश्लिष्टपदनन्‍्यास --इसके अन्तर्गत पदसोौष्ठव भी आता हैं । 

प्रसक्च “स्वच्छ और स्पष्ट भावाभिव्यज्जना । 

. शब्दों, विशेषणों और रूपकोंका ओचित्य । 


« गुरुप्रवाह*--प्रवाह युक्तता । 
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१, आदि० १/७८-७६ | २. रम्बा--आदि० ११०८ । ३. सुश्लिष्टपदविन्यासं--वही 
१९८ । ४. असक्षामतिगम्भीरां--बहौ १(१०४ | ५. युरुपवाह--वही १ ११०। 


साहित्य-काब्य और कथा : ७-२ श्८ ९ 


९, सारूद्भार'--अलंकार युक्तता । 

लिष्कर्ष यह है कि हली काव्यरचना सम्बन्धी वह विशेषता हैं, जो कविकी 
प्रकृति और व्यक्तित्व, वर्णयोजना, शब्दगठन, अलंकार प्रयोग, भाव-सम्पत्ति एवं 
युक्षित बैचित्यके परिणाम स्वरूप प्रकाशित होती है। आदिपुराणमे समासरहित 
या अल्पसमासवाली मधुर और सुकुमार शब्दोंसे युक्त शलीको उपादेय माना है। 
संक्षेपमें आदिपुराणमें रोतिशब्द द्वारा शैलीका ग्रहण किया गया है और उसका 
आधारभूत तत्त्व गुण है । 


काव्यके मेद 


आदिपुराणके अध्ययनसे काव्यरचना तन्‍्त्रके साथ काव्यके भेदों पर भी संक्षेप 
में प्रकाश पडता हैं। साधारणत: काब्यके तीन भेद हैं--उत्तम, मध्यम और 
जघन्य । व्यंग्यकाब्य उत्तम, लाक्षणिक मध्यम और वाचक अधम काव्य कहलाता 
है। विधाकों दृष्टिसि गोतिकाव्य और प्रबन्धकाव्य इन दो भेदोंमें काथ्योंकों वर्गी- 
कृत किया जा सकता है। गीतिकाव्यमे व्यक्तिगत अनुमवक्री उत्कट भावतरंग 
उपलब्ध होतो है। आदिपुराणकी समस्त स्तुतियाँ गीतिकाव्य हैं। पुराणके सन्दभे 
से पृथक करने पर स्तोत्र या स्तुतियोंको गीतिकाव्य माननेमें कोई आपत्ति नहीं'। 
गीतिकाव्यका ही एक अंग सुभाषित या सुक्तिकाब्य है, जो मुक्तकशब्दके हारा 
अभिदह्वित किया जाता है । 


अलंकारशा स्त्रियोने काव्यविधाको मुक्तक, प्रबन्ध और रूपक इत वर्गोमें 
विभवत किया है। मुक्तक विधा ही सुभाषित और स्तोत्रोके रूपमे अभिप्रेत है । 
आदिपुराणमे सुभाषितको महारत्न कहा है । 

सुभाषितमहारत्नप्रसारमिव दृक्षयन्‌ । 

यथाकामं जिधृक्षूणां भक्तिमूल्येन योगिनाम्‌ ॥ * 

अर्थात्‌ सुभाषित भहारत्नोंके समान है। एक अन्य सन्दर्भम सुभाषितोंकों 
महामन्त्र भी * कहा है। भक्‍्तजन अपने आराध्यकी भक्ति जिन स्तोत्रो द्वारा करते 
है, उनमे भक्तिका प्रवाह सुभाषितों द्वारा हो अभिव्यक्त होता है। अतः आदि- 
पुराणके अनुसार एक काव्यविधा गोदि या स्तोत्र काव्यकी है । 

प्रबन्धकी परिभाषा बतलाते हुए आदिपुराणमें लिखा है-- “पूर्वापराथघटने; ४ 
प्रबन्ध ” पूर्वापरके सम्बन्ध निर्वाह पूर्वक आख्यानमूलक रचना प्रबन्ध है । 

प्रबन्धका प्रथन खण्डकाव्य और महाकाव्य दोनों रूपोंमें किया जाता है। 
जिस काव्यमें जीवनके एक अंशका चित्रण होता है, वह खण्डकाव्य कहलाता है 
और जिसमें जोवनके पूर्ण भागका चित्रण रहता है, वह महाकाव्य कहलाता है। 


१. सालकूरम्‌-आदि० १॥६६ । २, वही, २८७ । ३. वही, १८८। ४. वहो, ११०० 


शै८२ आदिपुराजमें साश्स 


आदिपुराणमें बताया है इतिहास ओर पुराण अतिपादित चरितका रसात्मक 
चित्रण करना तथा धर्म, अथं और कामके फरूको प्रदर्शित करना महाकाष्य है।" 
आदिपुराणमें महाकाध्यका एलेषात्मक वर्णन किया है | इस वर्णनसे निम्नलिखित 
तथ्य निष्पन्न होते हैं।--- 

१. उत्तम वृत्तों---छन्‍्दोंसे सुशोभित 
« शब्दालंकार और अर्थालंकारसे युक्त 
- मनोहर शब्दावलीसे मण्डित 
महत्‌ चरितसे युक्त 
» संवादतस्वका संयोजन 
« बस्तुव्यापार-बर्ण नोसे अलंकृत 
 इतिवृत्तमण्डित 
« प्रारम्भ, प्रयत्न, ध्राप्त्याशा आदि अवस्थाओसे युक्त 

९, कथावस्तुका महाकाव्योजित गठन 

१० सज्जन प्रशंसा और दुर्जन निन्दाका सद्भाव? 

११. सानुबन्धता 
पुराण 

“पुरातनं पुराणम्‌ ”'--प्राचीन होनेसे पुराण कहा जाता है। महापुरुषोंके 
उदात्त चरितका निरूपण करना ही पुराणका लक्ष्य है। पुराणके दो भेद हैं--- 
पुराण और महापुराण" । जिसमें एक शल्ाकापुरुषका चरित वर्णित रहता है, 
वह पुराण हैं ओर जिसमें त्रेसठ शलाकापुरुषोंका चरित वत्रित रहता है, बह 
महापुराण कहलाता है। पुराणका महापृरुषोंसे सम्बन्ध है तथा इसका अध्ययन 
और मनन भी अभ्युदय प्राप्तिका हेतु है। पुराणकी कथाएँ 'इति इह आसीत”” 
का निरूपण करनेके कारण इतिहास पदपर भी प्रतिष्ठित है । धर्मतत्त्वका निरू- 
पण रहनेके कारण पुराण घर्मशास्त्र भी कहलाता है । 
यथा 
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स॒ व धर्म पुराणाथः पुराण पत्चधा विदुः। 
क्षेत्र कालन्च तीथन्च सत्पुसस्तद्विचेष्टितम्‌ ॥* 


१. महापुराणसम्धन्धिमहानायकगो चरम्‌ । त्रिवर्गफलसन्दभ”' महाकाव्य॑ तदिष्यते ॥--- 
आदि० १६६ । २. सदकृत्तसज॒ताश्चित्रसन्दर्भरचिराकृत्ति. । यः सुशब्दो मद्दान्मक्या काव्यवन्ध 
इवावमौं ॥ ३ वहीं, १।३७, १।६०-९३;। सपताका” । “चारणे: कृतसंस्तस्व: । वही, 
६१८७; १८८, १६० । ४. वही, १२१। ५४६ वही, १।२२ | ६ बही, १।२३। ७ वही, 
ह।२५। ८, आदि० २।३८। 


साहित्य-काष्य और कथा : ५-र श्ढईै 


जो पुराणका अर्थ है, वही धर्म है; यह पुराण पाँच प्रकारका है--क्षेत्र, 
कार, तीर्थ सत्पुरष और सत्पुरुषका चरित्र । 


कथाकाव्य 


कथाकाव्यके प्रधान तीन तत्त्व हैं--उपमान, रूपक और प्रत्तीक । यह श्रष्य 
प्रबन्ध है, गम्भीरता, महदुद्देश्य और महच्चरिश्रके अभावमें यह प्रबन्धकाण्यसे 
भिन्न है। रसात्मकता और अलंक्ृत होनेके कारण सामान्य इतिवुत्तात्मक कथा- 
थोंकोी अपेक्षा भी यह भिन्न है। संक्षेपमें कथाकाव्यमें निम्न तत्त्व पाये जाते 
है--- 

१. मनोरण्जनके साथ धमार्थ फलकी प्राप्तिका उद्देश्य । 

२. कथानक जोवस्त, प्रभावमय, यथार्थ और प्रवाह॒पूर्ण । 

३. काल्पनिक कथातत्त्वके साथ पौराणिकताका समावेश । 

४ रसात्मकताकी स्थिति । 

५, भावाभिवष्यञ्जनको सतर्कता । 

कथाका विशिष्ट अर्थ है कथित घटनाका कहना या वर्णन करना | कार्य- 
व्यापारकी योजना कथामे रहती है। समयकी गति घटनावलीको खोलतो जाशी 
है और साथ ही यह भी प्रमाणित होता जाता है कि विश्वका संघटन युक्तियुक्त 
है । कथाका महत्त्य आदिपुराणमे विशेषरूपसे प्रतिपादित है। आदिपुराणमें 
“ब्रिवगकथन कथा''---धर्म , अर्थ और कामका कथन करना कया है। घमके 
फलस्वरूप जिन अभ्युदयोकी प्राप्ति होती है, उनमे अर्थ और काम भो मुश्य हैं, 
अतः धर्मका फल दिखानेके लिए अर्थ और कामका वर्णन कथा कहलाता है ।* 
कथाके भेद 

आदिपुराणमे कथाके दो भेद बतलाये है--सद्धमंकथा” और विकथा 3 । 
स्वर्ग ओर मोक्षके अभ्युदयको देनेवाला धर्म है, इससे सम्बन्ध रखनेवालोी कथा 
सद्धमंकथा कहलाती हैं। इसीका दूसरा नाम सत्कथा है । यह सात अंगोंसे 
भूषित, अलंकारोसे सज्जित नटीके समान सरस होती है ।* द्रव्य, क्षेत्र, तीथ॑, 
काल, भव, महाफल गौर प्रक्ृत ये सात अंग कहलाते है, इन सातोंक। ग्रन्यके 
आदिमे वर्णन करना आवश्यक है । 


धर्मनिरपेक्ष अर्थ और कामका कथन करनेवाली कथा विकथा कही जाती 
है। विकथा पापास्नवका हेतु है । 


१. आदि० १।११८। २. वही ११ १७; १(११९। ३. यतोडम्थुदयनिःभेयसायस सिद्धि - 
रज्षसा | सद्धमंस्तक्षिबद्धा या सा सद्धमंकथा रुवृता ॥--बही, १(१२०। ४- १११९, ५. प्राहुर्- 


मंकथाझ्ञानि सप्तसप्तविमूषणा. । येमू षिता कया 55दार्येनेंटीब रसिका मवेत्‌॥--बही ११११ । 


१८४ भादिपुराणमैं भारत 


धर्मकथाके चार भेद हैं--[ १ ) आाक्षेषिणी ( २) विकषेपिणी ( ६ ) संबे- 
दिनी और ( ४ ) निर्वेदिनी । 
स्वमतकी स्थायना करते समय आपेक्षिणी; मिथ्यामतका खण्डन करते समय 
विक्षेपिणी; पुण्यके फलस्वरूप विभूतिका वर्णन करते समय संवेदिनी और वैराग्य 
उत्पादनके समय निर्वेदिनी कथा कहनी चाहिए । 
इस कथा-सन्दर्भमें वक्ता और श्रोताके लक्षणोंका भी उल्लेख किया है। 
बकतामें निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं *--- 
« सदाचार, स्थिरबुद्धि एवं जितेन्द्रियता । 
प्रतिभा । 
« विषयज्ञता । 
, व्याख्यानशलोकी मनोहारिता । 
« अध्यवनशीलता । 
» वाडमय-अभिन्ञता । 
- सहिष्णुता । 
अभिप्रायविज्ञता । 
९, भाषा एवं विषयकी विद्वत्ता 
श्रोताको भी ग्रहण, धारणा शक्ति युक्त एवं विवेकशील होना चाहिए। 
श्रोताओके कई भेद भी वर्णित हैँ ।* 


व्याकरण 

आदिपुराणमे व्याकरणज्ञानको पदज्ञान भी कहा गया है। वाड्मयको 
परिभाषामे व्याकरण, छन्द और अलंकारको गर्भितकर व्याकरणका महत्त्व प्रद- 
शित किया हैँ | व्याकरणशब्दकी व्युत्पत्ति--* न्याक्रियन्त व्युस्पाद्चन्ते साध्यन्ते 
शब्दा: भनेन' अर्थात्‌ जिसके द्वारा शब्दोंकी व्युत्पत्ति बतलायी जाय, वह व्याकरण 
शास्त्र है। व्याकरणका उद्देश्य भाषाका विषलेषण करना हैँ। सूत्र, वृत्ति, 
प्रक्रिया और उदाहरणो द्वारा शब्दोका बोध कराना व्याकरणमे सम्मिलित है । 
धातुपाठ, ग़णपाठ, उणादि, लिगानुशासन एवं सूत्रपाठरूप पठ्चाग व्याकरण 
अध्ययनीय मानता गया है । 

आदितीर्थकरने अपनो दोनो पृत्रियोंकों पदज्ञानरूपी दीपिकासे प्रकाशित 
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है. आदि० ११४५४-१३६ । २. नानोपास्यानकुद्ाछो नानामाषाविशारद:। सानाशास्‍्व्र- 
कलामिश: स मवेत्कथाथणी: ॥--वही ११३० तथा १२६-१३४ । १. वही १।१३८-१४७। 
४. बड़ी, १६१११६। ५, वहीं १६१११ । 


साहित्य-काव्य और कथा : ५--र ३८५ 


हुई समस्त विद्याओं और कराओंकी शिक्षा दो थो ।'* अतएव स्पष्ट है कि पद- 
शानसे ही अन्य शास्त्रोंका ओध प्राप्त होता है । 


आदिपुराणमें स्वायम्मुव* नामक एक व्याकरणग्रन्यका निर्देश आया है, 
जिसमें सौ अध्यायसे अधिक अध्याय थे जौर जो ग्रम्भोर था। इसी व्याकरण 
ग्रन्थका अध्यापन वृषभदेवने अपनी पृत्रियोंको कराया था । 


छन्दशास्त्र 


आदिपुराणमे छन्दव्वास्त्रका उल्लेख आया है । अक्षर, अक्षरोकी संख्या एवं क्रम, 
मात्रा, मात्रागणना तथा सति-गति आदिसे सम्बन्धित विशिष्ट एवं नियमोंसे निमो- 
जित पद्यरचना छन्द कहलाती है । छल्दोकी उत्पत्ति, परम्परा, भेद-प्रभेद, जाति, 
लक्षण-उदाहरण, रचनाविधि, विस्तारसंख्या, वर्गीकरण आदि छन्‍्दसम्बन्धी 
विविध्र पक्षोंका निर्षण करनेवाला शास्त्र छन्दशास्त्र कहलाता है। छन्‍्दको वेदाग 
कहा गया हूँ, इसकी व्यवस्थित परम्परा पिंगलाचार्चके “छन्द: सूत्र से उपलब्ध 
होती है । सात्राछन्द, वर्णवृत्त, दण्डक आदि विभाजन तथा यत्ति, गतिका विचार 
स्वतन्त्र रूपसे क्रिया गया है । ४ 


आदिपुराणमे अनेक अध्यायोंवाले एक छन्द ग्रन्थका उल्लेख आया है । इस 
ग्रन्थमे उक्ता, प्रयुक्ता, आदि छब्बीस भेद भी वणित थे। भगवान्‌ कटषभदेवने 
प्रस्तार, नष्ट, उदहिष्टिके साथ मात्राओंके लघु-गुरु भेद, छन्दोके विभिन्न रूप, यति- 
विरामके नियम एवं अध्वयोग आदिका वर्णन किया है ।* कामब्य और वाइमयको 
समझनेके लिए छन्दज्ञान आवदयक था । 


अलूकारशास्त्र 


अलंकार उस विधाका नाम है, जिसके प्रयोगद्वारा श्रोताओंके मनमे वक्ता 
अपनी इच्छाके अनुकूल भावना जगाकर आनन्‍्दका संचार करता है । इसे सौन्दर्य 
विवेचक शास्त्र भी कह सकते है। अलंकारशब्दको व्यापक भर्थमे ग्रहण करने 
पर काव्यशास्त्रका पर्यायवाचरी अलंकार कहा जा सकता है। भावोंका उत्कर्ष 
दिखाने और वस्तुओंके रूप-गुण और क्रियाका अधिक तोब़ अनुभव करानेमे सहा- 
यक शास्त्र अलंकारशास्त्र है । वाणीके आचार-व्यवहार, रोति-नीति, एवं पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थितियोंके भिन्‍न-भिन्‍न सौन्दर्य चित्रोंका बोध कराना अलंकारशास्त्रका 
१. अशैनयो: परदशानदीपिकामिः प्रकादशिता :। कहा विद्याइच निददोषा: सस्‍्त्रय॑ परणति 
ययरु: ॥--आदि० १६।११६ | २. तदा स्वायम्भुवं नाम पदद्मास्त्रममृत्‌ महत्‌ ।-बही १६॥११२। 
३. छन्दोविचितिमप्येव॑ नानाध्यामैस्पादिशत्‌ । वद्दी १६११३। ४. अस्तार॑ नष्मुद्दिष्ट- 
मेकद्वित्रिलघुक्रियाम्‌ ! संख्योमथाध्वयोगन्ल व्याजद्दार गिरा पति: ॥ वही १६।११४। 


३७ 


३८६ आदिपुराणम भारत 


काम है। शब्द और अर्थ सौन्दर्यका विवेचक भी इस श्ास्त्रकों माना जा सकता 
है । आदिपुराणमें 'अलंकार विषय” की गणना वाडमयमे को है। अलंकार और 
अलंकार्यके सम्बन्धका चित्रण भी इस शास्त्रमे पाया जाता है। आदिपुराणमें 
बताया हैं--- 
उपमादीनलक्डा रॉस्तन्मार हय विस्तरस्‌ । 
दह््राणानलक्कारसंग्रहे विभुरभ्यधात्‌ ॥' 

अर्थात्‌ अलंकारसंग्रह नामके प्रंथमे उपमा, रूपक, यमक आदि अलंकारके 
स्वरूप, उदाहरण एवं भेद-प्रभेद वर्णित थे। इस ग्रन्थमें शब्दालंकार और बर्थ- 
लंकारके साथ इलेष, प्रसाद, समता, माधुय॑, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, 
भोज, कान्ति एवं समाधि इन दस गुर्णोका भी वर्णन समाहित था। वैदर्भी रीति 
के लिए उक्त गुण आवष्यक माने गये है। रस और व्यंग्य भी काव्यमे सोन्दर्य- 
घायक हैँ, अतः अलंकारशास्त्रमे इनका निरूपण भी पाया जाता हैं | अलंकार- 
शास्त्र द्वारा सौ-दर्य प्रतिमानोंका बोध होता था । 
सामुद्रिकशास्त्र 

सामुद्रिकशास्त्रका शास्त्रीय नाम लक्षणनिमित्त है। स्वस्तिक, कलश, शंख, 
चक्र आदि चिह्नोंके हारा एवं हस्त, मस्तक और पादतलकी रेखाओं द्वारा शुभा- 
शुभका निरूपण करना लक्षणनिमित्त हैं। मनुष्य लाभ-हानि, सुख-दु.ख, जीवन- 
मरण, जय-पराजय एवं स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य रेखाओंके बलसे प्राप्त करता है। 
पुरुषोके लक्षण दाहिने हाथसे और स्त्रियोके लक्षण बायें हाथकी रेखाओसे अवगत 
करने चाहिए । यदि प्रदेशिनी और मध्यमा अंगुलियोका अन्तर सघन हो--बवे एक 
दूसरेसे मिलो हो और मिलनेसे उनके बीचमे कोई अन्तर न रहे' तो बचपनमे 
सुखी होता है। यदि मध्यमा और अनामिकाके बीचका सघन अन्तर हो तो 
युवावस्थामे सुख होता है । लम्बी अंगुलियाँ दीर्घजोवियोकी, सीधी अंगुलियाँ 
सुन्दरोंकी, पतली बुद्धिमानोकी और चपटी दूसरोकी सेवा करनेंवालोकी होतो 
हैं । आदिपुराणमे अंग-प्रत्यंग सम्बन्धी कथन संक्षेपर्मे आया है। 

आदितीयंकरके शुभलक्षणोंका कथन करते हुए लिखा है--- 


(१) भ्रीवृक्ष (२) शंख (३) कमल (४) स्वस्तिक (५) अंकुश (६) तोरण 
(७) चमर (८) द्वेतछत्र (९) सिंहासन (१०) पताका (११) मोनयुगल 
(१२) कुम्भयुगल (१३) कच्छप (१४) चक्र (१५) अव्धि (१६) सरोवर 
(१७) विमान (१८) भवन (१९) गज (२०) नर (२१) नारी (२२) मृगाधिप 





१, आदि० १६।६११४ । 


साहित्य-काब्य और कथा : ५-२ २८७ 


(२३) बाण (२४) घनुष (२५) मेद (२६) इल्र (२७) देवगंगा (२८) पुर 
(२९) गोपुर (३०) चन्द्रमा (३१) सूर्य (३२) जाति-अश्व (३३) तालवृन्त 
(३४) वेणु (३५) वीणा (३६) मृदंग (३७) मालायुगल (३८) पह्टाशुक 
(३९) आपण (४०) चिचित्र आभरण (४१) फलोद्यान (४२) सुपक्‍्वक्षेत्र 
(४३) रत्लद्रीप (४४) वज्ज (४५) मही (४६) छक््मो (४७) सरस्वती 
(४८) कामधेनु (४९) वृषभ (५०) चूडामणि (५१) सहानिधि (५२) कल्पवल्ली 
(५३) हिरण्य (५४) जम्बूबृक्ष (५५) गरुड (५६) नक्षत्र (५७) तारा (५८)सौष 
(५९) ग्रह (६०) सिद्धार्थवृक्ष (६१) अष्टभ्रतिहाय (६२) अष्टमज्ुलद्रव्यो । 

हाथमे--(१)शंख (२)चक्र (३) गदा (४) कूर्म (५) मीन के चिह्न थे । 
ये सभी चिह्न नेता होनेकी सूचना देते है । चक्रवर्तोके हाथमे भी ये चिह्न रहते 
है । धर्मप्रवर्तक होनेकी सूचना भी मिलतो है । 

पैरोमें-- (१) चक्र (२) छत्र (३) तलवार और (४) दण्ड चिह्कु भविष्णु 
होनेकी सूचना देते है । 

इसके अतिरिक्त मसूरिका आदि नौ सौ ४ व्यच्जन भो उनके अंगमें विद्यमान थे। 

हाथमे चन्द्र औरसूर्यको आकृतिका रहना शुभप्रद माना जाता हैं। आबि- 
पुराणमे 'करेणुका' शब्द आया है, जो सूक्ष्म, स्तिग्ध और पतछी' रेखाके खरूपमें 
बतलायी गयी है । हस्तरेखाओंमें हाथको मृदुता, सरलता एवं आकृति भी परि- 
गणित हैं । 
स्वप्न और निमित्त शास्त्र 

स्वप्नदर्शनका सन्दर्भ आदिपुराणमें कई बार आया है। मरुदेवी षोडश स्वप्न 
देखती है और नाभिराय उन स्वप्नोंका फल प्रतिपादित करते है। दृष्ट, श्रुत, अनु- 
भूत, प्राथित, कल्पित, भाविक और दोषज इन सात प्रकारके स्वप्तोमेंसे भाविक 
स्वप्मका फल यथार्थ निकलता है। स्वप्न क्ंफलका सूचक है---आगामी शुभाशुभ 
कर्मफलकी सूचना देता है । सूचक निमित्तोमे स्वप्नका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


राजा श्रेयाँसने स्वप्नसे (१) सुवर्णमय विज्ञाल सुमेरु पर्वत, (२) झाखाओके 
अग्रभागपर लटकते हुए आभूषणवाला कल्पवृक्ष, (३) भयानक सिंह, (४) वृषभ, 
(५) सूर्य, चन्द्र,। (६) समुद्र और (७) अष्टमंगलद्रव्य घारण किये हुए न्यन्तरों 
की मूर्तियाँ देखी थी । राजाने इन स्वप्नोका फलादेश अपने पुरोहित सोमप्रभासे 
पूछा । पुरोहितने फल प्रतिपादित करते हुए कहा--उन्नत सुमेरु पर्वतका फल यह 


१. आदिपुराण १७।३७ -४३ । २. वही, १५१०७ | ३, वही, १७।२०८ । ४. व्यञ्षना- 
न्यपरायण्यासन शतानि नवसंंख्यया ॥ अमिराम वपुरभत्तू: लक्षयेरोमिरूजितै: । .,,वभौ ॥--बही 
१४४४-४५ | 


१८८ शादविपुराणमें भारत 


हैं कि जिसका सुमेरुपर अभिषेक हुआ है, वह देव आज यहाँ आयेगा। अन्य 
स्वप्नोंस भी यह ज्ञात होता है कि हम लोगोंकों पुण्य, ऐश्वर्य और अभ्युदयकी 
प्राप्ति होगी । उस महापुरुषके दर्शतसे हमारो अन्तरात्मा पवित्र हो जायगी और 
हमें सभी प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त होंगे ।" 

उक्त स्वप्नोंका फल भद्रबाहुसंहिताके २६ वें स्वप्नदर्शन अध्यायके फलके 
समान है । सूयं-चन्द्रदर्शनका फल बतलाते हुए लिखा है-- 

आदित्य वाथ चन्द्र था यः स्वप्ने दृश्यते नरः । 

इमशानमध्ये निर्मीकः पर हत्वा चमृपतिस्‌ ॥ 

सौभाग्यमर्थ ऊमते ... .... ....।* 

जो स्वप्नम सूर्य, चन्द्रका दर्शन करते हुए देखता है, उस व्यक्तिकों सौभाग्य 
और धनकी प्राप्ति होती है । उसका तेज और प्रताप भी वृद्धिगत होता है । 

यशस्वती महादेवीने स्वप्ममें प्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चन्द्र-सर्य, हंस 
सहित सरोवर और चडचल लहरों वाला समुद्र देखा था। आदितीर्थंकरने उक्त 
स्वप्नोका फलादेश बतलाते हुए कहा---सुमेरु पर्वतका यह फल है कि चक्रवर्ती पृत्र- 
झाभ होगा । सूर्यदर्शनसे उसके प्रतापकी और चन्द्रदर्शनसे उसकी कान्तिरूपी 
सम्पदाकी सूचना मिलतो है। सरोवरस्वप्नदर्शनका यह फल है कि पुत्र अनेक 
पवित्र लक्षणोंसे चिह्नित शरीर होगा और विशाल राजलक्ष्मीका उपभोग करेगा । 
पृथिवीका ग्रसा जाना देखनसे समस्त पृथ्वीका स्वामों होगा | समुद्र देखनेसे यह 
प्रकट होता है कि यह चरम छारोर होकर संसाररूपी समुद्रको पार करने वाला 
होगा ।* 

जिन लक्षणोंकों देखकर भूत और भविष्यमें घटित हुई और होनेवाली घट- 
नाओका निरूपण किया जाता हैं, उन्हें निमित्त कहते है। निमित्तके आठ भेद हैं-- 

१, व्यञ्जन--तिल, मस्सा, चट्टा आदिकों देखकर शुभाशुभका निरूपण 
करना व्यञ्जननिमित्तज्ञान है । 

२. मस्तक, हाथ, पाँव आदि अड्भगोंको देखखर शुभाशुभ कहना अंगरनि्मित्त- 
ज्ञान है । 

३. चेतन और अचेतनके शब्द या ध्वनिको सुनकर शुभाशुभका परिज्ञान 
प्राप्त करना स्वरनिमित्तज्ञान है । 

४. पृथ्वोके रज़, चिकनाहट, सूलेपन आदिके द्वारा शुभाशुभत्व अवगत करना 

१ आदिपुराण २०३४-३७ तथा भरत निमित्त, ढ्कुन, ज्योतिष आदिके शाता थे-- 
आदि० ४११४७ १४८ । २. भद्रबाहुसंहिता २६।१४-१४। ३, आदि० १५१०३, १५ 
१२२५०१२३ । ४. आदि० शध।डड | 





साहित्य-काब्य और कथा : ७-२ श्थर 


भौक निमिस कहलाता है। इस निमित्तसे गृहतिर्माण योग्य भूमि, देवालूय- 
जलादाय तिर्माणयोग्य भूमिकी जानकारी प्राप्त की जात्ती है। भूमिके रूप, रस, 
गनन्‍्ध ओर स्पर्श द्वारा उसके शुभाशुभत्वको जाना जाता है। पृथ्वी संबन्धी 
निर्ित्तको भौम-निमित्त कहते हैं। 

५ छिन्त-निमित्त--वस्त्र, शस्त्र, आसन और छत्रादिकों छिदा हुआ देखकर 
शुभाशुभ फल कहना छिन्न निमित्त हैं। नये वस्त्र, आसन, जूता, शब्या आदिके 
नौ भाग कर शुभाशुम फल कहना चाहिये । 


६ अन्तरिक्ष--प्रह-नक्षत्रोंके उदयास्त द्वारा शुभाशुभका निरूपण करना 
अन्तरिक्ष निमित्त है। शुक्र, बुध, मंगल, गुरु और शनि इन पाचो ग्रहोके उदयास्त 
द्वारा ही शुभाशुभ फलका प्रतिपांदन किया गया है। सूर्य और चर्द्रमाका उद- 
यास्‍्त तो प्रतिदिन होता है, अतः इस उदयास्तका कोई भी फल नहीं हैं। अत- 
एव उक्त पाँचों ग्रहोके उदयास्तका ही फलादेश वर्णित किया जाता हैँ । 


७ लक्षण निमित्त--स्वस्तिक, कलश, शंख, चक्र आदि चिह्लों द्रारा फला- 
देशका वर्णन करना लक्षण निमित्त है। 

८ स्वप्न निरमित्त--स्वप्न दर्शनके आधारपर शुभाशुभ फलका प्रतिपादन 
करना स्वप्न निमित्त है। 

आदिपुराणमे अज्भ', लक्षण *, स्वप्न, व्यञ्जनर एवं अन्तरिक्ष निमित्तका 
पूरा वर्णन आया है। 

निम्मित्तज्ञानके साथ-साथ गणितशास्त्रके भी कतिपय (.द्धान्त उपलब्ध होते-हैं। 
गुणाकार राशियोमे पूर्वाद्ध, पूर्व, पर्वांगपर्व, नयुताग, नयुत, कुमुदाग, कूमुद , पद्माग, 
पद्म, नलिनाग, नलिन, कमलाग, कमर, तुटयज्ज, तुटिक, अटटाग, अटट, अममाग, 
अमम, हाहाग, हाहा, हृह्वंग, ह॒हू, छताग, लता, महालताग, महालता, शिर- 
प्रकम्पा, हस्तप्रहेलित और अचलकी गणना की हैँ । एक प्रकारसे ये गुणित राशियाँ 
वर्गाकार रूपमे भी वर्तमान है । 
ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद 

आदिपुराणके भारतमे ज्योतिषपर लोगोको अधिक विश्वास था। यात्राके 
लिए मुदृत्तंशुद्धि", विवाह*-गृहनिर्माण एवं अन्य शुभकायंके लिए (तिथि, नक्षत्र 
और लमग्नशुद्धिका विचार किया जाता था । इस पुराणमे ज्योतिश्चक्र”, ग्रहण, 





१, आदि० (७।३७-४३। २ वह्दी १७११९७। ३. १५।१२२-१२३। ४, वही १७४४ । 
७ वही, ३-७। ६. वही, रार३१४। ७, वही, १।१८८; ३॥८६ |। 5. वहा, शपथ; 
१३।१६४ | &. वहा ३4७। 


२५० आदिधुराणसें भारत 


संक्रान्ति', ताराबल", चन्द्रबक, उदय -अस्त, स्वोच्च ९, जन्मकुण्डलीमें स्थित 
ग्रहोका फलादेश, ग्रह और राशियोंके स्वरूप वर्णित हैँ । 

आयुर्वेदके सिद्धान्तोका भी वर्णन आया है। आदितोर्थद्धुरने इस शास्त्र की 
शिक्षा बाहुवलीकों दी थी। चिकित्सासम्बन्धी बातोंका वर्णन भी समाहित है । 
बताया है---'रुज़ा यन्‍नोपधाताय तदाषधमनौषधम्‌"'-.-जो औषध रोगको 
धान्त नहीं कर सकती हैँ, वह यथार्थ नें औषध नही हैं । वात, पित्त और कफ- 
जन्य* रोगोका चित्रण भी इस ग्रन्थमे आया है। ब्रणचिकित्सा” आदिपुराणके 
भारतमे पूर्णतया प्रचलित थी। कई प्रकारके मलहम, तैल ओर द्रव" पदार्थ 
तैयार किये जाते थे। भस्म', आसव” और अरिष्टका' भी व्यवहार किया 
जाता था । हीरकभस्म” * असाध्य रोमोंमें प्रयुक्त होतो थी । पागल कुत्तेके विषको 
“अलर्कशुनो विषम्‌”*', कहा गया हैं। आयुर्वेदकी प्रशंसा करते हुए लिखा हैं-- 

आयुर्ेदे स दीर्घायुरायुवंदो लु॒ मूर्तिमान्‌ । 

इति लोको निरारेक इलाधते सम निर्धीशिनस्‌ ॥ * 

कामशास्त्रका* प्रचार भी आदिपुराणके भारतमे उपलब्ध होता हैं। काम- 
पुरुषार्थथा महत्त्व अर्थ और धर्मंपुरुषार्थंथ ही समान था। अत कामशास्त्र 
सम्बन्धी अनेक तथ्य इस ग्रन्थमे समाहित है । 


अनुयोगरूप साहित्य 

वर्ण्य विषय वर्ग और स्थापत्यकी दृष्टिसे आचार्योने समस्त शुतकों चार अनु- 
योगोमे विभक्त किया है। प्रथमानुपयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और 
द्रव्यानुयोग । 

जिन व्यक्षितयोंका चरित्र अन्य लोगोंके लिए अनुकरणीय होता है और जो 
अपने जीवनम समाजका कोई विशेष कार्य करते हैँ तथा जिनमे साधारण व्यक्तियों- 
की अपेक्षा अनेक विशेषताएँ और चमत्कार पाये जाते है, वे झलाकापुरुष कह- 
लाते है । शलाकापुरुषोंकी जीवन-गाथाओंको वर्णित करना प्रथमानुयोग है । 
दूसरे शब्दोंमें जिस साहित्यमे सत्पुरुषोका चरित बणित रहता हैं, वह प्रथमानु- 
योग कहलाता है ।** 

करणानुयोगमें तीनो लोकोंका विस्तार, आयाम, क्षेत्रफल रचना एवं अन्य 
समस्त बातोका वर्णन रहता है ।? गणित और ज्योतिष सम्बन्धो रचनाएँ भी 

१. आदि० ३॥८७। २. वहों, ७२२१। ३. वही, ३॥८६। ४. वहो, १६१४६ 
७५. बह्दी, १११६८। ६. वही, १७॥३०। ७. वहीं, १११७६ । ८. वही, १०१८। 
९, वही, ६३७ । १०. वही, ९३७। ११, वही, ९।३१७। १२. वहो, ४७११६। ११५ 
बद्दी, ९०१८। १४. वही, ४११४४५। १८५, वही, ४११४३ । १६, वही, २९८ । १७, 
बह्दी, २६६ । 


रकूकितकछा : ५-ै १९$ 


करणानुयोगमें सम्मिलित है । चरणानुमोगमें श्रावकाचार और मुनि-आचाररूप 
धर्मका विस्तारपूर्वक विरूपण पाया जाता है ।' द्रव्यानुयोगमें द्रव्य, गुण *, पर्याय 
अस्तिकाय, तत्त्व, कर्मसिद्धान्त प्रभूतिका स्वरूप और भेद-प्रभेद अंकित है। इस 
प्रकार वर्ण्य विषय और शैलीकी दृष्टिसे अनुयोगोंमें वाइमयका विभाजन किया 
गया है। ग्यारह अंग और चौदह पूर्वछूप साहित्यका उल्लेख भी आता है | 


ततीय परिच्छेद 
ललित-कला 


आदिपुराणके भारतम कलाकारोको सभी प्रकारका प्रश्नय दिया जाता था। 
उन्होंने राजाश्रय या सामन्तवर्गका आश्रय प्राप्ततर अपनी सात्विक, सुकुमार 
और प्रेरक भावनावोकों कागज, धातु, प्रस्तर आदिके माध्यमसे साकर कर न 
केवल अपनी कला एवं प्रतिभाका ही परिचय दिया, अपितु यह भी प्रमाणित कर 
दिया कि अन्तर्भावनाओके विकास एवं स्थैयंके लिए अलंकरण सामग्री कितने अंश- 
में उपयोगी हैं। कलाकी उत्कट भावना एवं आन्तरिक उदात्त प्रेरणा किसी भी 
उपकरण द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है| भौतिक पदार्थोमें कला ही सौन्दर्य 
एवं सजीवताकी सृष्टि करती है। सौन्दयंसृष्टि अथवा भावनाओकी सजीव, साकार 
ओर मौलिक अभिव्यक्ति कला है । 


लालित्य प्रधान होनेके कारण हो इसकी ललित संज्ञा हुई है। ललित कलामें 
काव्य, संगोत, नृत्य, अभिनय, चित्र आदि कराओको संप्रहोत किया गया है । 

कलाविदोंने ललित कलाएँ पाँच मानी हे--काव्य, संगीत, चित्र, मूति और 
वास्तुकला । काव्यकला सर्वोत्तम मानी जाती है, क्‍योंकि आर्थरमणीय काव्यमें 
भोतिक आधार अत्यल्प है। वास्तुकलाकों निकृष्ट कछा कहा है, यत भौतिक 
आधार इसमें सर्वाधिक है । सौन्दर्योपासनाको प्रवृत्ति ही सम्यता, संस्कृति और 
कलाको जन्म देती हैँ । यह सावंजनोन सत्य है कि सम्यता और संस्कृतिके विकास- 
में कलाका सार्वाधिक योगदान रहा है । कछाकार अपनी प्रतिभा द्वारा अरूपमें 
रूपकी उपासना कर नयी-नयी अभिव्यक्तियाँ करता है । 





१, आदि० २१०० | २. वही, २११०१। 


रेप रे भादिपुराणमैं भारत 


आदिपुराणके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि कछाका रृट््य जीवन हैं। अतएय 
नैतिक, सामाजिक और घामिक आदर्शोको रूपायित करना कछाका वास्तविक 
उद्देश्य है। कला लोकचेतनाको उत्प्रेरित कर परम्परागत मर्यादाकी रक्षा करती 
हुई जीवनके मूल्योंकों नयी दिशा प्रदान करती है । कलाके सभी खरूपोंमें जीवन- 
मूल्योकी पूर्ण अभिव्ज्जना हुई है। अतएवं आदिपुराणमें कछाके हारा धाभिक- 
आचरण और जोवनके आदर्श अभिव्यक्त हुए है। साहित्य और कलाके व्यापक 
अनुरागके कारण आदिपुराणमे कलछाका पर्याप्त विस्तार दृष्टिगोचर होता है । ज्यो- 
तिष, आयुर्वेद, कामशास्त्र, आख्यायिका, आख्यान, प्रहेलिका, अस्त्र-शस्त्र संचा- 
पन एवं समस्यापूत्ति आदिको कलाम स्थान दिया जाना, कलाकी व्यापकताका 
सबल प्रमाण है। हम साहित्यके अन्तर्गत विभिन्न विषयोंका निरूपण कर चुके हैँ । 
अतएव यहाँ सर्वप्रथम वास्तुकलछापर प्रकाश डाला जायगा । 


आदिपुराणमे वास्तुकलाका पर्याप्त चित्रण आया हैं। नगर, राजपथ, राज- 
प्रासाद, भवन, सौध, ह॒र्म्य, तोरण, अलिन्द, अट्ट, तल्प, वातायन आँगन, स्नाना- 
गार, सोपान, स्तम्भ, वन, उद्यान, दीधिका, वापी, कूप, निर्झ र क्री डाशैल, देवालय, 
गुफाएँ, उटज आदिका विवेचन वास्तुकलाके अन्तर्गंत ग्रहण किया जा सकता है । 
समवशरणका बहुत ही सुन्दर और सजीव चित्रण आया है । वास्तुकला लालित्य- 
की दृष्टिसे जितना आकर्षक्र हैं, उससे कही अधिक उपयोगितकी दृष्टिसे। भवन- 
दीधिकाएँ और क्रीडाशेझ जीवनको सुखो-सानन्द बनानेके लिए ही निर्मीत होते 
है । कलाकार अपनी कछाका उपयोग कर उक्त कृतियोंको सजीव बनाता है । 
भवनपर अकित मयूर और हंसोके युयल मानवताका बाह्वान कते हुए परिलक्षित 
होते है । 
नगर 


आदिपुराणमें नगर, गोष्ठ, प्राम एवं जनपद नाम आते है। जिस नगरमे 
राजाका निवास रहता है, उस नगरको राजधानी नगर कहते हैं। आदिपुराणमें 
अयोध्या, हस्तिनापुर, वाराणसी आदि प्रसिद्ध नगरोका उल्लेख आया है । जिन 
नगरोमे राजधानियाँ नहीं रहती वे शाखानगर कहलाते है! गोकुलोके निवास- 
को गोष्ठ कहते है । छोटे गोष्ठको गोष्ठक कहा जाता है । आदिपुराणमे आये हुए 
नगरोमेसे अयोध्या और हस्तिनापुरका वास्तुकला सम्बन्धी रूप प्रस्तुत कर उस 
कलाकी विशेषताओपर प्रकाश डाहा जायगा । 


अयोध्या नगरीके मध्य भागमे राजभवन था। नगरोके चारो ओर वपष्त- 
घूलिकोट, प्राकार--चार मुख्य दरवाजोके सहित पत्थरके बने सुदृढ़ कोट और 
परिखा सुशोभित थी। अत. स्पष्ट हैं कि राजघातों नयरीके चारो ओर वप्र-प्राकार 
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और परिखाका रहना आवश्यक था" । नगरकी मुख्य सड़कका ताम राजमार्ग या 
राजपथ था। राजपथ नगरके मुख्य चौडे और विशाल मार्गको कहा जाता है । 
जनगरके मध्यमें बाजार शोभित रहता था। बाजारके लिए जो मार्ग जाता था, 
उसे आपण-मार्ग कहा गया है। नगरकी अट्टालिकाएँ आकाशका स्पर्श करती थीं। 
आदिपुराणमें नगरको विशेषताओका कई स्थानोंपर चित्रण आया हैं । 

प्रत्येक नगरके मध्यमें चतुष्क *---चौराहे बनाये जाते थे। ये चौराहे चौडे तो 
होते हो थे, पर नगरके सभी प्रमुख स्थानोंसे मिले रहते थे। नगरमें प्रतोली? 
और रशथ्याएँ भी रहती थीं। आदिपुराणमे प्रतोलो रथ्यासे कुछ चौडी गली हैं । 
प्रतोली नगरके प्रमुख बाजारों एवं मुहल्लोकी ओर जाती थी, पर रथ्याका संबंध 
कुछ ही मुहल्लोंके साथ रहता था । रथ्या पतली और छोटी ऐसी गलोको कहा 
जाता था, जो किसी खास मुहल्लेकी ओर जाती थो। गणिकाओं ओर वेश्याआके 
मुहल्लों तक जानेवाली पतली सडकको रथ्या हो कहा गया है । 

नगर-निर्माणके सिद्धान्तोका अध्ययन करनेमे ज्ञात होता है कि पुर और 
नगरमें भो थोडा-सा अन्तर था। पुरके निम्नलिखित सात अवयव" रहते हे-- 


१. वष्र । पु 
« प्राकार । 
. परिखा । 
,» भटारी । 
- द्वार । 
गली । 
» मार्ग । 

आदिपुराणम नगरोंके कोट और गोपुर बहुत हो उन्नत बताये गये हैं । एक 
अन्य सन्दर्भभे नगरोकों तोन-तोन” परिखाओसे घिरा बतलाया है। इन तीनों 
परिखाओका अन्तर एक-एक दण्ड अर्थात्‌ चार-चार” हाथ है। प्रथम परिखा चौदह 
दण्ड अर्थात्‌ छप्पत हाथ चौडी, दूसरी अड़तालीस हाथ और तीसरी चाहीस हाथ 
चौड़ी रहती है। परिखाओोकी गहराई क्रमश वयालीस हाथ, चौबीस हाथ और 
तेरह हाथ” रहती है । ये सभी परिखाएँ नीचेसे लेकर ऊपर तक एकसी चौडी 
रहती है । परिखाएँ ईंट और पाषाणकी" बनायी जातो है और उनके स्वच्छ 
जलूमें रक्त एवं नोलकमल विकसित '' रहते हैं । परिखाओसे सोलह हाथकी दूरी 
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घर कोट रहता है। यह कोट पाषाणोंसे निर्मित होता है, चोबीस हाथ ऊँचा गौर 
अड्तालीस हाथ चोड़ा रहता है ।' 

कोटके ऊपरी भाग पर अनेक कंगूरे छगे रहते हैं और ये कंगूरे गायके खुरके 
समान गोल और घोडेके उदरके समान बाहरकी ओर उठे हुए आकारवाले होते 
हैं। इस कोटको धूलिकोट इसीलिए कहा जाता है कि जिन पाषाणोंसे इस कोट- 
का निर्माण होता है, वे पाषाण स्वणं की धूलिके बनाये जाते * हैं। हमारा अनुमान 
है कि मह स्वर्ण घूलि सीमेण्ट जैसा कोई पदार्थ हैं। जिस प्रकार वर्त्तमानमे सीमेंट 
लोहा एवं संगमरमरके टुकड़ोंको मिलाकर सुन्दर पाषाण शिलाएँ निर्मित की जाती 
है, उसी प्रकार प्राचीन समयमें स्वर्णके समान चमकतो हुई पराषाणधूलिसे इस 
कोटकी शिलाएँ बनायी जाती थी | इसी कारण यह धूलिकोट कहलाता था । 

घूलिकोटके आगे एक अन्य परिकोटा होता था, जो कि चोडाईसे दूना ऊंचा 
बताया गया है। इसकी ऊ चाई मूलभागके ऊपर तक अड़ताछीस हाथ और ऊंचाई 
छियानबे हाथ होती  थो । इस परकोटेका अग्र भाग मृदंग तथा बन्दरके सिरके 
आकारका बना हुआ होता था । १रकोटा चारो ओरसे अनेक प्रकारको स्वर्णमयी 
ईटोसे व्याप्त रहता था ओर कही कही रत्नमयो पाषाण-शिकाओसे भी युक्त 
रहता था ।५ 

उस परकोटापर अट्टालिकाओकी पंक्तियाँ बनी हुई रहतो है जो कि पर- 
कोटाकी चौडाईके समान चौडी है, साठ हाथ लम्बी हैं और एकसौ बीस हाथ 
ऊचो है।* अट्टालिकाएँ तीस-तीस धनुष अर्थात्‌ एक सौ बीस हाथके अन्तर पर 
बनी हुई” है। सृवर्ण और मणियोसे चित्र विचित्र है। ऊँचाईके अनुसार चढने- 
के लिए सीढियाँ बनी हुई थी । 

दो-दो अट्टालिकाओके बीचमे एक-एक गोपुर बना हुआ रहता था । उस 
गोपुरपर रत्नोके तोरण छगे हुए थे ।* गोपुर पचास धनुष अर्थात्‌ दो सौ हाथ 
ऊँचे और पच्तीस धनुष अर्थात्‌ सो हाथ चौड़े रहते है । गोपुर और अट्टालिकाओं 
के बीच बारह हाथ विस्तार वाले इन्द्रकोश-बुरज बने हुए थे। ये बुरज किवाड़ 
सहित झरोखोंसे युक्त थे । बुरजोंके मध्यमे अत्यन्त स्वच्छ देवपथ बने हुए थे, 
जो कि तीन हाथ चौड़े और बारह हाथ लम्बे थे! । 

प्रत्येक विशालनगरमे एक हजार चतुष्क चौक और बारह हजार वोधियाँ एवं 
छोटे-बड़ सब भिलाकर एक हजार दरवाजे रहते) थे।इन दरवाजोमें पांचसौ दर- 
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थाजे किवाड़ सहित और शेष किवाड़ रहित रहते थे। इन पाँच सौ दरवाजोंमें दो 
सौ दरवाजे अत्यन्त श्रेष्ठ और मजबूत किवाड सहित थे। बड़े-बड़े नगरोंकी 
चोड़ाई पूर्वसे पश्चिम तक नव योजन और लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक बारह 
थोजन रहतो थो। इन सभी नगरियोंका मुख पूर्व दिशाकी ओर था ।* नगरियोंका 
राजा अपनी राजघानी वहीं स्थापित कर निवास करता था। 

प्राकार 


प्रत्येक नगर या पुरके चारों ओर बडे बडे पाषाणखण्डो या इष्टिकाओंका 
बनाया हुआ प्राकार रहता था। यह प्राकार तोन तरहका होता था। श्रेष्ठ 
प्राकारका विस्तार बारह हाथ, सध्यमका दस हाथ और अवमका आठ हाथ 
था । श्रेष्ठ प्राकारकी ऊँचाई सन्रह हाथ प्रमाण, मध्यमकी पन्द्रह हाथ प्रमाण 
और अघमको तेरह हाथ प्रमाण होती थी । प्राकारकी ऊँचाई सत्रह हाथसे 
अधिक ओर तेरह हाथसे कम नहीं होतो थो । कंगूरोको इन्द्रकोशके साथ कपि- 
शीर्ष भो कहा गया है। प्राकारके ऊपर द्वारकोणोमें अट्टालिकाएँ निर्मित रहती 
थो। प्राकारको ऊंवाईसे एवं उसके विस्तारानुरूप पथकाभों निर्माण रहता था | 
अट्टालिकाओमे अन्तराल भी पर्याप्त बताया गया है । 

जिन प्रतोलियो* का पूर्वमे कथन आया है, वे प्रतोलियाँ अर्गलाओंसे मजबत 
की जातो थी । राजमार्गके समान प्रतोलोसे निकलनेक्री शालाएँ बनायी जाती 
थों। ये प्रतोलियाँ आयत अर्थात्‌ चौकोर होती थी। आवागमन करनेवालोंसे 
सदा व्याप्त रहती थी। प्रत्ोलियोमें दरवाजे भी आमने सामने रह सकते थे । 
आदिपुराणमें प्रतोली शब्दका निर्देश छोटे मार्गके अर्थमे आया है। इसमें सन्देह 
नही कि आदिपुराणके भारतमे नगर-तिर्माणकी कला बहुत ही समृद्ध थो । नगर- 
निर्माणमे सुरक्षाका तो ध्यान रखा ही जाता था, पर आवागमनमे सुविधा प्राप्त 
हो तथा व्यवसाय और व्यापारमे उन्‍तति हो सके, इसका भो ध्यान रखा जाता 
था। 


समवशरण 

वास्तुकलाकी दृष्टिसे समवशरणका महत्त्व सर्वाधिक हैं। समवशरणकी 
रचनाके अन्तर्गत प्राय. समस्त वास्तुकलाके अद्भ, उपाड्ध समाधिष्ट हो जाते हैं । 
निस्सन्देह आदिपुराणमें वणित समवद्य रण वास्तुकलाको दृष्टिसे अद्भुत है । समव- 
शरणके बाहरी भागमें धूलिसालकोट* रहता है और इसकी जाकृति वल्‍ूया- 
कार होतो है! रंगविरंगे पाषाणोंसे निरमित होतेके कारण इन्द्रधनुषको जैसी 
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आभा प्रतीत होती है। धूलिसालका निर्माण अनेक प्रकारके रत्नोंकी घूलिसे 
होता है ।' हमारो दृष्टिमे यह र॒त्नोंकी घूलि वास्तुकलाकी दृष्टिसे पाषाणचर्ण 
है । पाषाणचर्ण , रक्त, पीत, कृष्ण, नील आदि अनेक रंगोंका बनाया जाता है । 
आज भी हम विशाल भवनोमे इस प्रकारके शिल्पका दर्शन करते है । कविने 
काव्यनिर्माणकी दृष्टिस तो ऐसा लिखा ही है, पर उसे पौराणिकताका निर्वाह 
भी करना था। पौराणिक मान्यताके अनुसार समवशरणको रचना देवोंद्वाराकी 
जाती है और वे देव मरकत, पद्मरागमणि, इन्द्रनीरूमणि प्रभृति मणियोंके और 
स्वर्णके चुर्णसे उस कोटका निर्माण करते है । 


घूलिसालके बाहर चारो दिशाओमे सुवर्णमय स्तम्भोंके अग्रभाग पर अव- 
लूम्बित चार तोरणद्वार सुशोभित होते है । इन तोरण द्वारोपर मत्स्याकृतिकी 
मालाएँ लटकतो? हैं। घूलिसालके भीतर गलियोके बीचमे सवर्णके बने हुए 
अति उन्‍नत मानस्तस्भ” सुशोभित होते हैं। जिस जगती पर मानस्तम्भ रहते 
हैं वह जगती चार-चार गोपुर द्वारोसे युक्त तोन कोटोसे वेष्टित रहती है और 
उसके बीचमें एक पीठिका बनायो जाती हैं। पीठिकाके ऊपर चढनेके लिए 
सोलह सीढियाँ रहतो“* हैं । 


मानस्तम्भोंमे घण्टे, चमर, ध्वजा आदि लटकतो* रहती हैं। चारो दिद्याओं- 
में शोभित होने वाले इत मानस्तम्भोम चार प्रतिमाएँ विराजमान” रहनी हैं । 


मानस्तम्भोके समीपर्ती भूभागमे निर्मल जलसे परिपूर्ण चार वापिकाएँ 
अलंकृत रहतो है । इन वापिकाओम इवेत, नील आदि रंगविरंगे कमल विकसित" 
रहते है । वापिकाओकी सीढियाँ स्फटिककी बनायी जाती" है। वापिकाओंसे 
थोड़ी दूर जाने पर प्रत्येक वोथिको छोडकर जलसे भरी हुई एक परिखा”” रहती 
है, जो समवशरण भूमिकों चारो ओरसे ब्रेष्टत करती है । परिखाके तटवर्ती पाषाण 
अत्यन्त स्वच्छ ओर रगबिरंगे होते है । 


परिखाके भोतरी भूभागकों एक लतावन”” घेरे रहता हैं। वहो लतावन 
अनेक प्रकारकी लताओं एवं विभिन्न ऋतुओम फलने-फूलनेवाले वृक्षोसे युक्त 
रहता है ।* यहाँकी अशोक लताएँ दहंकोके मनको अनुरक्त बना देती है । लता« 
गृहोंके मध्यमे एवेत वर्णकी छ्िलाएँ विश्वामके लछिए रखो रही है । इन शिक्ाओपर 
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बैठकर दर्शक विश्राम” करते है। लतावनके भीतर कुछ दूर जानेपर सुबर्णमय 
प्रथम कोट * रहता है । इस कोटके ऊपरी भागपर मुक्ता, माणिक्य आदि जटठित 
रहते हैं। कोटकी शिल्प-कला बहुत हो सुन्दर रहती है । कहीं अश्वाकार, कहीं 
गजाकार, कही व्याप्नाकार और कही शुक-हंस और कहों मयूरके आकारका * 
रहता है । इस कोटके चारों ओर चारो दिशाओंमें बडे-बढे गोपुर द्वार सुशोमभित 
होते हैं । गोपुरद्वा रपर गायक गायन और वादन ४ करते हैं । गोपुरके दरवाजों- 
पर भूड्गार, दर्पण, कलश आदि अष्ट मंगलद्रव्य अंकित रहते है तथा प्रत्येक 
दरवाजेपर सौ-सौ तोरण बनाये जाते" है । तोरणोकी आकृति अनेक रूपोंमें 
घटित को जाती है । दरवाजोंके बाहर रखी हुई शंखादि नवनिधियाँ अपना 
महत्व प्रदर्शित: करती हैं। दरवाजोके भीतर एक बडा चौडा मार्ग रहता है 
जिसके दोनो ओर नाट्यशालाएँ अवस्थित” रहती हैं। ये नाटबशालाएंँ तिमे- 
जली बनायी जाती है, जिनके स्तम्भ बहुत हो सुदृढ, स्वर्ण जटित स्फटिक' मणिके 
बने रहते है। नाट्यशालाकी दीवालें इवेत पाषाणोसे निभित रहती है और 
उनका फर्श बहुत ही चिकना तथा ब्वेत आभापूर्ण” रहता है। नाट्यशालाओंमें 
अभिनय करती हुई दिव्य अद्भुनाएँ सस्वर गायत करतो हैं और विजय अभिनय 
करती हुई पृष्पाञजलि विकीर्ण करतो" है । 


नाट्यथालराओम किन्नर जातिके व्यक्ति उत्तम संगीत ध्वनिके साथ मधुर 
शब्दोवाली वीणाका ब।दन'! करते हैं। नाट्यशालाओसे कुछ आगे चलकर गलियों- 
के दोनो ओर दो-दो धृूपघट रखे रहते है जिनमेसे सुगन्धित धूप निरन्तर निक- 
लता रहता'* है । 

धूपधटोसे कुछ आगे चलनेपर मुख्य गलियोंके बगलमे चार-चार वनवीधियाँ 
स्थित रहती'* हैं। ये चारो वन अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्वृक्षोंके 
रहते)“ है । कलाकी दृष्टिसे इन चारो वनोका अत्यधिक महत्त्व है । प्राचीन राज- 
भवनोकी कछामे परकोटेके भीतर विभिन्न ऋतुओमे फलने-फूलनेवाले वृक्षोंका 
उपवन रहता था । लगता है कि कविने 'समरागणसूत्रधार” मे वणित इसी नगर 
और भवन निर्माण कलाका मिश्रण कर अपने इस समवशरणको कलाका गठन 
किया है । यद्यपि समयकी अवधिकी दृष्टिसे समरागणसूत्रधारसे आदिपुराण 

१. आदियुराण २२१२७। २ वही, २२१२८ | ३ वही, २०/१३५-१३७। ४. वही, 
२९१४०, १४२ । ५. वही, २२१४३-१४४ । ६. वही, २२/१४६-१४७ । ७. वही, २२। 
१४८ | ८. वही २२१४० | ९ वही, २२।१५० | १०, वही, २२।१४५२-१०४ । ११, वही 
रश१णुण । १२. वही, २२१५७६-(१७५७। २३. वहो, २९१६२। १४, वही, २२१६३ | 
१५, वही, २२१७४ । 


२ब८ जादिपुराणस भारत 


पूर्ववर्ती रचना है, पर स्थापत्यके जिस रूपका अंकत किया गया है, वह बहुत 
अंशोर्पें समरागणसूत्रधारसे समता रखता है । 

पूर्वोक्त बनोंके भीतर त्रिकोण और चौकोण आकारकी वापिकाएँ निर्मित रहती 
हैं। इन वनोंमें कही सुन्दर भवन, कहीं क्रीडामण्डप, कहीं चित्रद्यालाएँ एवं कही पर 
तिमजले, चौमजले भवनोंकी पंक्तियाँ निमित” रहतो हैं। वनोंके मध्यमामकी भूमि 
हरो घाससे युक्त रहती है जिसपर इन्द्रकोश कीडा अपनो इन्द्रधनुषी आभा विकर्ण 
करता है। इन चारो वनोमें अक्षोक वन अपने नामको सार्थक करता हुआ शोक 
दुर करता" है॥ सप्तपर्ण चछद वन सात -सात पत्तोवाले वृक्षोंस सुशोभित होकर सात 
परम स्थानोकी स्मृति दिलाता है। चम्पक वन अपनी सुगन्धि और सौन्दर्यसे दीपांग 
नामक कल्पवुक्षोंका प्रतिनिधित्व करता” है। आम्रवन अपनो शीतरूता और सुग- 
ीन्धिसे जनमनको भर देता' है। अशोकवनके मध्यभागमे एक बडा भारी अशोक 
वृक्ष रहता है, जो तीन कटनीदार ऊँची पीठिका पर सुशोभित होता * है। इस 
वुक्षके चारों ओर तीन कोट और चार गोपुरद्वार एवं चमर, भृंगार आदि अष्ट 
मंगल द्रव्य अंकित रहते” है। चैत्यवृक्ष भी अपने सुगन्धित पुष्पोको शोभाके 
लिए हुए प्राप्त रहता है । यह चैत्य वृक्ष अपने प्रभामण्डलसे दिशाओंको प्रकाशित 
करता है। इसमे घ्वजा, घण्टे, झालर,छत्र, चमर आदि लटकते रहते है । चैत्य 
वृक्षके मूलभागमें चारो दिशाओमें चार मू्तियाँ अंकित रहती है । 

ये चैत्य वृक्ष चारों ही बनोमें सुशोभित रहते है । इन चैत्यवृक्षकों पाथिव 
कहा गया है जो कि पाषाण, मणिमाणिक्य एवं अन्य भौतिक वस्तुओंके द्वारा 
निर्मित होते” है । वृक्षोकी आकृति रहनेके कारण उन्हे चैत्य वृक्ष कहा गया है । 

गहाँ आदिपुराणकी यह वास्तुकला विचारणीय है । चैत्यवृक्ष जैसे वृक्षाकार 
चैत्यालय है, जिनके बाहरी भागोंमें प्रतिमाएँ स्थापित रहती है और जो कलापूर्ण 
शैलोमें तोरण, गुम्बद, गोपुर, आदिके साथ निर्मित किये जाते है । वृक्षोके पल्लव 
पुष्प, शाखा, टहनियाँ आदि भी कलात्मक रूपमे अद्धित रहते है । इन चैत्यवृक्षों- 
का बड़ा भारो महात्म्य बताया गया! है । 

बनोंके अन्तम चारो ओर एक वनवेदी स्थित रहती है, जिसके उन्नत गोपुर- 
द्वार बनाये जाते'' हैं । वनवेदिका का निर्माणरूष, आकृत्ति, माप आदि सभी दृष्टियों 
से कलापूर्ण होता है। गोपुरद्वारम लूटकते हुए घण्टासमूह, ध्वजसमूह, मुक्ता- 
वन्दनवार अष्टमंयल द्रव्य भी अपनी अपूर्य आभा प्रदर्शित करते है ।"४ 
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वेदिकाके स्तम्भोंकी चौड़ाई अदट्टासी अंगुलकी' बतायो गयी है और उनका 
अन्तर पचीस-पत्रीस धनुष प्रमाण बताया है। सिद्धार्थवृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट-बल- 
बेदिका, स्तूप, तोरणसहित मानस्तम्म और ध्वजस्तम्भोंकी ऊंचाई तीर्थकरोंके 
शरोरकी ऊँचाईसे बारहगुनी प्रमाण" होती है । क्रीडापर्यतोंकी ऊँचाई अष्टगुण रै 
और स्तूप व्यासोकी ऊंचाई समानुपातरूपसें अकित की जाती है । 

चैत्यवृक्षोंके अनन्तर अनेक ध्वजदण्ड स्थापित रहते हैं। पश्चात्‌ कोट, कोटों 
पर निर्मित गोपुर, भोपुरोपर तोरण अंकित रहते है । अनन्तर कोटमे महावीयी 
आरम्भ होती है, जिसके दोनों ओर दो नाट्रयशालाएँ और घृपघट स्थित रहते 
है । अन्तरालमें कल्पवृक्षका निर्माण किया” जाता है। कल्पवृक्षोंकी वनवीथिकों 
भीतरकी ओर चारो ओरसे वनवेदिका वेष्टित किये रहती है। इन वेदिकाओंका 
अंकन कलाको दृष्टिसे पूर्ववत्‌ हो रहता है । 

भूमिमे कूटागार, सभागृह, प्रेक्षागह, शय्याएँ, आसन, सीढ़ियाँ आदि भी 
निर्मित रहती है। महावीथियोंके मध्यभागमें नव-नव स्तृप” खडे रहते है। स्तूपों- 
के बीचमें अनेक प्रकारके रत्नोसे निरमित वन्दनवार बंधे" रहते हैं। स्तूपों पर छत्र 
पताकाएँ, मंगलद्र॒व्य आदि भो शोभित* रहते है। इन स्तूपो और भवन पंक्तियोंसे 
वेष्टित भूमिका उल्लंघन करने पर स्फटिक मणिका कोट आता?” है। इस कोटके 
चारो ओर भी गोपुरद्वार बने रहते है और प्रत्येक गोपुरहार पर पंखा, छत्र, 
चामर, घ्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठिक, भृंगार और कलद स्थापित रहते” ' है । आकाश- 
के समान स्वच्छ स्फटिकमणिके कोटसे लेकर पीठ पर्यन्त लम्बी और महावोधियों 
के अन्तरालमे आश्रित सोलह दीवालें रहतो है जिससे बारह सभाओंका विभाग 
किया जाता?” है। दीवालोके ऊपर रत्नमय स्तम्भों द्वारा एक श्रोमण्डप बनाया) 5 
जाता हैं। उस श्रीमण्डपके ऊपर घ्वज और पुष्पमालाएँ"४ लटकती रहती है । 
श्रोमण्डपममें स्वच्छ मणियों हारा हंस, मयूर आदिकी ग्ाक्ृतियाँ अंकित की** जाती 
हैं। इस मण्डपसे वेष्टित क्षेत्रके मध्य भागमे बैड्य मणिद्वारा निर्मित पीठिका 
रहती है । इस पीठिका पर'सोलह स्थानों पर अन्तरालू देकर सोलह सीढियोंका 
निर्माण किया जाता) है । पीठिकाओके ऊपर पीठ निर्मित होते है, जिनपर चक्र, 
गज, वृषभ, कप्तऊ, वस्त्र, सिह, गरुड और मालाएँ अद्धूत"* रहती है। वस्त्रोंकी 
लटकती हुई लम्बो ध्वजाएं पीठोंके सोन्दर्यको कई गुना वृद्धिज्भत कर देतो है। 
ये पीठ तीन कटनोदार एवं स्निग्ध होते! हैं । पोठकी ऊँचाई, लम्बाई, चौडाई 
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और मेखराओं आदिका भी वर्णन किया गया है । इस प्रकार बीथियों, महावी- 
थियों, पीठिका एवं पीठेंसे युक्त वह समवशरण भूमि कलापूर्ण और आकर्षक 
बनायी जाती है। इसमें बारह कोष्ठक रहते है, जिन्हें द्दश सभाओंकी संज्ञा प्राप्त 
है। मध्यमें गन्‍्यकुटी' बनायी जातो है । इस गन्धकुटीके मध्यम सिंहासन स्थित 
रहता है और बहींसे उपदेशका आरस्भ होता है । 


गन्धकुटी 

वास्तुकलाको दुष्टिसे गन्धकुटीका वर्णन भी अध्ययनीय है। गन्धकुटी अनेक 
शिखरोंसे युक्त और चित्रविचित्र वर्णोके पाषाणोसे निरभित की जाती थी। शिखरों 
पर अनेक प्रकारकी विजय पताकाएँ फहराती” थी। गन्धकुटीपर तीन पीठ 
सुशोभित होते थे* । चारों ओर लटकतें हुए मोतियोकी झालरें” अपना अपूर्व 
सौन्दर्य विकीर्ण करती थी | चारो ओर लटकती हुई पृष्पमालाएँ तो शुगन्धित 
फैलाती ही थी, पर सुगन्धित धूपके धूमसे सभो दिशाएँ सुवासित हो जाती' थी । 
यह गन्धकृटी सुगन्धि विशेषके कारण सार्थक नामवाली * थी । 

गन्धकुटो छह सौ धनुष चोडो, इतनो हो लम्बी और चौडाईसे कुछ अधिक 
ऊंचो होती थी । गन्धकुटीके मध्यमे एक रत्नजटित सिंहासन सुमेरुषर्वतके 
शिवरकी अआकृतिका होता था| । इस सिहासनक्रे ऊार तोथंकर स्थित रहते थे। 


ध्वजा 
वास्तुकलाका एक अंग घ्वजनिर्माण भी है | आदिपुराणम विभिन्न प्रकारकी 


ध्वजाओंके निर्माणकी विधि आयी है| इस घ्वजाओमे नाना प्रकारके चिह्न या 
चित्र भी अंकित रहते हैँ | ध्वजाओके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि वास्तु, 
मूति और चित्र इन तीनो कलाओके समन्‍्वयसे इनका गठन होता था । आक्ृतिकी 
दृष्टिसि ध्वजाओंके निम्नलिखित दश भेद माने गये है--- 

१. मालाचिद्वाकित ध्वजा' --पृष्पमाछाओकी विभिन्न आक्ृतियाँ इस 
श्रेणीकी ध्वजाओमे अंकित की जाती हे । मालाओको जआाकृतिके कई प्रकार है-- 
(१) लटकती मालाएं और (२) तिरछी पड़ी हुई मालछाएँ। जिन ध्वजाओमे 
लटकती मालाओका अड्ून किया जाता है, वे ध्वजाएँ चौकोर होती है। अतः 
छटकती मालाएँ अपना नया ही सौन्दर्य प्रदशित करतो है। तिरछी पडी हुई 
मालाओं वाली घ्वजाएँ प्राय. त्रिकोणवर्ती पायी जाती है । इत मालाओको दिव्य- 
भालाएँ या पृष्पमालाएँ दोनों हो कहा जा सकता है। मालाओसे युक्त चिहक्नवाली 
ध्वजाएँ धामिक मांगलिक अवसररोंपर काममे लायी जाती हैं । 
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२. वस्त्रचिल्नाद्धित घ्वजाएं"--वस्त्रचिह्नाद्ित ध्वजाएँ मूलतः 
भहीन लिख एवं इवेत वस्त्रकी बनायी जाती हैं। इन ध्वजाओको प्रमुख तीन 
विशेषताएं होती है ! प्रथम विशेषता तो वस्त्रके सौन्दर्यकी है, हितीय विशेषता 
उसकी आकृति एवं रूपनिर्माणकी है ओर तृतीय विशेषता आक्ृतियोंके अद्धूनकी 
है । वस्‍्त्रॉंकन अनेक रूपोंमें प्रचलित थे , चित्रों द्वारा एवं रंगीन ठप्पों द्वारा 
आदि । चित्रादूनमें दुकूल, क्षीमपट्ट आदिका अदून प्रतीक रूपसे रहता था और 
ठप्पो द्वारा आकृति विदशेषका निर्माण होता था । 

३. मयूरचिह्वाडुत ध्वजा*--मयूर चिह्लाड्ित घ्वजाओंमें छीलापूर्वक 
नृत्य करते हुए मयूरोंकी आकृृतियाँ अद्धूत की जाती थी। नृत्य करते हुए मयूर 
अमवश बस्त्रोंको सर्प समझ उन्हें निगलनेका प्रयास करते हुए भी प्रदर्शित किये 
जाते थे। इस श्रेणीको ध्वजाओंमे मयूरपिच्छको आकृतियाँ हरित, नील, रक्त, 
इवेत आदि विभिन्न प्रकारके रंगों द्वारा अंकित की जाती थीं। भयूरकी नृत्य 
मुद्रा भो नृत्यकलाकी दृष्टिसे अपूर्व होती थी । जिस वस्त्रपर यह मयूर आकृति 
चित्रित की) जाती थी, उस वस्त्रकों मयूर कॉचलीयुक्त सर्प समझकर भक्षण ,, 
करनेकी मुद्रामे प्रदशित किया जाता था । अतएव मयूर विन्हाद्धुत घ्वजामें एक 
साथ करछात्रयकी तिवेणी दिखछाई पडती थी। मयूर चिन्हाद्धित ध्वजाओंके 
निर्माताकों संगीत मुद्राओं और चित्रकलाका पाण्डित्य प्राप्त रहता था । 

४. कमलचिह्नाद्धित ध्वजा ““-कमल चिह्नाद्धित ध्वजाओमें सरोवरमें 
विकसित सहस्नरदककमलके चित्र अड्धित किये जाते थे। इस चित्रणमें सरोवर 
और सहस्नदछलकमऊकी आकृतियाँ बहुत ही सुन्दर रूपमें प्रस्तुत होती थीं । 
कमलकणिका, पीतपराग और तानावर्णोके कमलूदलू अंकित किये जाते थे । चित्र- 
की धरतोके रूपमे सरोवर भी अंकित रहता था । सरोवरके मणिमयघाट स्वच्छ 
ओर दायुसे तरंगित लहरें हरित और नोऊ वर्णोद्वारा प्रदर्शित की जातो थी । 
कछाके अध्ययनको दृष्टिसे इन ध्वजाओंका महत्त्व अत्यधिक है । 

कमलोकी शोभा अत्यन्त सजीव रहती थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था 
कि पद्मनिवासिनी लक्ष्मी अन्य कमलोंका त्यागकर इसी कमलूपर आसीन हो 
गयी, इसी कारण इसका सौन्दर्य अनुपम है । 

५. हंंसचिह्नाड्ित ध्वजा*--हंंस चिक्नवाली ध्वजाओंमे हंसोंके चित्र 
बहुत ही सुन्दर और सजीव बनाये जाते थे। वे वस्त्रोंको कमसनाल समझकर 
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भक्षण करनेकी मुद्रार्में दिखलाये जाते थे । हंसे *आहतियोंके निर्माणमें कलाकारों- 
को विद्योष रूपसे सजग रहना पडता था । हंसोके ' श्पूंग प्रत्यंग एवं उनकी विभिन्न 
मुद्राएं स्पष्ट रूपमें अंकित रहती थीं । क्रियाओं, चेहरोपरों एवं भावभंगियोंका भी 
अद्भूल किया जाता था । | 

६. गरुडचिह्नाड्ित ध्वजा“--जिन ध्वजाओंमें गरुडोंके+ चिह्न अद्धित 
किये जाते थे, उनके दण्डोंके अग्रभागपर बैठे हुए गरुड अपने पंखोंबेक़े विश्ेपसे 
आकांशको उल्लंधित करते हुए दिखलायी पड़ते थे । गरुड चिह्नाद्धित घ्वजेगएँ 


बर्तमानमें भी अनेक देवालयोंपर उपलब्ध होती हैं। वृन्दावनके गरुड स्तम्भपर' 5 


लटकती हुई स्वर्ण किस्कछिणियोंसे युक्त गरुड चिह्नाद्धित ध्वजा आदिपुराणको 
गरड़चिन्हा ड्वित घ्वजाके तुल्य है । 

७ सिहचिह्लाडित ध्वजा"---.उक्त श्रेणीकी ध्वजाओंके अग्रभागपर सिंह 
बने रहते थे। वे सिंह छलाग मारती हुई मुद्रामें मदोन्मत्त हाथियोपर क्षपटते हुए 
दिखलाये जाते थे । सिंहोके मुखोंपर बडे-बडे मोती ऊटकते रहते थे, जिससे ऐसा 
प्रतीत होता था, मानो बडे-बडे हाथियोके मस्तक विदीर्ण करनेसे एकत्र की गयी 
ग़जमुक्तावलि ही है। गजमुक्ताओका समूह भी उक्त श्रेणीकी ध्वजाओमें चित्रित 
रहता था | अत. सिहनिन्हाद्धित ध्वजाओमें एक साथ सिंह और गज चथा उन 
दोनोंके परस्पर वैर विरोधके अवसरपर प्रकट की जानेवाली विभिन्न मुद्राएँ प्रद- 
शित की जाती थीं । 

८. वृषभचिह्वाड्ित ध्वजा*--३षभ चिह्नाद्धित ध्वजाओमे ऐसे वृषभो- 
के चित्र बनाये जाते थे, जिनके सीगोके अग्रभागमें ध्वजाओंके वस्त्र छटकते रहते 
थे। ये ध्वजाएँ त्रिलोककों जीतनेके लिए विजय पताकाके तुल्य थी । इन ध्वजाओं- 
की निम्नलिखित तोन विशज्लेषताएँ होती थी--उन्नत स्कन्ध वृषभका चित्रण, 
उसकी क्रीडा करती हुई मुद्राएँ एवं ढृहकों ढानेके लिए तत्पर पौरुषकी गरिमा । 
इन पताकाओंका भ्रचार आदिपुराणके भारतमें तो था ही, पर गुसकालकी कछा- 
में भी उनका अंकन पाया जाता है । 


९५ गजचित्नाद्धित ध्वजा -- गज चिह्नवाली ध्वजाओंपर जिन हाथियों- 
का अद्भुन रहता था, थे अपनी ऊँचो उठो हुई सूड़ोंस पताकाएँ घारण करते थे 
और ऐसे शोभित होते थे, मानो जिनके शिखरके अग्नभागसे बडे-बडे झरने निकल 
रहे हों, ऐसे पर्वत ही हों । इस श्रेणीकी ध्वजाओमें पर्वताकृति विश्वाल गजोंका 
अडद्भुन किया जाता था । 


१. आदिपुराण २२२२६-२३० । २. वही, २२।२११-२३२। ३. वही, २२२३३ । 
४. वही, २२।२१४। 


कि 
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१०. चक्रचिह्नासूत ध्वजा!--चक्रचिल्लवाली ध्वजाओंमें जो चक्र बने 
हुए रहते थे, उनमें सहल भारे मद्धित रहते थे वचा उनकी किरणें ऊपरको ओर 
उठी हुई रहतो थीं। उन चक्रोंसे ध्शजाएँ ऐसी शोभित होती थीं, मानों सूर्यके 
साथ स्पर्डा करनेके लिए हो प्रस्तुत हों। चक्रचिन्हादडित ध्वजाएँ आजकरूकी 
अशोकचक्रास्धित ध्वजाओंके साथ समताकर अध्ययन की जा सकती हैं। वास्तव- 
में चक्र भारतीय संस्कृतिमें अहिसा और श्ञालका प्रतीक है । धर्मचक्रका प्रवर्तन 
भी इस बातका प्रमाण है कि चक्र शान्ति, बल, पौरुष और उपदेशामृतका प्रति- 
सिधित्व करता है। चक्रवरत्तीका चक्र पौरुषकी स्थापना करता है तो तोर्थदुरका 
चक्र धर्मंतीर्थकी प्रतिष्ठा। अत चक्रका अद्भुन प्राचीन ध्वजाओमें पाया 
जाता है । 

धघ्वजाएँ वास्तुकलाके साथ चित्रकला की झाकी भी प्रस्तुत करती है । गुप्त- 
कालीन गरुडघ्यजा आदिपुराणकी गरुड चिन्हाद्धित ष्वजा ही है। उसी प्रकार 
गुप्तकालमे गज, वृषभ, हंस, मयूर आदि चिह्नोंसे अद्धित ध्वजाएँ भी प्रचलित थी। 


कूटागार* 

आदिपुराणके भारतमें कई प्रकारके भवनोका निर्देश उपलब्ध होता हैं। कूठटा- 
गार भी एक प्रकारके भवन हैं। इन भवनोंमें अनेक शिखर बने रहते थे । इन 
शिखरोंका सौन्दर्य कलछाकी दृष्टिसे अपूर्व होता था । कूटागारोंमें सामन्‍्त एवं 
राजन्यवर्गके व्यक्ति निवास करते थे। कूटागार एक हो शालान्तभवन है अर्थात्‌ 
इसमें कोई मडिजल नहों बनायी जातो थी । अनेक शिख रोंके कारण हो यह उपा- 
देय माना जाता था । 


हम्यं ' 

आदिपुराणमें कई प्रकारके प्रासाद वरणित है। समराज़णसूत्रधारमें भी 
मंजिलकी दृष्टिसे अनेक प्रकारके भवनोका वर्णन आया है। भत्स्यपुराणमें सोलह 
भुजावाले दुम जिले अनेक भवनोंका निर्देश मिलता है । 


हम्यंको सात मंजिलका भवन कहा है । हर्म्यको छत बहुत ऊँची होती थी । 
महाकवि कालिदासने अपने मेघदूत काव्यमें हम्यंका निर्देश किया है । हम्य॑ ऊँची 
अद्वालिकावाले ऐसे भवत थे, जिनमें कफेत भी निवास करते थे। अमरकोषमें ९ 
धनिकोंके भवनोंको हम्य॑ कहा गया है। वस्तुतः हर्म्यका वर्णन आदिपुराणमें 
विशाल और समुद्ध भवनके लिए आया है । 


१. आदिपराण १२२३५। २, वही, २२२६०। १. वही, १२१८४ | ४. हर्म्यादि 
घनिनां वास।--अमरकोष २॥२॥६। 
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सौध' 

सौध भो सामन्‍्त और श्रेष्ठियींके भवनको कहा गया है ! यह पलस्‍्तर किया 
हुआ, चूनेकी सफेदीवाला विशाल मकान होता था।* सौध छब्द हो इस 
बातका द्योतक है कि इस श्रेणीके भवन इंटोंसे बनाये जाते थे और चूनेका पलस्तर 
रूगा रहता था | इसकी सफेदी हो इन्हें सौध शब्दके द्वारा अभिहित कराती है। 
हमारा अनुमान है कि सौध संगमरमरके बनाये जाते थे । ऊपरकी छत ढाल होतो 
थी और ढालको बलभो कहा जाता था । 
भवन 

आयताकार आंगनसे युक्त गृह भवन हैं । इसके भीतरी कमरोंमें शयनागार, 
अग्नयागार, गर्भवेश्य, क्रीडावेशम, सारभाण्डकगृह आदि भी रहते थे। प्रायः श्रेष्ठि- 
जनोंके आवासकी संज्ञा भवन है । आदिपुराणमे भवनोंका उल्लेख कई सन्दर्भोामें 
आया है। भवनोंका प्राड़्ुण भाग उत्तमकोटिके पाधाणोंसे खचितकर बनाया 
जाता था । आरामकी दृष्टिसे भवन सबसे अधिक ग्राह्म है । वातायन ओर गवाक्ष 
भी भवनोमे रहते थे । 
गृह 

गृहका अपर नाम गेह भी आया है। गृह राजन्य वर्गसे लेकर मध्यमवर्ग 
तकके व्यक्तियोके होते थे । गृहकी एक प्रमुल विशेषता यह थी कि उसके बाता- 
यन सडकके दोनो ओर खुले रहते थे । छत पर आलिन्द--झरोखे भी होते थ । 
गृहका अग्रभाग मुख कहलाता था, जिसको दूसरे शब्दोमें द्वार भी कहते है । 
द्वारके ऊपर तोरण होता था, जो मत्स्य या मकरकी भाकृतिका होता था। 
सथुराकी कलाम मकराकृति तोरण अनेक उपलब्ध हैं। तोरण भवनका सबसे 
पहला फाटक होता था । यह कभी कभो अस्थायी भी होता था। यही पर 
अतिथियोंकी आगवनी की जाती थो। आदिपुराणकी वास्तुकलामें तोरणोंका 
निर्देश सर्वत्र आया है, जो पारस्परिक दवाबके कारण एक दूसरेसे सटे रहते" 
है | तोरणो पर देव, मुन्ति, पशु, पक्षी, पुष्पछता एवं पल्‍लवोकी आकृतियाँ अक्धित 


है 


रहती थी । इन्द्रधनूषकी आकृतिके भी तोरण बनाये जाते थे । 
बेदमः 
भवनोंका एक प्रकार वेश्म हैं। साधारणत: साफ, स्थछ्छ और भव्य भवनकों 


१ आदिपुराण ४७३२,३३,२६२१, १२१०२ | २. & फटलाणाभए ० घांगतण 
वकां६९८ए०१९, 7१४8९ 642 ३. आदिपुराण--४७२९७ | ४, आदिपुराण ४६॥२४४, 
३३७ । ५, ह एलटांग्राशए ० मस्त #व्मापह्टाप्राल 29986 247 । ६, आदि- 
पुराण ४४२०९ । 
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वेदम कहा जाता है । वेदमसें उपयोगकी सभी वस्तुएँ विद्यमान रहती हैं। वेश्म 
प्रीष्म ऋतु! अधिक सुलप्रद होता था । ऐसा प्रतीत होता है कि यह छोतलू 
बनाया जाता था । वायु प्रवेशके लिए दोनों और गवाक्ष रहते थे और छत पर्याप्त 
ऊँचो होतो थी । वेइम दुमजिले और तिमजिले भी होते थे । 
आगार" 

आगार भी घरका एक प्रकारका है। आगार ऐसे भवनको कहा जाता था 
जिसमें आंगन और छोटेसे उपवनका रहना आवश्यक थां। आगारका वर्णन जैसा 
उपलब्ध होता है, उसके आधारपर यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता हैं कि यह 
प्राकार मण्डित होता था । आगारको सामान्य व्यक्ति भी पसन्द करते थे । यह 
ईटों और मिट्टी दोनोंसे बनाया जाता था । इृष्टिकाद्वारा निर्मित आगार पक्के 
होते थे और मृत्तिकासे बनाये गये आगार कच्चे होते थे। आगारमें वातायत और 
गवाक्ष भी रहते थे। पुष्प, लताएँ भी आगारके सामने वाले आगनमें शोभित 
रहती थीं। आगारका द्वार बृहृदाकारमें रहता था और उसमें मजबूत किवाड़ 
लगाये जाते थे। आगारोंका हो एक प्रकार अट्टालिका और तल्प है । अट्टालिका 
वस्तुतः लगाये प्रकोष्ठवाले भवनकों कहा जाता है । तल्प केवल शिखर प्रदेक्षमें, 
स्थित कमरेंको कहा गया है । 
स्वंतोभद्र * 

चक्रवर्तीका एक सर्वतोभेद्र भवन था। इस भवनके नाम करणका कारण 
सर्वतोभद्र नामक गोपुर है । भवनके चारों ओरसे क्षितिसार मामका कोट वेष्टित 
किये हुए था और इसमे देदोप्यमान रत्नोंसे मण्डित तोरण थे । 


वेजयन्तभवन 


समस्त ऋतुओंमे सुखदायक भवनकों वैजयन्त भवन कहा गया है। यह भवन 
चारों ओरसे खुला रहनेपर भी भोतरसे आच्छादित रहता था | इसका बरामदा 
बिल्कुल खुला हुआ रहता था तथा वातायनद्वार भी खुले रहते थे। इस भवन- 
के छज्जे इस प्रकारके बनाये जाते थे, जिससे शरद ऋतुमे धप भाती रहती थी, 
ओर ग्रीष्म ऋतुमे पूर्णतया हवाके भानेक्रे कारण ठण्डा रहता था | वर्षाकी फुहारें 
अपना अद्भुत दृश्य उपस्थित करती थीं। एक प्रकारसे यह शीतातपनियन्त्रक 
भवन है । 
गिरिकूटक 

गिरिकूटक भवनके शिखर उन्नत रहते थे, जिससे यह ग्रीष्म ऋतुमे गरम 

१. आदिपुराण ४७८१। २. वही, १७१४६ । ३. वही, ३७१४७। ३, वही, 
8७।१४९ | 
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नहीं होता था और त सं ऋरुमें ठण्डा ही। यह अपनी ऊँचाईके कारण 
आ।कादछका स्पर्श करता था। इसी कारण इसे गिककूटक कहा गया है, इस भवमकी 
दोवालें स्फटिक मणिकोी निर्मित रहतो थी, जिससे नरनारियोके प्रतिबिम्ब स्पष्ट- 
तथा परिलक्षित होते थे । 
गृहकूटक 

गृहकूटक भवनकी प्रमुख विद्येषता धारागृहोंकी है। चक्रवर्ती ग्रीष्मजन्य कष्टको 
दूर करनेके लिए अपने भवनके भोतर धारागृहोका निर्माण कराता था, जिससे 
सर्वदा वर्षा ऋतुका निवास रहता था । गृहक्टक अट्टालिकाएँ भी गगनचुम्बिनी 
होती थी । इसोकारण प्रीष्मऋतुमे यह घपसे गर्म भी नहीं होता था। आदि- 
पुराणमें इसको विशेषता 'धारागृहसमाह्गयः'के रूपमे बतलायी गयी है । 
पुष्करावत * 

पुष्करावर्त उस भवनको कहा गया है, जो ईंटों द्वारा निमित होता था । और 
जिसपर चुनेका पलस्तर लगाया जाता था। साथ ही चुनेसे इसको पुताई भो 
की जाती थी। उन्नत, भव्य और विद्याल होनेके कारण इसे पुष्करावतंको संज्ञा दी 
गयी है । 
कुबेरकान्त भाण्डारगृह 

यह भाण्डार गृह पाषाण और पाषाणचूर्णों द्वारा निर्मित होता था। इसकी 
दीवालें चौडी ओर मजबूत होती थी | कभी खालो न रहनेके कारण इसकी कुबेर- 
कान्‍्त संज्ञा थी । 


जीमूतस्नानागार* 

यह चक्रवर्तीका स्‍्तानागर है । अनुमानत' सौ फुट लम्बा और अस्सी फुट 
चौडा होता था। मध्यमें धारागृह एवं वापिका अंकित रहतो थी । 

चक्रवर्तीके अन्य वास्तुकला सम्बन्धी उपकरणोमें सिहवाहिनी शबय्या", बसु- 
धारक कोष्ठागार*, अनुत्तर सिंहासन", देवरमस्या चादनो” आदि भी उल्लि- 
खित है । 
सभावनि' 

सभावनि वह सभाभूमि है, जहाँ बैठकर राजा राज्यका्य करता था । 
आदिपुराणमें इसका दूसरा नाम सभामण्डप भी आया है | इसीको अस्थानमण्डप 








१. जादि० ३७ १५०। २. वही, ३७१५१ | ३. वही, ३७१५१ । ४. वद्दी, ३ १७२। 


५ वही, १६१५४ । ६. वही, १६।१५२ । ७, वहो, ३७१५४। ८, बी, 
३७१५३ । ९, वहो- ३६२०० । 


छक्तिह कका ४ ७-है है ०के 


भी कहा जाता है । सभावनि राजाके निवासस्थानसे पृथक रहती थी। प्रात+- 
काछोन दैतिक कृत्योंसे निवृत्त होकर राजा सभामण्डपमें पहुँचता था और वहाँ 
बैठकर समासदस्योंके साथ प्रशासन सम्बन्धी कार्योका सद््चालन करता था। 
समामण्डपको सुगन्धित धूपके धुएँसे सुसंस्कृत किया जाता था। उसपर अनेक 
प्रकारकी पताकाएँ फहराती थी, फलफूछ और पल्लवोंको वन्दनवारे रूगी रहती 
थीं। स्फटिकके कुट्टिम तलपर गाढ़ी केशरका छिडकाव किया जाता था। कर्पूर- 
धूलिसे उसे सुगन्धित किया जाता था। पद्य, वकुल, मल्लिका, तिलक, मालती 
एवं अज्ोक आदिकी अधखिली कलियों द्वारा उसे सजाया जाता था. उदीर्ण 
मणिस्तम्मिका पर सिंहासन सजाया जाता था ओर उसीपर बैठकर राजा 
राज्यकार्यका सञ्चालन करता था । इस प्रकार सभामण्डप बहुत हो प्रसिद्ध और 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
आस्थायिका" 

आस्थायिका राजसभाकों कहा गया हैं। यह भो राजभवनका एक भाग है। 
आस्थायिकामे राजा रानियों सहित बैठकर संगीत, नृत्य एवं अभिनयका आस्वा- 
दन करता था। सामनन्‍्त और श्रेष्ठ-वर्गके व्यक्ति भी दर्शकके रूपमे उपलब्ध रहते. 
थे। आदिपुराणमे विद्युच्चरचोरके आख्यानमे बताया गया हैं कि नाट्यमालिका 
नामकी नाटकाचार्यकी पुत्रीने राजाकी सभामे रति आदि स्थायी भावों द्वारा 
श्ज्भारादि रस प्रकट करते हुए नृत्य किया था । इस नृत्यको देखकर राजा 
आदइचर्यचकित हो गया था। स्पष्ट है कि आस्थायिका राजभवनका एक विशिष्ट 
कक्ष है, जिसमे नृत्य, गोष्ठो एवं बाटक आदिको योजना की जाती थी । 


दीघिका'* 


दीधिकाका उल्लेख जलक्रीडाके प्रसंगमें आया है । दीधिका प्राचीन प्रासा- 
दछक्षित्पका एक पारिभाषिक छाब्द है। यह एक प्रकारकी हरूम्बी नहर होती थी, 
जो राजप्रासादोंमें एक ओरसे दूसरी ओर प्रवाहित होती हुई प्रमदवन या ग्रहो- 
य्यानको सींचतो थी । बीच-खीचमें जलके प्रवाहको रोककर पुष्करिणो, मन्धोदक- 
कप, क्रीडावापी इत्यादि निर्मित किये जाते थे। मध्यम किसी स्थानपर जलके 
प्रद्राहकी भूतलके भीतरसे निकालकर ऊपर अदृब्य रूपमे अकित किया जाता 
था । यह प्रवाह आगे विविध प्रकारके पशुपक्षियोंके मुहले झरता हुआ दिखलाया 
जाता था । लम्बी होनेके कारण इसका नाम दीधिका था। आदिपुराणमें बज्च- 
जंधके राजमहलमें दोधिकाका उल्लेख आया हैं। दोधिकाका तलूभाग मरकत आदि 
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६०८ भादिपुराणमैं भारत 


सणियोंसे निधित था जौर मित्ति स्फटिकमणिके द्वारा निर्मित को गयी थी । वच्ण- 
जंच श्रीमतीके साथ इस दीधिकामें नावाप्रकारसे क्रोीडा करता था। कमलछके 
परागरजके समूहसे दोधिकाका जरू पोतवर्णका हो गया था । इसमें सन्देह नहीं 
कि आदिपुराणमें दोधिकाका ब्रणंल सामान्य रुपमें ही आया है । 


धारागुृह' 

घारागृह प्राचीन भारतका ऐसा जलाशय हैं, जिसमे कई स्थानोंपर फब्वारेंके 
रूपमें जलकी घाराएं निकलती थी। यह आयताकार बनाया जाता था और 
कई स्थानोंपर धारायन्त्र लगे रहते थे। गिरनेवाली जलको धारा कहीं गजमुखसे 
गिरती थी, कही हंसमुखसे गिरती थी और कहो व्यालमुखसे । भोजने 'समरा- 
जुणसूत्रधार' में पाँच प्रकारके धारागृहोंका निर्देश किया है, जिनमे प्रवर्षण 
नामका एक स्वतन्त्र गृह था । इस गृहमे आठ प्रकारके मेघोकी रचना को जाती 
थो तथा इन मेघोमे से सह्रघाराओके रूपमे जल बरसता हुआ दिखराई पड़ता '* 
था । जिनसेनने भी आदिपुराणमे धारागृह द्वारा वर्षाऋतुके दृश्मको प्रस्तुत किया 
है । इसमे सन्देह नही कि घारागृहमे अनेक प्रकारके धारायन्त्र लगे रहते थे। 
घारागृहका वर्णन बाणभट्टकी कादस्बरीमे भी आता है। सोमदेवने अपने यशस्ति- 
लचम्पूमे भी धारागृहका निर्देश किया है। प्राचीन समयमे सम्राटोकी जलू- 
क्रीडाके हेतु दीघिका, वापिका एवं धारागृह आदिका निर्माण किया जाता था । 
वास्तुकलाको दृष्टिसे दोधिकाओ ओर घारागृहोंका अत्यधिक महत्त्व है। महाकवि 
कालिदासने अपने रघुवंश काव्यमें दीधिका एवं घारागृहोका अच्छा वर्णन किया है। 


प्रमदवन * 

प्रमदवनका वर्णन आदिपुराणमे आया है। प्रमदवन राजप्रासादका महत्त्वपूर्ण 
अंग होता था। यह प्रासादसे सटा हुआ होता था। इसमें क्रीडा-विनोदके 
पर्याप्त साधन एकत्र रहते थे। अवकाशके समयमें राजा अपने परिवारके साथ 
भनो-विनोद करता था। उद्यानतोरणक्रीडाकुत्कील, खात्वलय, जलकेलि- 
धापिका, कुल्योपकण्ठ, मकरध्वजाराधनवेदिका, वनदेवताभवन, कदलोकानन, 
छायामण्डप, धारागृह, लताकुञझ्ज आदि प्रमदबनके महत्त्वपूर्ण अंग होते थे । 
भासने अपने नाटकोंमें प्रमदवनका चित्रण किया है| बासवदत्ता पद्मावतीके साथ 
प्रमदवनमे कन्दुक क्रीड़ा करती थी। महाकवि कालिदासके रघुवंश महाकाब्यमें' 
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कछित कका : ५-६ ३०६ 


प्रमदवनका" निर्देश क्षाया है। यहाँ राजा अपने सम्बन्धियोंके साथ क्रोडा करता 
था। करूाकी दृष्टिसे प्रभदवनका सहत्त्यपूर्ण स्थान है 

जादिपुराणमें वास्तुककाके अनेक अंग बणित है। क्रीड़ाशंल'* भी प्रमद- 
बनोंमें स्थित रहते थे । लतागृह ३, गुफाए *, दुर्ग/,गोष्ठ', दोलागृह” चामी- 
करयन्त्र", इक्षुयन्त्र" आदि भी उल्लिखित हैं। भवनकी देहलोके लिए कुतप", 
फर्शके लिए कुट्टिम भूत" और नाना प्रकारकी कुटियोके लिए कायमान"' शब्द 
का प्रयोग हुआ है । वच्च्कपाट” 7 , एवं साधारणकपाटका भी निर्देश आता है। 
किवाडोंको जोडीको अररीपुट"४ कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार 
के भृहों, परिखा, प्राकार, वप्र, चैत्यालय, दुर्ग आदिका वर्णन वास्तुकलाकी दृष्टिसे 
भादिपुराणमे महत्त्वपूर्ण है । 

आदिपुराणमें वास्तुविद्या-विशारदोंका भी निर्देश पाया जाता है। ज्ञात होता 
है कि आदिपुराणके भारतमें वास्तुविद्याविद नगर, भवन, वापी, कूप, तडागके 
अतिरिक्त शिविका आदिका भी निर्माण करते थे। आदिपुराणमें इओ्जोनियरके 
लिए स्थपति"* शब्दका प्रमोग हुआ है। स्थपति भवन, दुर्ग, निकेतन, सौध, हर्म्य 
भादिका निर्माण कलापूर्ण ढंगसे कराता था । स्थपतिका वही स्थान था जो आज , 
कल सिविल इज्जीनियर ( 0णा छिपष्ठागथ ) का है। 


आदिपुराणके भारतमे घातुओंको गलाकर डालनेका भी कार्य किया जाता 
था । जिस साँचेसे ढलाईका कार्य होता था, उस साँचेको मृषा) ? कहा गया है । 
उस युगमे लोहा, ताँबा, पीतल आदि विभिन्‍न प्रकारकी धातुओसे मूतियोका 
भी निर्माण होता था। लोहनि्भित मृतिका अथस्कान्तपुत्रिकाके' नामसे उल्लेख 
आया है । 


चित्रकला 


चित्रकलाका आधार कपडा, कागज, काष्ठ आदि कोई भो वस्तु हो सकती है, 
जिसपर कलाकार अपनी तूलिका अथवा लेखनीसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओं 
एवं जीवधारियोकी आकृति अंकित करता है। चित्रकार अपनी चित्रकलाके द्वारा 
सानसिक सृष्टिका सृजन करता है। किसी घटला दृश्य अथवा व्यक्तिको चित्रित 
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है 


६१० जाविषुसाणम भारत 


करनेके लिए उसके बाह्य अंगोंके साथ सजीवता लाना भी उसके लिए वाञछ- 
नीय है । 

काव्यकलाकी तरह चित्रकला भी आत्तरिक भावोंकी अभिव्यक्तिका प्रमुख 
साधन है। इसमें सन्देह नहीं कि चित्रों द्वारा मानव मनमें आनन्दकी अनुभूति 
अनेक प्रकारसे होती है । 


आदिपुराणमें चित्रकलाके प्रसंगमें जितने सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं, थे सभी 
महत्त्वपूर्ण हैं। आदिपुराणके भारतमें चित्रगोष्ठियाँ' भी हुआ करतो थी और 
इन गोष्ठियोंमें अनेक चित्रकार सम्मिलित होकर अपनी कछाका प्रदर्शन करते 
थे। आदितीथंकर क्षभदेवने अपने पुत्र अनन्तविजयकों चित्रकला सम्बन्धों 
उपदेश दिया था और इस कलाके सुक्ष्मातियृक्ष्म तत्त्वोंका प्रतिपादन किया था । 
बताया गया हँ-- 


अनन्त विजयायार्ययद्‌ विद्यां चित्रकलाश्िताम्‌ | 
नानाध्यायशताकोर्णां साकछा: सकला: कछा: * ॥ 
चित्रनिर्माणके उपकरण 
चित्रनिर्माणके उपकरणोंका संकेत भी आदिपुराणसे प्राप्त होता है। चित्र- 
निर्माणके उपकरणोंमें तुलिका, पट्ट और रंग ये तीन” ही बस्तुएँ प्रधान हैं । 
उत्तम कोटिका चित्रकार चित्रकी रुम्बाई एवं ऊचाईके प्रमाणका यथार्थ ज्ञान 
रखता है। वह रंगोंके सम्मिश्रणमें भी पूर्ण पटु होता है। काष्ठफलक अथवा 
अन्य कोई भी आधारभूत वस्तु उस प्रकारकी चिक्कण और समतऊर रहतो है, 
जिसपर चित्रका अंकन सुन्दररूपमें किया जा” सके। चित्रकार अपनी तूलिका या 
छेखनीसे रेखाकनके पछ्चात्‌ ही रंग भरता है और नवरस सम्बन्धी भावोंको 
मूर्तिमान्‌ रूप प्रदान करता' है। आधारकी दृष्टिसे भित्ति, काष्ठ, कर्मल, पट 
एवं वृक्षोंके पल्लव या वल्कल प्रधान उपकरण हैं। भित्ति-चित्रोके निर्माणके 
समय कछाकार सर्वप्रथम भित्तिको स्विग्ध और समतऊ बतानेका प्रयास करता 
हैं। पश्चात्‌ अपनी तूलिकाका ज्यवहारकर मनोगत भावोको मृत्तिमान्‌ रूप 
प्रदाव करता है । 
आदिपुराणके भारतमें रंगोंका पूर्ण ज्ञान था। किस प्रकारके घरातलू पर 
कौनसा रंग उपयुक्त हो सकता है, इसकी जानकारी चित्रकारकों थी। आदि- 
पुराणके एक सन्दर्भ में बताया गया है कि चित्रमें रेखाओं, रंगों और अनुकूल 
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आगोका क्रम अत्यन्त स्पष्ट दिशेलाई पड़ता चाहिये । कौनेंसर रंग कहाँ पर उपन 
शुक हो सकता है और उसके प्रयोगसे चित्रमें कितनी सजीवता जा सकती है, 
इसकी जानकारी भी आविपुरांणके चित्रकारकों है। अतएव स्पष्ट है कि जादि- 
पुराणमें बित्रनिर्माणके उपकरणोंका संकेत वर्तमान है। चित्रकारमें उत्तम चित्र- 
विर्माणके लिए प्रतिमाके साथ नवीन भावाभिव्यअ्जनकों क्षमता भो होनों 
जाहिये । इस क्षमताफे अभावमें चित्रनिर्माण कार्यमें सफलता प्राप्त नहीं हो 
सकती । 


भित्तिचित्र" 

कलछाको दृष्टिसे भित्तिचित्रोंकी अपनों विद्येषताएँ होती हैं। भिन्तिचित्र 
बचानेके पूर्व दीवालको चिकना करनेके लिए उपकेप ( ?]8567 ) छगावा 
जाता है। उपलेप बनानेको विधिका वर्णन 'अभिलाषितार्थ चिन्तामणि' तथा 
'ानसोल्छास' में आया है। धरती रंगोंको प्रहण कर सके, इसके लिए 'सरेस' 
दिया जाता था, जिसे बज्खलेप कहते हैं। उपलेप लगानेके अनन्तर सुक्ष्मरेखा- 
विशारद चित्रकार अनेक भाव और रसवाले चित्रोंका निर्माण करता था।.. 
आहछेखनके पूर्व रेखांकन और तत्पश्चात्‌ रंग भरनेकी क्रिया का सम्पादन किया 
जाता था। सर्वप्रथम आकार अंकित करता था, फिर गेरूसे आकृतिका निर्माण 
करता था, तत्पए्चात्‌ समुचित रूपमें रंग भरनेको क्रिया को जाती थी । ऊँचाई 
दिखछानेके लिए उजाला और निचाई दिखलानेके लिए छाया देता था । आदि- 
पुराणमें बताया गया है कि दोवालों पर विभिन्न व्यक्तियों और पशु-पक्षियोंको 
आरृतियाँ अंकित की जाती थी । इन आकृतियोके अंकनमें मिश्चवित रंगक। प्रयोग 
होता था, जिसे जिनसेनने इलेष द्वारा वर्णसाद्कुर्य कहा है । 

भित्तिचित्रोंम ऐसे प्रतीक चित्र भी है, जिनमें अष्ठमगलद्रव्य, षोडशस्वप्न 
आदिका अंकन किया गया है । 


चित्रशाला' 

आदिपुराणमे बित्र्ालाका वर्णन आया है। चित्रशाला प्राय: प्रत्येक 
जिनालूयका अज्भुभूत होती थी । पण्डिता धात्री श्रीमती हारा निर्मित पूर्वजन्म- 
के.भ्रति ललितायका चित्र लेकर जिनालयमें पहुँचो और वहाँको चित्रशालामें 
अपने चित्रपटकों फैला दिया । इस महापूत जिनालूयके एक भागमें चित्रशाला 
अवस्थित थो, जिसमें नाना प्रकारके चित्र टंगे हुए थे। जिस प्रकार जिनाल्‍ूयमें 

१६ आदिपुराण ६।१८१। दबा “दुन्देन्दीवरमन्दारसान्द्रामोदाअतालिनि। चित्र- 
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एकआग अश्रन्याऊयका रहुता था, उसी प्रकार बित्रक्षाऊका भी यहाँ एक भाप 
प्रह्या जाता था । ह 
कआाविपुराणके अध्ययनसे चित्रशालाकी निम्नछेलित विदेषताएँ अवगत 
होंठी हैं-- 
१. चिशशारा बहुत ही मनोज, स्वच्छ ओर सुन्दर होतो थी । 
२. वित्रशालाकी भित्तियाँ भी चित्रित रहती थीं । 
३. चित्रशालामें धर्मतायकों, पुराणपुरुषों, ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं शलाका- 
पुरुषोंके चित्र टंगे रहते थे । 
४. चित्रशालामें दर्शकोंको आने-जानेको पूर्ण स्वतन्त्रता रहती थी | 
५ चित्रशालामें पूर्व जन्मके प्रेमी-प्रेमिकाओंका पता लगानेके लिए कतिपय 
ज्ीवन-सम्बन्धी गृढ़ घटनाएँ भी ठद्धित रहती थीं । 
६ चित्रशालामे विनोदार्थ चित्रोंका अद्भून भी होता था । 
७, प्रतीकचित्रों और व्यक्तिचित्रोंका भी आलेखन किया जाता था । 
८: चित्रशाला चित्रकारोंके मिलतका एक केन्द्रस्थान था, जहाँ चित्रप्रेमी 
मिलकर चित्रकला सम्बन्धी चर्चा-वार्ताएँ करते थे । 
९ चित्रशालामें चित्रपट, काएचित्र, पाषाणचित्र आदि रसमय चित्रोंके साथ 
धूलिचित्र भी उपलब्ध होते थे । ' 
चित्रपट" 


चित्रपट बनानेंकी प्रथा आदिपुराणके भारतमे उपलब्ध होती है । चित्रपटोंमें 
बैयक्तिक जीवनकी गृढ एवं रहस्यपूर्ण घटनाएँ भी अंकित की जाती थीं । स्मृतिके 
आधार पर निर्मित चित्रपटोमें गूढ़ अर्थ भो अंकित रहते थे। इन गृढ बातोंकी 
जानकारी चित्रपटोंको देखनेसे उन्ही व्यक्तियोंको हो सकती थी, जिन व्यक्तियोका 
सम्बन्ध उत घटनाओके साथ रहता था। श्रीमती" द्वारा जिस चित्रपटका निर्माण 
हुआ था उसमे उसने लछलिताजुदेवके जीवनका पूर्ण अद्भुन किया था। स्वयंप्रभा 
के जोवनकी अनेक रहस्यपूर्ण घटनाएं अंकित की गयी थी। सर्वप्रथम उसमे श्रीप्रभ 
विसान चित्रित किया गया था इस विमानके अधिपति ललितांगदेवके समीप 
स्त्रयंप्रभा बैठी हुई दिखछायी गयो थी । कल्पवृक्षोंकी पंक्तियाँ, विकसित कमल- 
पूर्ण सरोवर, मनोहर दोलागृह एवं अत्यन्त सुन्दर क्रृत्रिम पर्वत चित्रित किये गये 
थे। एक और प्रणयकोप कर पराड्मुख बैठी हुई स्वयंप्रभा दिखलायी गयी थी, 
जो कल्पवक्षोंके समोप बायुसे आहत लताके समान शोभित होती थी । 
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-. सरोवरके तटभाग पर म्ियाँ फैली हुई थीं तथा प्रभारुपी परदासे तिरोहित 
मेर पर्वतके तटपर मनोहर क्रोडाएँ करते हुए दम्पति लिबित किये भ्रगे! 
थरे। चित्रपटमें अन्तःकरणमें छिपे हुए प्रेमको भी चित्रित किया सम्रा था । ईष्डॉ: 
का अभिनय करती हुई स्वयंप्रमाने हठपूर्वक छलितागदेवकों गोदसे हटकर अपने 
पैरको शय्यापर रख दिया था। एक ओर स्वयंप्रभा मणिमय नूपुरोकी झंकारसे 
मनोहर अपने चरणकमलों द्वारा ललछितागका ताड़न करना चाहुती थी, पर गौरव 
के कारण सलीतुल्य करधनोने उसे इस क्रियाको करनेके लिए रोका" था। इचर 
रूलिगागदेवको भी बनावटी क्रोध किये हुए दिखाया गया था और उसे प्रसन्न 
करनेके लिए स्वयप्रभाको उसके चरणोमे नतमस्तक किये हुए प्रदर्शित किया था *। 
इतना हो नही, इस चित्रपटमे अच्युत स्वर्गके इन्द्रके साथ हुई मेंट तथा पिहि- 
वास्रव गुरुकी पूजाका भी विस्तार दिखलाया गया" था। 


इस चित्रमे कुछ बाते छूटी हुई भी थी, जिनका चित्रण वज्यजंघने करके 
चित्रपटको पूर्ण किया था । छूटो हुई घटनाओमें एक घटना यह थी कि प्रणय- 
कुपिता स्वयंप्रभाको प्रसन्न करनेके लिए छलिताग उसके चरणोम पड़ा हुआ 
था ओर स्वयप्रमा अपने कणफूलसे उसका ताड़न कर रही थी। स्वयप्रभाके 
पैरोमे महावर लगा हुआ था, जिससे डसके अंगूठेकी छाप ललितागके वक्षस्थल 
पर अद्धित हो गयी थी । 


पत्र-रचना” 

प्राचीन समयमे रस चित्रोंके समान ही पत्र-रचनाएँ कपे लफलकोंपर अकित 
की जातो थी। स्वयंप्रभाके प्रियंगु फलके समान कान्तिमानू कप्रोफफलकपर 
कितनी ही बार पत्र रचना को गयो थी। पत्ररचना रंगोकी अपेक्षा कुंकुम, केशर, 
चन्दनद्रव आदि सुगन्धित पदार्थोसे की जाती थी । कपोलोंपर विभिन्न प्रकारके 
विलासितापूर्ण चित्र अंकित किये जाते थे, जिन चित्रोके अवलोकनसे वासना 
उद्बुद्ध होती थी। पत्र रचनाके निम्नलिखित उद्देश्य थे-- 

१. शरीरको सुन्दर और सज्जित दिखलानेके लिए कपोलफलकोपर पत्र- 
रचना की जाती थी । 

२. श्रवृद्धारिक क्रोडाओकी सम्पादित करनेके लिए पत्ररचना को जाती थी । 

३. हस्तनैपुण्य प्रदर्शित करनेके लिये कपोलफलकपर पत्राछेखन होता था। 

४. मनोविनर्दार्थ पत्रालेखन क्रिया सम्पन्न होती थी । 
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५. सामन्दीय जोवनपें विझास-तैभवको प्रदर्शित करने एवं सांसारिक सुखा- 
बुभूतिको प्राप्त करनेके लिये पत्ररचता की जाती थो । 


चित्र सफलताके साधत"' 


चित्रांकमकी सफलताके लिए तीन बातें प्रधान हैं-- 

१६ वर्ण ( 0000७ए ) 

२. भाव ( £५०7९४४७४०॥ ) 

३. आलेखन ( 0&७77६४ ) 

वर्णोंका संयोजन चित्रकलाकी सफलताके लिए पहली शर्त है। किस प्रकार 
के चित्रोंके लिए कैसे वर्णका प्रयोग करना चाहिये, इसकी यथोचित जानकारीसे 
ही आलेखन क्रिया सफल होती है। रज्जोंके पश्चात्‌ दूसरा तत्त्व मावप्रकटो- 
करणका है । जितने सजीव और आकर्षक हंगके भावोंकी अभिव्यज्जना को जाती 
है, चित्र उतना ही सुन्दर और ग्राह्म बन जाता है। आदिपुराणमे इसी कारण रस 
और भावों सहित मनोहर रेखाओंके अंकनको सफलताका कारण बतलाया' है। 
चित्रकार अंग-प्रत्यंयको सुन्दर बनानेके लिए अपने मनके भावोको जिस प्रकार 
यथार्थरूपमें चित्रित करता है, उसी प्रकारकी सफलता उसे प्राप्त होती है । 
चित्राछेखनका तीसरा तत्त्य आलेख्यगत वेशिष्टथ है, जिसे आदिपुराणमे भावानुवन्ध 
क्रम कहा * है। दूसरे शब्दोम इसे ही हस्तनैपुण्य या कलाविधौ-प्रावीण्य कहा 
गया है । जो चित्रकार आलेखन क्रियामें जितना कुशल होता हैं, उसकी चित्र- 
करा उतनी ही महत्त्वपूर्ण बन जाती है। चित्राकन बिनोदार्थ तो होता हो था, 
पर बिरह॒की दीर्घ अवधिको काटनेके लिये अथवा मन बहलावके लिए भो किया 
जाता था | अतएव आदिपुराणम चित्रकलाके जितने उल्लेख आते हैं, उनसे उस 
सम्रयके भारतकी चित्रकला सम्बन्धी विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं । 


संगीत कला 
संगीतके अन्तर्गत गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनोंकों ग्रहण किया जाता हैं । 
संगीत कलाका महत्त्व सामबेदसे ही स्पष्ट है। सामका गायन होता था और 
इस श्रकारके गायनके अन्तर्गत गाथा, नाराशंसी एवं उकथादिका अन्तर्भाव किया 
गया है। अद्वमेध यज्ञके दिन वीणागणगिन गाथाका गायन करते थे। इन 


गाथाओंका सम्बन्ध राजाकी प्रशस्तिसे होता" था । वेदिककालके अन्तर्गत तनत्री- 
वाद्य संगीतका प्रारम्भ हुआ । वोणा भारतका प्राचीन वाद्य है। यज्ञोंक अवसर 
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पर भी वीणा वादनका प्रयोग होता था। सुषिर वाद्यके अन्तर्गत वंशी, तूणव 
आदि प्रहण किये गये हैं। घनवायमें करताल, मजीराकी गणना की गयी है । 

सप्तस्तरोंका प्रयोग वैदिककालमें हो प्रचलित हो गया था। छातपथ ब्राह्मण 
में 'वीणामनणगिन' शब्द आया है, जिसकी व्याख्या करते हुए सायणने लिखा है--- 
“बोणानाम्‌ अछाबु वीणा ज्रितंत्रि: सप्ततन्तिशततन्तिरित्यादीनां गण: वीमागणः-« 
तेन बोणागणसंघातेन ये गायन्ति शब्दयन्ति ते वीणागणगा: । ते शिष्यभूला: येषां 
गायनाचार्यादीना सन्ति ते वीणागणगिन: ।”” 

अतः स्पष्ट है कि प्राचीन समयमें राजा, महाराजा और अभिजात वर्मके साथ- 
साथ सांधारणवर्गके लोग भी गाने बजानेकै शौकीन थे । 

आदिपुराणके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि उस समयके भारतमें उत्सवों 
और त्यौहारोंके अवसरोपर स्त्री और पुरुष नाच व गाकर अपना मनोविनोद करते 
बे। जन्मोत्सव, विवाहोत्सव एवं राज्याभिषेकोत्सवके अवसर पर अनेक प्रकारसे 
नृत्य और गान सम्पन्न किये जाते थे। षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, 
धैवत और निषाद इन सात स्वरोका प्रयोग होता था । 


वाद्य » 
आदिपुराणमे जिन वाद्योंका व्यवहार किया गया है, उन वाद्योंके अध्ययनसे 
ज्ञात होता हैं कि आदिपुराणका भारत बाद्योंकी दृश्सि वहुत ही सम्पन्न था । 
वाद्योमे वीणा, मुर॒ज, पणव, शंख, तूर्य, काहला, धण्टठा, कण्ठीरव, मृदंग, 
दुन्दुभि, तुणव, महापटह, पुष्कर, आनन्दिनी भेरी, विजयघीष पटह, गम्भी रावर्त 
शंख, आदि वाद्य प्रमुख थे । 


वीणा 

तन्त्रीगत वाद्य-्यन्त्रोंमे वीणाका महत्वपूर्ण स्थान है। संगीतदामोदरमें उन्तोस * 
प्रकारकी वोणाओका उल्लेख आया है--( १) अलावणी ( २ ) ब्रह्मवीणा ( ३ ) 
किन्नरी (४ ) लघुकिन्नरो (५ ) विपज्चो ( ६ ) वललको ( ७ ) ज्येष्ठा, ( ८ ) 
चित्रा (९ ) घोषवती (१० ) जया (११) हस्तिका, (१२ ) कुनजिका 
(१३ ) कूमि ( १४ ) सारंगी ( १५) परिवादिनी (१६ ) त्रिशवी ( १७ ) 
शतचन्द्री ( १८ ) नकुलोष्ठी ( १६ ) ढंसवी ( २० ) ओऔदुम्बरी ( २१ ) पिनाकी, 
( २२ ) निःशंक ( २३ ) शुष्कल ( २४ ) गढावारणहस्त ( २५ ) रुंद्र ( २६ ) 
मरुस्यन्दी ( २७ ) कलियास ( २८ ) स्वरमण मल एवं ( २९ ) घोड़ । 
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इन बीणाओंमें वललकी और परिवादिती अच्छी वीणाएँ मानी गद्नी हैं ॥ 
मल्लिनाथकोी टीकाके अनुसार परिवादिनीमें सात तार होते हैं। ओर इसका स्वर 
अधुर माना जाता है। आदिपुराणमें वीणाके स्व॒रको सबसे अधिक उत्तम बताया 
यथा है। देवियाँ माता मरुदेवीसे प्रदन पूछती है कि स्वरके समस्त भेदोंमें , 
उत्तम स्वर कोन-सा हैं? माता उत्तर देतो है कि वीणाका स्वर सबसे अधिक 
उत्तम है। माता मरुदेवीके मनोरञ्जनके लिए देवियाँ अपने हस्तरूपो पललवोसे 
बीणाका वादन करतो थीं। बताया है कि देवागनाओंके 6स्त पललवके समान 
थे । वीणा बजाते समय उनके हाथरूपी पललव वीणाकी लकडी अथवा उसके तारों 
पर पड़ते थे, जिससे वह वीणा पल्‍लबित होतो-सी मालूम पड़ती थो । हाथको 
उंगलियोसे ताड़न करने पर ही बीणाओसे मधुर शब्द निकलता था। वीणावादन- 
को कला आदिपुराणके भारतमें विद्ेष रूपसे प्रचलित थी । स्वयं आदितीर्थकरने 
झपने पुत्र वृुषभसेनको गोत-वाद्यरूप गन्धर्वशास्त्रकी शिक्षा" दो थी | गन्धव्वं- 
शास्त्रमें वाद्योका विशेषकूपसे वर्णन भाया है। वीणावादनको आदिपुराणमे 
आदरकी दृष्टिसे देखा गया है ! 
मुरज* 

मुरजकी गणना अवनद वाद्यमे की गयी है । यह चर्मवाद्य है । इसका दूसरा 
तनाम मृदंग है । इसकी ध्वनि मनोहर और सुखद मानी गयी है । भुजाओंको ऊपर 
उठाकर मुरज बजाया जाता था ।* अध्ययनसे ऐसा प्रतोत होता है कि मुरज 
और मृदंग दोनोंमें कुछ भिन्नता अवदय थी । 
पुष्कर" 

पुष्कर प्राचीन भारतका एक प्रमुख वाद्य हैं । इसको उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
एक मनोरज्जक कथा उपलब्ध होती है । बताया गया है कि वर्षाकालोन अव- 
काशके समय एक बार स्वाति पानी लाने एक झीलके समीप गये ! उनके जानेके 
पदचात्‌ ही इन्द्रने भीषण वर्षाद्वारा जगत्‌कों समुद्र बनाना प्रारस्भ किया । उस 
समय इस झोलमें जलको भीषण धारा हवाके बेगसे कमल पत्तोपर गिरकर स्पष्ट 
ध्वनि उत्पन्न कर रही थी । स्वातिने इस घ्यनिको अचानक ही सुता एवं आइचय- 
पूर्वक उस ध्वनिको समझनेका प्रयास किया । जब उन्होंने तार मध्य एवं मन्द्र- 
ध्वनियाँ मधुर रूपमें सुती तो वे वापस कुटियामें छोट आये और वहाँ आकर 
भूदंगका चिन्तन किया | पुष्कर वाद्योंको विश्वकर्माकी सहायतासे जानना चाहा । 
देवोंकी दुन्दुभिको देखकर उन्होंने मुरण, आलिग्य, ऊर्ध्वक एवं आकिकादि पुष्कर 
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वाद्य तैयार किये | ये सभी वाद्य चर्म मढ़कर तैयार किये जाते थे । पृष्कर बायों- 
के छग़भग सौ प्रकार हैं, पर इनमें त्रिपृष्करोंकी अधिक मान्यता है | उत्सकों, 
मंगलकार्यों शुभ अवसरों आदिमे भो इन वाद्योंका प्रयोग होता था। पुष्कर 
वाद्योंके वादनके भी अनेक प्रकार हैं तथा उनके अनेक नियम हैं । आगिपुराणम्रें 
सामान्यरूपसे पुष्कर वाद्यका प्रयोग जाया है। यह मुरजबिद्येष है। एक प्रकार- 
से म्रजादि भेद पुष्करके ही है । पुष्कर बाद्योंके तीन प्रकार सम-विषम एबं सम- 
विषमका उपयोग मार्गोके साथ किया गया है। पुष्करोके मुखपर लेपन किया 
जाता था । यह लेपन मिट्टी अथवा आटेका होता था | नदी तटकी कालछो, मिट्टी 
जिसमें छ्क॑रा और वालुकाकण न हों, उपादेय मानी जाती थी। पुष्कर बाद्यको 
आजकलका पखावज कह सकते हैं। पखावजपर भी मृत्तिका लेप इसी कारण 
किया जाता है जिससे एकरसता उत्पन्न न हो। पुष्कर वाद्योके बादनमें वर्ण- 
साम्य, मात्रासाम्य, तालसाम्य आदिका भी पूर्ण ध्यान रखा जाता हैं । हि 
पणव' 


पणव वाद्य भो पुष्करवाद्योका उपभेद है। इसका वादन दो प्रकारसे होतः 
था। अतिवादित, अनुवादित या समवादित । अतिवादित वह प्रकार है, जिसमें 
कार्य क्रमसे पूर्व पुष्करका वादन होता है और कार्यक्रमके अनुकरणके रूपमे मृदंग- 
का वादन होता है। अत. पुष्करवादनके पदचात्‌ होनेवाले पणववादनकों अनु- 
बाद्य कहते हैं और जब दोनोंका कार्यक्रम साथ-साथ चलता है तो वे समवादित 
कहलाते है । पणववादनके अन्तर्गत क ख ग घ र व प्राण-प्र ह माद, ब्रहु, छान, 
धाहु आदि वर्णाक्षर प्रयुक्त होते है । इसी प्रकार रिधिण्टा धा धा आदि वर्ण भी 
पणवपर बजाये जाते हैं। छोटी तथा अंगूठीवाली उँगलीके ऊपरी नोक द्वारा 
कुशल वादकोकों पणवपर विभिन्न करणोको प्रयुक्त करना चाहिये। पणव आव- 
इयकतानुसार कसा जाता है और ढील्‍छा किया जाता है । वर्णध्बनियोंकी उत्पत्ति 
के लिए अन्य उँगलियोका आघात भी किया जाता हैं। कोणद्वारा तथा अंगूठी 
वाली उँगलीसे जब वादन किया जाय तो आघात सरल और शुद्ध होता है । 
पणवका वादन जेब उसे कसकर किया जाता है तो स, ण, आदि आघात बजाया 
जाता है। शिथिल पणवमें लू, घ आदि आधात बजते है। शिथिरू एवं कसे पणव- 
में क, 5, त, त, णि आदि घ्वनियाँ बजायी जाती हैं । पणव बस्तुत: महत्त्वपूर्ण 
बाद्य है । 
पटहू * 

पटह भी चर्म मढ़ा हुआ वाद्य है । इसका उल्लेख रामायण, महाभारत आदि 
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प्रत्थोंम आता है । आदिपुराणमें पटह और महापटह दोनोंका उल्लेख आया है । 
पठहकी ध्वनि बहुत उन्नत नहीं हीती थो, पर महापटहकी घ्वनि बहुत उन्नत 
होती थी । रघुवंशकाव्यमें) भी पटह वाद्यका उल्लेख आया है । पटहका अन्य 
नाम ढकका भी आता है । वस्तुत: यह पोटकर बजाया जाता था। यह लकड़ीका 
बना वर्तुलाकार वाद्य है जिसके दोनों ओर चमड़ा मढ़ा रहता है । पटहको डण्डेसे 
पीटकर भी बजाते थे। महापटहका अर्थ नगाड़ा हैं। विशेष अवसरोंपर इसका 
प्रयोग होता था । 


आनक 

आनक एक मुंहवाला अनवद्य वाद्य है जिसके बजानेसे मेंघ या समुद्र गर्जनके 
समान ध्वनि उत्पन्न होती हैं। आदिपुराणमें जिनसेनने उच्च स्वरसे आनक 
वबाद्योके बजनेका निरूपण किया हैं। और 'प्रथुध्वाना' शब्द द्वारा उसके घोर 
गर्जनपर प्रकाश डाला है। इस वाद्यकी व्युत्पत्ति 'आनयति उत्साहवत. करोति इति 
आनक.' के रूपमे की जा सकती है । आनकका उल्लेख महाभारतमे भी आया 
है । इसकी समता आजकलके नौबत या नगाडासे की जा सकतो है । 
दुन्दुभि* 

दुन्दुभि वाद्य भारतका प्राचीन वाद्य हैँ । देवदुन्दुभि प्रसिद्ध है। दुन्दुभिकी 
ध्वनि मधुर और उच्च होती थी । इस वाद्यकी गणना युद्ध और उत्सव दोनो 
ही भवसरोपर की गयी है। दुन्दुभिकी ध्वनि समुद्रके क्षोभके समान होती है। यह 
एक मुंहवाला चमडेंसे मढा हुआ वाद्य है और डण्डेसे पोट-पोटकर इसका वादन 
किया जाता है। मंगल और विजयके अबसरपर इस वाद्यका विशेष प्रयोग होता 
था। आदिपुराणमें दुन्दुभि वाद्यका प्रयोग तीत सन्दर्भोमे आया है ( आदि० 
२३॥६१, १७१०६; १३।१७७ ) | दुन्दुभिको मधुर और कु दोनों ही प्रकारके 
वाद्योंमे ग्रहण किया जाता है । 
काहुछा" 

काहला वाद्यका निर्देश आदिपुराणमे दो सन्दर्भोमें मिलता है। काहलाकी 

ध्वनिको सुनकर गुफाएँ भी शब्दायमान हो जाती थीं। काहलाका अर्थ धत्रेके 
फूलके समान मुंहकली भेरी है। संगीतरत्नाकरमें' काहछाको धतूरेके फूलके 
समान मुह॒वाला वाद्य कहा है। काहला तीन हाथ हरूम्बा छिद्रयुक्त तुरही जैसा 
सुषिर वाद्य है। यह सोभधा, चांदी तथा पोतलका बनाया जाता था। इसके 

१. रघुबंश ६।७१ | २, आदिपुराण, १३।७ | ३. महामारत, १३१५७; १।२१४।२४। 


४. आदि० १३१७७ । ४» वही, १२१६९, १७११३ । ६. धातृरकुछ्यमाकारवदनेन 
विराजिता--सगीतरत्नाकर ६॥७९४। 
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बजानेसे हा हु शब्द होते थे। काहलाकी आकृति धतूरेके पुष्फे समान बत- 
छायी गयी है । 
घण्टा" 

घण्टा बहुत ही प्राचोन वाद्य है। आज भी यह मांगलिक वाद्य माना जाता 
है । जहां अन्य कोई वाद्य उपलब्ध नहीं होता वहाँ घण्टा बजश्या जाता है। 
घण्टाका वाद्यके रूपमें वर्णन पौराणिक साहित्यमें अनेक स्थानों पर हुआ है । 
यह ठोस वाद्य है और जयगानके लिए घण्टाकी वाद्यध्वनिका होना आवश्यक-सा 
माना गया है। आदिपुराणमें कल्पवासियोंके वहाँ घण्टाध्यनिके होनेका उल्लेख 
आया है! घण्टाकी ध्वनि भो समुद्रके समान गरभीर सानी गयी है । 
सिहनाद' * ५ 

सिंहनाद भी प्राचीन वाद्योंके रूपमें उल्लिखित है । जिस प्रकार कांस्यवाद्य 
था, उसो प्रकारका विहनाद भी है । ज्योतिषियोंके यहाँ सिहनाद ध्वनिके होनेका 
उल्लेख आया है । 
भेरी? 

भेरी मृदंग जातिका वाद्य है। यह तीन हाथ लम्बा दो मुंहवाला और घातुका 
बनता है | मुखका व्यास एक हाथका होता हैं । दोनो मुख चमडेसे मढे होकर 
चमडेसे कसे रहते है और उनमें कासेके कडे पडे रहते है। संगीतरत्नाकरमें' 
इसका स्वरूप तीन बालिश्त लम्बा माना हैं और यह भेरी ताम्बेकी धातु द्वारा 
निर्मित होती है! भेरो दाहिनो ओर लकड़ी और वायों ओर हाथसे बजायी 
जाती है । 
शंख" 

शंखका कथन ऋषभदेवके जन्मोत्सवके अवसर पर तो आया हो है, पर 
माता मरुदेवीकों प्रात.काछके अवसर पर देवियाँ शंखनाद कर जागृत करती 
है । संध्याकालमे मुदंग ओर झंखध्वनि होती है, पर प्रातःकालमे पूजाके अवसर 
पर शंखघ्वनि ही की जाती है । शंखकी सर्वश्रेष्ठ जाति पाड्चजन्य है। भगवत्‌- 
गोताके अनुसार श्रीकृष्ण पावचजन्य शखको हो बजाते हैं । 

शंख सुषिर वाद्य है। इसकी उपलब्धि समुद्रसे होती है। यही एक ऐसा 
वाद्य है जो पूर्णतया प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। इसे मौलिक वाद्य कहा जा 
सकता है । संगीत-ग्रन्थोंमें आता है कि वाद्योपयोगी शंखका पेट बारह अंगुलका 
होता है तथा मुखविवर बेरके समान रहता है। वादन-सुविधाके लिए मुखविवर 


१. आदिपुराण १३१३ । २, वही, १३१३ । ३६ वही, १११३ । ४. संगीतरत्नाकर 
६११४८ । ५, आदिपुराण, १३१३ । 
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पर धातुका कलश लगाकर शंखविज्लेष बनांये जाते हैं। यों हो शंखसे एक हीं 
प्रकारका स्वर निकलता हैं पर इससे भी राग-रागिनियाँ उत्पन्न की जा सकती हैँ । 
मृदंग 

मृदंगका आंदिपुराणमे पाच बार उल्लेख जाया है। भरत॑मुनिने * अपने माट्य- 
शास्त्रेमे इसकी गणना पुष्करत्रयके अन्तर्गत की है। इसका खोल मिट्टीका बनता है, 
इसी कारण इसको मृदग कहते है। इसके दोमों मुँह चमड़ेसे मड़े जाते है। मृदग 
खडे होकर भी बजाया जाता है और बैठकर भी । संगीतरत्नाकर* में मृदंगका 
वर्णन करते हुए कहा है कि यह मर्दलका एक रूपान्तर हैं । 

आदिपुराणमें स्वयं ही मृदंगकी व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया है कि देवियों 
के हाथसे बारबार ताडित हुए मृदंग यही ध्वनि कर रहे थे कि हमलोग वास्तवमें 
मृदंग | मृतत्‌ अंग ) अर्थात्‌ मिट्टीके अंग नहीं हैं, किन्तु सुबर्णके बने हुए हैं । 
तुयं५ 

तुर्य प्राचीन वाद्य है। इसकी गणना सुषिर वाद्योमे हैं। वतमानम इसे तुरही 
कहते है । तुरहीके अनेक रूप हैं। यह दो हाथसे लेकर चार हाथ तककी होती 
है । आदिपुराणके अनुसार तूर्य मंगलवाद्य है। माता मरुदेवीको जगानेके लिए इस 
वाद्यका उपयोग किया गया हैँ । तूर्यको अपेक्षा तूर कुछ कठोर वाद्य है। यद्यपि 
दोनों एकार्थक प्रतीत होते है । 
ताल 

घनवाद्योंम तालका उल्लेख आया है। तालका जोडा होता है । ये छ अंगुल 
व्यासके गोल कासेके बने हुए बीचमें दो अंगुल गहरे होते हैं । मध्यमे एक छेद 
होता है जिससे एक डोरो द्वारा वे जुडे रहते है । दोनों हाथोसे पक कर बजाये 
जाते है। इसकी तुलना हम मञ्जीरोंसे कर सकते है । 
वेणु 

आदिपुराणमे वेणुवाढकको वेणुघ्मा कहा गया है। वेणु सुषिर वाद्य है जो 
वासमे छिद्र करके बनाया जाता हैं। वासका बननेके कारण ही इसे वेणु कहा गया 
है । वेणुके उल्लेख प्राचीन साहित्यमे बहुत मिलते हैं । 


अलाबु' 
तुम्बी वाद्यके लिए अलाबुका प्रयोग आया है। अलाबु वायसे सातो प्रकारके 
शब्द नि सुत होते है। इसकी गणना सुषिर बाद्योमें है । 


१ आदियुराण १२००४-००६; १३१७७; १७१४३ | २, वह्दी ६३१४-१५ । ३. 
संगीतरत्नाक्र ६।?7०२७ ४. आदि० १५२०६ | ५. वही १२१०६ । ६. वही १२।२०९ | 
७छ वद्दी १२।१६६-२०० 4 वह्दों १९२०१ | 
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गायन 

गायन अथवा गीत सम्बन्धो अनेक उल्लेख आदिपुराणमें आते है। संगोतके लिए 
गान्धर्व संज्ञा प्राप्त होती है। गायनका नियम है कि प्रथम मन्द्र स्वरसे क्रमशः 
मध्य एवं तार स्वरमें गीतका उच्चारण करना चाहियें। गीतके तीन आकार, 
षड्‌ दोष, अष्ठ गुण एवं तीन प्रकार हैं । जो ज्ञानपूर्वक गीत गाया जाता है, उसे 
ललित गीत कहते है । तीन आकारोंके अन्तर्गत मृदुगोतघ्वनि, तोन्नगीतध्वनि एवं 
क्षययुक्त हल्की गीतध्वनि आती है। ६ दोषोंमें भयभीत होकर गाता, शीघ्र गाना, 
घीरे गाना, ताल रहित गाना, काऊस्व॒रसे गाना, नाकये गाना इत्यादि । गायनके 
आठ गुण निम्नप्रकार हैं-- 

१. पूर्णकलासे गाना । 

रागको रझ्जक बना कर गाना । 
. अन्य स्वरविशेषोंसे अलंकृत करके गाता । 
स्पष्ट गाना । 

, मघुर स्वर युक्त गाना । 
«» तारे वंशके स्वरसे मिलाकर गाना । 

७, तालस्‍्वरसे मिलाकर गाना । 

८, मूच्छताओंक ध्यान रखते हुए गायन करना । 

उरसू, कण्ठ एवं शिरससे पदबद्ध, गेयपद सहित तारू समान पदका उच्चारण 
करना एवं सात स्वरके समक्षरों सहित गाना ही गीत कहा गया है। गीतको 
दोषरहित, अर्थ युक्त काव्यालंकारयुक्त, उपसंहार उपचा र॒युक्त, मधुर छब्दार्थ वाला 
एवं प्रमाणयुक्त होना चाहिये । आदिपुराणमें गीतोको वारवनिताओं द्वारा गवाया 
गया! हैँ । एयामा घोडदवर्षीया मधुरस्वरसे गोतका मायन करती है जबकि गौरी 
चातुर्य से गोत गातो है। पिगला और कपिलाकों गोत गानेके लिए वजित माना 
गया है । 


क्री >आा ० 0 0 


जृत्यकला 
नृत्य शब्दकी निष्पत्ति नृत्‌ धातुसे हुई है। दशरूपकम “भावाश्रय' नृत्यम्‌ 
अर्थात्‌ भावों पर आश्रित अंगसंचालनको नृत्य कहा है। नृत्यका एक अन्य रूप 
नल हैं| नत्तको 'ताललयाश्रयम्‌'* अर्थात्‌ ताल और लयके अनुरूप गात्रविक्षेपण 
करना कहा गया है । इस प्रकार नृत्यमे रस, भाव और व्यज्जना इन तोनोंका 
प्रदर्शन होता है । संक्षेपमे नृत्यमें निम्नलिखित तत्त्व समाविष्ट होते है । 


१. आदिपुराण १६।१९७--मंगक्लानि जगुर्वारनायों ...! २. दशरूपक १/५। १, बही 
4३॥१० । 
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१. नृत्यमें भावोंका अनुकरण प्रधान होता है । 

२. इसमें आगिक अभिनय पर बल दिया जाता है। 

३. इसमें पदार्थथा अभिनय होता है। 

४ नृत्य भावाभिनयमें सहायक होता है तथा भावों पर ही अवलूम्बित रहता 
है । 

५, नृत्य सार्व भौसिक होता है एवं इसमे अभिनयकी प्रधानता रहती है ! 

आदिपुराणमें नृत्यका चित्रण अनेक रूपोर्मे आया हैं। नृत्य करती हुई अंगनाएँ 
नाटयशास्त्रमे निश्चित किये हुए स्थानोंपर हाथ फैलाती हुई विभिन्‍न प्रकारकी 
भावमुद्राओका प्रदर्शन करती" है। चहूचल अगोको तीब्र गतिसे घुमानेके कारण 
नतंकियोंके अंग्रप्रत्यंगका सोन्दर्य स्पष्ट रूममें प्रदर्शित होता है। आदिपुराणके 
आधार पर नृत्यकोी निम्बलिखित मुद्राएँ प्रतिपादित की जा सकती हैं-- 

१. भौंहको खीचकर बारबार कटाक्ष करते हुए नृत्य करना ।* 

२. भुस्कराते हुए मधुरगानपूर्वक नृत्य करना ।* 

३. कटाक्षपृर्वक हावभाव और विलासपूर्वक नृत्य करना ।* 

४, नाना प्रकारकी गतियों हारा नृत्य करना ।* 

४५ विभिन्‍न प्रकारके गायनोकी तालध्वनिके आधारपर नृत्य करता ।* 

६ विचित्र रूपमें शारोरिक चेष्टाओंका प्रदर्शन करते हुए फिरकी लेना । 

७. पुष्पघट, मृत्तिकाघट अथवा स्वर्ण घट सिर पर रखकर विभिन्‍न प्रकारकोी 
भावावलियोका प्रदर्शन करना" । 


८. रसान्वित नृत्य करता-अर्थात्‌ अंगोके सौन्दर्यका विभिन्‍न भावावलि द्वारा 
प्रदर्शन करते हुए नृत्य करना । 

९, छत्रबन्‍्ध आदिका प्रदर्शन करते हुए विभिन्‍न रूपोंमे नृत्य करना ।'' 

आदिपुराणमें कई प्रकारके नृत्योंका उल्लेख आया हैं। वस्तुतः नृत्य दो प्रकार 
का होता है--मधुर और उद्ध त। मधुर नृत्यको लास्य नृत्य कहते हैं और उद्धतको 
ताण्डव । आदिपुराणमें इन दोनों ही प्रकारके नृत्योका विस्तारपूर्वेक वर्णन आया 
है! 
ताण्डव नृत्य! * 

ताण्डवनृत्य उद्धत नृत्य है। इसमें विविध रेचकों, अंगहारो तथा पिण्डी 
बन्धों सहित यह नृत्य किया जाता हैं। कहा जाता है कि तण्डुमुनिने इस नृत्यमें 
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ककित करा : ५--ह औै३ ३ 


गान एवं वाद्य यस्त्रोंका प्रयोगकर इसे सरस बताया है । ताण्डवनृत्यकी प्रयोग- 
विधियोंका विवेत्रन करते हुए बताया गया है कि इसमें वर्धभानक तालका 
समावेश रहता है, जो कि कलराओं, वर्णो' और लयों पर आधारित होता है | 

आदिपुराणमें ताण्डव नृत्यका विवेचन करते हुए लिखा गया है कि पाद, 
कंटि, कण्ठ और हाथोंकों अनेक प्रकारसे घुमाकर उत्तम रस दिखलाना ताण्डव 
नृत्य) है। ताण्डव नृत्यकी कई विधियाँ प्रचलित थी । पृष्पाव्जलि क्षेपण करते हुए 
नृत्य करना, पुष्पाञझजलि प्रकीणंक नामक * ताण्डव नृत्य हे। इसी प्रकार विभिन्न 
रूपोंमें सुगन्धित जलकी वर्षा करते हुए नृत्य करना जलूसेचन नामक ताण्डव- 
तृत्य है । 
अलातचक्रनृत्य' | 

अलातचक्रनृत्यमे शीघ्रतापूर्वक फिरकी लेते हुए विभिन्न मुद्राओं द्वारा 
शरीरका अंगसंचार किया जाता था। शीघ्रतासे नृत्य क्रिया करने कारण ही 
इसे अलातचक़ कहा गया है । 
इन्द्रजालन॒त्य , 

इस नृत्यमे क्षणभरके लिए व्याप्त हो जाना, क्षणभरमे छोटा बन जाना, 
क्षणभरमे निकट दिखलाई पड़ना, क्षण भरमे दूर पहुँच जाना, क्षण भरमें आकाश- 
में दिखलाई पडना, इन्द्रजाल नामका नृत्य है। इस नृत्यम नाना प्रकारको लास्य 
क्रीडाएँ भो सम्मिलित रहती है। नृत्यकी गतिविधि अन्यन्त श्लोश्नतासे प्रदर्शित 
को जातो है, जिसमे नर्तक या नर्त्तक्रीका स्वरूप हो दृष्टिगोचर नही होता । 
चक्रनृत्य* 

इस नृत्यमे नतंकियोकी फिरकियाँ इस प्रकारमे घटित होतो है जिससे केवल 
शिर या सेहरा अंश हो घूमता है । मुकुंटका सेहरा घूमनेके कारण ही इसे चक्र 
संज्ञा प्राप्त हैं । 
निष्क्रमणनुरत्या 

निष्क्रमण नृत्यमें प्रवेश और निर्गमत ये दोनो हो क्रियाएँ साथ-साथ चलती 
हैं। फिरकी लगाने वालो नतंकियाँ कभी दो तीन हाथ आगेकी ओर बढ़तो हैं 
और कभो दो तीन हाथ पोछेकी ओर हटती है । फिरकी लगानेकी यह प्रक्रिया 
हो निष्क्मण नामसे अभिहित की जाती है | 
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६१४ आदिपुराणरी भारत॑ 


सुचीनृत्य' 

भृत्य करते हुए चर्दकियाँ जव सिमटकर सूचोके रूपमें परिणित हो जाती हैं 
तब उसे सूची कहते हैं। जादिपुराधरमें किसी पुर्षक्रे हाथको उंगलियों पर 
लीलापूर्वक नृत्य करना सूचीनृत्य है । 
कटाक्षनृत्य * 

स्त्रियाँ अपने कटाक्षोंका विक्षेपण करतो हुई किसी पुरुषकी बाहुओं पर 
स्थित हो जो नृत्य करती हैं, उसे कटाक्ष नृत्य कहा जाता है। सूची नृत्यमें पुरुष- 
की उंगलियों पर खड़ी होकर लड़कियाँ नृत्य करती है तो कटाक्ष नृत्यमें बाहुओं 
पर खड़ी होकर । 
लास्यनृत्य* 

भावोंकी सुकुमार अभिव्यञ्जनाको लास्य कहते है। श्रावण आदि महीनोंमें 
दोलाक्रोडाके अवसर पर किये जाने वाले कामिनियोंके मघुर तथा सुकुमार नृत्य 
लास्य कहलाते है । भयूरका कोमल नर्तन लास्यके अन्तर्गत आता है। लास्य 
नृत्य बहुत ही लोकप्रिय एवं रसोत्पादक है । 
बहुरूपिणी नृत्य ९ 

बहुरूपिणोी विद्या बह कहलछातो है जिसमे व्यक्ति अपनी अनेक आक्ृतियाँ बना 
ले | कामिनियाँ निर्मल मुक्तामणि जटित हारोको पहनकर उस प्रकार नृत्य करें 
जिससे उनकी आक्ृतियाँ उस हारके मणियोंमे प्रतिबिम्बित हों । अनेक प्रतिबिम्ब 
पड़नेके कारण ही इस नृत्यको बहुरुपिणो नृत्य कहा जाता है। आदिपुराण मे 
वास्तविक नृत्य उसोको माना गया है, जिसमें अंग्रोंकी विभिन्न प्रकारकी चेष्टाएँ 
सम्पन्न हों और नृत्य करने वाला अनेक रूपोंमें अपनी रसभाव मयी मुद्राओंका 
प्रदर्शन करे ।* 

स्पष्ट है कि रसभाव, अनुभाव और चेष्टाएँ नृत्यके लिए आवश्यक है । नृत्य, 
अऋंगार, शान्त और वीररसके भावोंके प्रदर्शनके लिए सम्पन्न किया जाता था। 
नृत्य नाट्यशालाओंमें सम्पन्न होता था आदितीर्थंकरको नृत्य करती हुई नीला- 
ड्जनाके विलयनके कारणहो चिरक्ति उत्पन्न हुई थो । आदिपुराणके भारतमे ललित 
कलाओंपें नृत्यका महत्त्वपूर्ण स्थान है । मनोरण्जनके लिए सामन्त, सम्राट, प्ररो- 
हित सभी नृत्यकशालाभोमें बैठकर नृत्य देखते थे 
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अध्याग ; ६ 


आर्थिक और राजनेतिक विचार . 


प्रथम परिच्छेद हि 
अरथिक विचार और आशिक सर्मृद्धि 


आदिपुराणमें बताया गया हैं कि आदितीर्थ॑ज्लूरने अपने पुत्र भरतकों अर्थ- 
शास्त्रकी शिक्षा दी' थी। पर इस अर्थशास्त्रका स्वरूप क्या था, इसकी जान- 
कारी आदिपुराणके उक्त सन्दर्भसे नही होती । हाँ, समस्त आदिपुराणके अध्य- 
यनसे इतना अवद्य अवगत होता है कि कल्याण सम्बन्धो समस्त बातोंका समा- 
वेश अर्थंशास्त्रमें किया गया हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार अर्थशास्त्रका विषय 
मनुष्य है। मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और उसे व्यय करके अपनी 
भौतिक आवश्यकताओको पूछि किस विधिके अनुसार करता हुआ सुख और 
कल्याण प्राप्त करता है, यह भअर्थक्षास्त्रका अध्ययनोय विषय है । अर्थश्ाास्त्रके 
विशेषज्ञ विद्वान्‌ प्रो० उदयप्रकाश श्रीवास्तवने लिखा है-- अर्थशास्त्र एक 
सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्यकी आ्िक क्रियाओं--उत्पादन, उपभोग, 
विनिमय और वितरणका अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दोम यह मानवकल्याण- 
के केवल उस भागका अध्ययन करता है. जिसे मुद्रारूपी मापदण्डसे मापा जा सके; 
अर्थात्‌ अर्थशास्त्र मे भौतिक कल्याणका अध्ययन किया जाता है ।*....”” 

आदिपुराणमें आथिक विचारोंके अन्तर्गत “अर्थसम्माजंनं, रक्षणं, वर्द्धनं, पात्र 
च विनियोजनम्‌ _ ---अर्थात्‌ घन कमाना, अर्जित धनका रक्षण करता, पुनः उसका 
संवर्धन करना और योग्य पान्नोंको दान देता आदि बातोको माना गया है। 
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६२६ आदिपुराणसें मारत॑ 


आशय यह है कि मनुष्यके आथिक आचरणका अध्ययन करना आध्िक विचारों“ 
का अध्ययन है । मनुष्यकों दुर्लभता और अभावका निरन्तर सामना करना पड़ता 
हैं। अर्जनके साधन भो सीमित हैं, अतएवं अनिवायंताके आधारपर आवध्य- 
कताओंकी प्राथमिकता एवं उनकी पूर्ततिके लिए सीमित साथनोंका सन्तुलित रूप- 
में प्रयोग करना आ्थिक सिद्धान्त हैं। साधनोंकी निर्दोषता एवं सदोषतासे ही 
साध्य भी निर्दोष एवं सदोष होता है । अतएवं आजीविका सम्पन्न करनेके लिए 
प्राप्त साधनोंका निर्दोष रूपमें व्यवहार करना आदिपुराणके भारतमें श्रेयस्कर 
समझा गया है । बताया है--वृत्तिन्याय:” तथा “न्यानोपाजितवित्त*.... 
अर्थात्‌ न्यायपूवंब धनार्जन करना हो जीवनको सुखी और सन्तुष्ट बनानेका हेतु 
है। मनुष्यकी समस्त क्रियाओंका, जो समाजके बीच घटित होती है उसके 
आधिक जीवनके साथ सम्बन्ध है । 


आदिपुराणमे जीवनका लूक्ष्य त्रिगौरवकों प्राप्त करना है। इस त्रि- 
गौरवमे रसगौरव, शब्दगोरव और ऋ उद्विगोरव सम्मिलित है। आर्थिक वृष्टिस ऋश्वि- 
गौरवके अन्तर्गत वस्तुओकी विशेषताएं, उसकी आन्तरिक दशाएं, भर्जन एवं 
संबद्धंन सम्मिलित हैं। आदिपुराणमें उपयोगिताकों सर्वाधिक महत्त्व दिया गया 
है । आवश्यकताकी पूर्ति तभी तुष्टिका कारण बन सकती है, जब उसकी उप- 
योगिता किसी दृष्टिसे हो । आवद्यकताओकी उत्पत्तिके कारणोंमे भौगोलिक, 
शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धामिक, स्वाभाविक, सास्कृतिक एवं राजनैतिक 
आदि प्रमुख है । मनुष्यकी प्रधान आवद्यकताओमें क्षुधा, तृषा, विश्राम, शोत्ता- 
तपसे संरक्षण, वस्त्र, आवास एवं आत्मरक्षा सम्बन्धी है। मनुष्य इन आवश्य- 
कताओकी पूर्ति अपने विवेक द्वारा सम्पन्न करता है। आदिपुराणमे विवेककों 
विशेष महत्त्व दिया है । 

उपयोगितावादको स्पष्ट करते हुए बताया हे---रत्नानि ननुु तान्येव यानि 
थास्त्युपयोगिताम्‌ *”' । दर्शनके सिद्धान्तानुसार मनुष्य न तो नयी वस्तुका निर्माण 
करता है और न किसी पुरानी वस्तुका विनाश करता है, केवल उपयोगिताका 
सृजन करता हैं। उपयोगिताके सुजनका ही नाम उत्पादन या उपभोग है। 
वस्तुओंकी जैसी-जेसी उपयोगिता बढ़ती जाती है, उनका मूल्य भी वृद्धिगत होता 
जाता है। मूल्यनिर्धारण उपयोगिताके आधार पर ही किया जाता है। जहाँ 
यस्तुओंकी अधिकता रहती है, वहाँ उपयोगिता भी घटती जाती है । भादि- 
पुराणका रने रत्नोका उदाहरण देकर उपयोगितावादका बहुत सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया है । रत्न तभी रत्नसंज्ञाको प्राप्त होते हैं, जब खानसे निकलनेके अनन्तर 


१, आदि० ४२१४ | २. वही, ४२१५८ । ३, वद्दी, १७१९ । 
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उन्हें सुसंस्कृत कर उपयोगी बना दिया जाता है। यदि रत्नोंमें संस्कार न किया 
जाय---उपयोगिताका सृजन न किया जाय, तो रत्न रत्न न होकर पाषाण कह- 
लायेंगे। अतएव आ्थिक क्रियाओंका प्रारम्भ उपभोग या उपयोगितासे होता है 
और उनकी समाप्ति भी उन्हों दोनोंसे होती है । मूलतः आ्िक क्रियाओंका जन्म 
भनुष्यकी आवद्यकताओंसे होता है, जिनकी पूर्ति अत्यन्त आवश्यक है। आवह्य- 
कताएँ शारोरिक और मानसिक वेदना उत्पन्न करती हैं, जिससे बेचैनी होती है 
और बेचैनीके कारण मनुष्यका जीवन विष्यृंखछित हो जाता है। इसी कारण 
आदिपुराणमें उपयोगिताको महत्त्व दिया है। यह उपयोगिता, उपभोग या 
उत्पादनकी समानार्थक है। जब उपयोगिता पूर्ण हो जाती है, तो परम सन्तोष 
प्राप्त होता है। मनुष्यक्रे दु खका कारण भौतिकताके प्रति मानसिक वृत्तिका 
अत्यधिक राग अथवा द्वेषयुक्त हो जाना है। ये राग और द्वेष जब सन्तुलनकी 
स्थितिको प्राप्त होते है तभी व्यक्तिको परम सन्‍्तोष उपलब्ध होता है ओर परम 
शान्ति मिलतो है । 


आदिपुराणमे धनार्जनके साथ विवेककों महत्त्व देते हुए लिखा है-- 'छक्ष्मी- 
वाग्वनितासमागमसुखस्येकाधिपत्यं दधत्‌” ” अर्थात्‌ सरस्वती और लक्ष्मीका, 
समान रूपसे सन्तुलन हो सुखका कारण है। जो व्यक्ति धनार्जन, धनरक्षण और 
धनसंवर्द्धनध करते समय विवेककों खो देता है, वह व्यक्ति संसारमें सुखो नही हो 
सकता । इसी सिद्धान्तको विस्तृत करते हुए आदिपुराणमे बताया है--“स्यायो- 
पार्जितवित्तकामघटना * ” अर्थात्‌ न्यायपूर्वक चयन किये हुए धनसे हो इच्छाओं- 
की पूरि करनी चाहिये | इच्छाएं अनन्त है और पूतिके साधन अत्यल्प । अत- 
एवं समस्त इच्छाओकी पूर्ति तो असम्भव हैं। ऐसी स्थितिमें अधिक तीम्र आवष्य- 
कताओंकी पूर्ति ही न्‍्यायोपात्त घनसे करनी चाहिये । अर्थशास्त्रका नियम है कि 
सोमित साधनोंको विभिन्‍त्र आवश्यकताओ पर इस प्रकार व्यय करना चाहिये, 
जिससे अधिकतम सल्तुष्टि प्राप्त हो सके । आवद्यकताओंको तोब्रता हो उनको 
प्राथमिकताक़ी निर्णायक है । सामान्यतः आवश्यकताओंको पाँच वर्गोंमे बाँदा जा 
सकता है-- 

१. जीवन रक्षक आवदयकताएँ । 

२. निपुणता रक्षक आवश्यकताएँ । 

३. प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएँ । 

४. आराम सम्बन्धी आवश्यकताएँ । 

५, विल्ञासिता सम्बन्धी आवश्यकताएँ । 
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३३१२८ आवदिपुराणम भास्त 


इस वर्गीकरणकी प्रथम तीन आवश्यकताओंका अन्तर्भाव अनिवार्य आवश्य- 
कताओमे किया जा सकता है, जिनकी पूर्ति जीवनरक्षा, कार्य दक्षता एवं 
सामाजिक तथा घामिक परम्पराओकी दृष्टिसे अनिवार्य है। इनकी सन्तुष्टिके बिना 


हमें शारीरिक एवं मानसिक कष्टका अनुभव होता है और हमारी कार्यक्षमता 
घटती है । 
आराम सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूतिसे मनुष्यकों सुख एवं आराम 


उपलब्ध होता हैं। इनकी पूति न होनेसे मनुष्यको कष्ट होता है। जोबनस्तर 
गिरता है एवं कार्यक्षमताका ह्ास होता है। जो आराम सस्बन्धी आवह्य- 
कताएँ विछास और वासनाको प्रोत्साहित करती हैं, वे आवश्यकताएँ महत्त्वहीन 
हैं। विलासिताके अन्तर्गत हानिकारक विलासिताएँ, हानिरहित विलासिताएं 
और कल्याणकारी विलासिताएँ परिगणित हैं। जिन विलासिताओंके सेवनसे 
मनुष्य व्यसनी बनता है वे विलासिताएँ हानिकारक है । कल्याणकारी बिला- 
सिताओंमें संस्कृति और सम्यताके विकासकी प्रगति निहित रहती है । छलित 
कलाओं एवं शिल्प-कौशलकों अपनी आवध्यकताओंकी पूतिके लिए प्रस्तुत 
करना कल्याणकारों विलासिताओके अन्तर्गत हैं। हानिरहित विलासिताओंमे 
भव्य भवन, विभिन्न प्रकारके आभूषण एवं यान-वाहन आदि सम्मिलित है । 
ख्ुडगार-प्रसाधन एवं उपभोगके अन्य कार्य भी इसी प्रकारकी आवध्यकताओंके 
अंग हैं । अतएवं आदिपुराणके सिद्धान्तानुसार वस्तुमें उपयोगिताका सृजन करना 


ही वस्तुओका उत्पादन हैं । 
आशिक सिद्धान्तोके अनुसार धर्म आर्थिक प्रगतिमे बाधक माना गया है । 


सन्तोषी व्यक्ति आर्थिक समृद्धिको किस प्रकार प्राप्त कर सकेगा, यह चिन्त्य है । 
अध्यात्मप्रेमी, उत्पादन कार्योसे जब विमुख रहेगा, तो किस प्रकार अर्थको समृद्धि 
कर सकेगा । उक्त समस्याका समाधान आदिपुराणके अध्ययनसे प्राप्त हो जाता 
है । आदिपुराणकारने एकान्तत. धर्म और अर्थके सेवनका विरोध किया है । जो 
भर्थके साथ धर्मका समन्वय करता है, ऐसा व्यक्ति आधथिक समृद्धिके साथ आध्या- 
त्मिक समुृद्धिको भी प्राप्त कर लेता है । 

धर्मबुद्धि' पूर्वक इष्टार्थकी पृति--कामनाओको पूति करनी चाहिये। काम- 
नाओकी पूर्तिका साधत अर्थ है ओर अर्थार्जनके लिए श्रम एवं पूंजीका विनिमय 
करना आवद्यक है । 

एक अन्य सन्दर्भमें बताया है कि घनार्जन करने वालेके लिए संसारमें कोई 
भी अकरणीय कार्य नहीं है। जो उत्पादनमें लगा हुआ है, वह व्यक्ति अपने 
समस्त साधनोका उपयोग कर पूरी शक्तिके साथ घनाज॑त करता है। उत्पादकका 
विवेक अर्थगास्त्रकी दृष्टिसे यही हैं कि वह उत्पत्तिके साधनोंका अधिकाधिक उप- 
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मोगकर धन चयन करे । “शर्थार्थिभिरकतेष्यं थ छोके नाम किम्चन *”” अर्थात्‌ 


जो उद्योग व्यवसाय या कृषिमे लगा हुआ है तथा जिसका एकमात्र उद्देश्य घन 
कमाना हो है ऐसे व्यक्तिके लिए संसारमें कोई भी अकरणीय कार्य नही है । इस 
सिद्धान्तके अनुसार अर्थव्यवस्थाको सुदृढ़ करनेका संकेत प्राप्त होता है। इसमें 
सन्देह लही कि लोकिक दृष्टिसे आधिक समृद्धि अत्यधिक अपेक्षित है । आदिपुराण- 
में इस समृद्धिेकों सकलजन उपभोग्य बनानेके लिए अपरिशग्रह * एवं संयमके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। धर्मवृक्षका फल अर्थकों हो माना है। 


इच्छाओंकी पति उस फलका रस हूँ । 


आदिपुराणमे वर्णाश्रम धर्मंका निर्देश आया है । “बर्णाश्रमा, प्रजा.” ४ द्वारा 
प्रजा शब्दकी व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । आदिपुराणमें गुणकर्मानुसार ही जाति- 
व्यवस्था उपलब्ध होतो है। इस व्यवस्थाका प्रभाव आर्थिक विचारोपर भी पड़ा 
हैं । जन्मके समय ही व्यक्तियोका कार्यव्यवसाय निश्चित हो जाता है और शैशव- 
से ही वे अपने कुलोचित व्यवसायको करने लगते हैं, जिससे व्यवसायकी उन्नति 
होतो है | इस प्रक्रिया द्वारा कार्यव्यवसायके प्रशिक्षण द्वारा व्यवसायकी अत्यधिक 
उन्नति होती है क्योकि व्यवसाय पैतृक परम्परासे होता हैं ओर उसे सोखनेकी. 
विशेष आवश्यकता नही रहती । अन्य व्यक्ति कार्यकुशलता प्राप्त करनेके लिये 
जहाँ जी तोड श्रम करते है वहाँ 4 लपरम्परासे प्राप्त व्यवसायको करनेमे अत्यल्प 
श्रम करना पडता है और कार्यकुशलता भी बढ जाती हैं। स्वाभाविक श्रमविभा- 
जनके कारण अपने निर्धारित कार्योमे संलग्न रहनेसे अर्थव्यवस्था सुब्यवस्थित 
रूपमें कार्य करती है । गृण-कर्मानुसार जाति-विभाजनमें पारस्परिफ़ सहयोगकी 
भावना भी कम नही रहती । एक जाति दूसरी जातिपर अपनी आवश्यकताओंके 
लिए निर्भर थी, जिससे सहकारिताकी भावना निरन्तर बढती जाती थी । इस 
जाति-प्रणालीका एक सुनिश्चित परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थापर भी दिखलाई 
पडता है। विभिन्न प्रकारकी पेशेवर जातियोके कारण ग्राम आध्िक दृष्टिसे अपनें- 
में स्वतन्त्र थे, जिससे गाँवको आवश्यकताके अनुसार कार्य सम्पादित होते थे और 
आधिक स्थिति भी सुदृढ रहती थी। आदिपुराणमे बताया है--यथास्व स्वो- 
खितं कम प्रजा दधुरसकरम*”' अर्थात्‌ प्रजा अपने-अपने योग्य कार्योको यथायोग्य 
रूपसे सम्पादित करती थी। अपने वर्णकी निश्चित आजीविकाकों छोड़कर कोई 
दूसरी आजीविका नहीं करता था, जिससे उनके कार्योंमे कभी संकर नहीं 
होता था। 

१. आदि० ४घाण० । २, वही, २।२३ । ३. बही, २३१। ४. आदियपुराण २६२६ । 
५. वही १६।१८७। 








३३० आदिपुराणमें भारत 


आदिपुराणमें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करनेके लिये प्रजाकी वृत्ति'---आजीबिका- 
हैतु किये जानेवाले कार्योका--वर्णके अनुसार निर्देश किया गया है । अतः स्पष्ट है 
कि आदिपुराणके भारतमें अर्थव्यवस्थाकों सुदृढ़ करनेके लिये जाति-व्यवस्थाके 
सिद्धान्त प्रचलित थे । यद्यपि आये चढरुकर यह व्यवस्था आशिक दृष्टिसे पंगु 
प्रतीत होने लगी, क्योंकि समस्त ब्यक्तियोंको योग्यतानुसार अपने विकासका अव- 
सर नही मिल पाता था । 

अर्थव्यवस्थाकी सुरक्षाके लिए संयुक्त परिवार प्रणाली भी आदिपुराणके 
भारतमे प्रचलछित थी । राजाओं और सामन्तवर्गम वयस्क होने पर पुत्र अपने 
कार्योका संचालन पृथक रूपमे रहकर करते थे । अत. आदिपुराणमे दोनो प्रकार- 
की परिवार व्यवस्था वर्णित हूँ। संयुक्त परिवारमें माता-पिता, पुत्र-पौत्र, भाईबन्धु 
आदि अनेक सदस्य निवास करते थे। परिवारके सबल, निर्बल, योग्य, अयोग्य 
बच्चे, बूढे, सभी सदस्योका भरण-पोषण होता था। इस संयुक्त परिवार-प्रणालीका 
फल यह था कि अनेक स्थानों पर होने वाला व्यय-भार एक हो जगह पड़ता था, 
जिससे आथिक बचत होती थी। परिवारका आकार बड़ा होनेसे श्रम-विभाजनमें 
भी सुविधा होती थी, जिससे परिवारकी आ्थिक स्थिति तो सबल होती ही थी, 
सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती थी। क्ृषिके क्षेत्रमे संयुक्त परिवारकी अधिक 
उपयोगिता थी । आज जिस चकबन्दीकी व्यवस्थाके लिए प्रयास किया जा रहा 
है वह चकबन्दी संयुक्त परिवारके द्वारा आदिपुराणके भारतमे स्वयं ही सम्पादित 
थी। खेतोके टुकडे नही किये गये थे और न उनका इतना अधिक उपविभाजन 
ही हुआ था, जिससे कृषि व्यवस्था पर प्रभाव पडे। एक व्यक्तिकी प्रमुखताके 
कारण अनुशासतके साथ आर्थिक सुरक्षा एवं आधथिक सबलूता भी सम्पादित 
रहती थी । सदस्योमे पारस्परिक असन्तोष और मनमुटाव न होनेके कारण सह- 
कारिताकी भावना प्रमुख रूपमे रहती थी, जिससे कृषि ओर उद्योगके कार्योमें 
सफलता प्राप्त होती थी । 

आदिपुराणके भारतका आध्थिक संगठन ग्रामों पर निर्भर है। बताया है कि बड़े- 
गाँवमे कमसे कम पाँच सौ घर रहते है और छोटे गाँवम * सौ । इसमें सभी सम्पन्न 
किसान निवास करते हैं। कृषकोंके साथ दुकानदार, नाई, दर्जी, धोबी, लोहार, 
चमार, वैद्य, पण्डित आदि सभी प्रकारके व्यक्ति निवास करते है । ये सभी पेशे- 
वर व्यक्ति अपने-अपने पेशेके अनुसार कार्यकर गाँवकी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
करते है । अतएवं आर्थिक वृष्टिसे ग्राम अत्यधिक सम्पन्न हैं। बताया गया हैं--- 
“सम्पन्नशस्यसुक्षेत्रा: प्रभूतयवसोदका:'' अर्थात्‌ गाँवोमे धानके खेत सदा लह- 
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छहाते रहते थे । पशुओंके लिए घास और उनके पीनेके लिए जरूकी भी कमी 
नहीं रहती थी । गाँवकी प्रधान आवध्यकताएँ निम्तलिखित थीं । 


१. पेय जलकी आवश्यकता । 

२. अन्नके उत्पादनकी आवश्यकता । 

३. घास और भूसाके उत्पादनकी आवद्यकता । 

४. जीवनोपयोगी वस्त्र एवं गुड़, मसाला आदि उपयोगी पदार्थोके व्यवसाय- 
को आवश्यकता । 

५. पशुपालनकी आवश्यकता । 

आदिपुराणमे ग्राम-व्यवस्थाके सम्बन्धमें “योगक्षेमालु चिन्तनम्‌'') पद आया 
हैं। इस पदका आशय यह हैं कि उपभोग योग्य समस्त वस्तुएँ गाँवोमें उपलब्ध 
हो जातो थी । अत, आदिपुराणका ग्राम्य जीवन अधिक आत्मनिर्भर, सहयोगी 
ओर जनतन्त्रीय था । उस समयके गाँवोकी आत्मनिर्भरताका एक प्रमुख कारण 
यह था कि उस कालमें आवागमनके साधन अत्यधिक सीमित थे। ग्रामीण सम- 
स्थाओं एवं कार्योंका प्रबन्ध ग्रामके प्रधानके हारा होता था । 

पशुपालनकी प्रथा रहनेसे दूध, दधि आदि पदार्थ तो उपलब्ध होते ही थे, पर 
ऊनकी प्राप्ति भो होती थी, जिससे ऊनी कपड़े कम्बल आदिके रूपमे गाँवोंमे तैयार 
किये जाते थे। कपासकी खेती प्राय: प्रत्येक गाँवोंमें होतो थी, जिससे वस्त्र- 
सम्बन्धी आत्मनिर्भरता भो आदिपुराणके गाँवोंमें विद्यमान थी । 


इक्षुरसका उपयोग कई रूपोंमें किया जाता था । गुड, राव आदि स्वादिष्ट 
पदार्थ बनते हो थे, पर खोर भी इक्षुरससे बनायो जाती थी । अत. प्रत्येक गाँव- 
का क्षक-जीवन समृद्ध और सम्पन्न था। 


नागरिक जीवनकी अर्थव्यवस्था भी समृद्ध थी। व्यवसायका पूर्णतया प्रचार 
था, उन्नत अट्टालिकाएँ, नाना प्रकारके वस्त्राभषण एवं विविध प्रकारके भोगोप- 
भोगके पदार्थ जीवनमे आनन्द और उमंगका सृजन करते थे । इससे स्पष्ट है कि 
नगरोंकी अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्ध थी । 


आदिपुराणके एक सन्दर्भमे ग्रामीण आथिक जीवनका बहुत ही सुन्दर चित्रण 
आया है। हम यहाँ उस सन्दर्भका साराश उपस्थित करते है। चक्रवर्ती भरतको 
सेना माँवोंकी सीमासे चली जा रही है। गोचर भूमिमें गायोंका समूह चर रहा 
है। दूधसे उनके स्तन भरे हुए हैं और दुः्धभारके कारण कुछ थनोंसे दूध 
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निकल भी रहा है, जिससे वहाँकी भूमि दु्धसे तर हो गयी” है । गोचर भूमिमें 
धरते हुए उन्नत स्कन्ध वाले बैंल अपने सीगोंके अग्रभागसे कमलोंको उखाड़ रहे 
हैं और मृणालोंको जहाँ-तहाँ फेंक रहे" है । दुग्घपानके कारण पुष्ट हुए गायोंके 
बछडे उछल-कूद मचाकर एक नया ही दृश्य उपस्थित कर रहे हैं । उन बछड़ोंके 
पुष्ट दरीरोंको देखनेसे ऐसा ज्ञात होता था कि ग्वालोने गायोसे दूध दृहा नही है, 
बल्कि बछड़ोंको पिला दिया है जिससे वे हृष्ट-पुष्ट हो अपनी क्रीडाएँ सम्पन्न कर 
रहे* हैं। 

पकी हुईं बालोंसे नम्रीभूत हुए धानके खेत प्रत्येक पथिकका मन अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर रहे थे। धानके खेतोमे उत्पन्न हुए कमलोंको सुग्रन्थि लेनेके लिए 
घानके पौधे उन्नत होकर भी अपनी मज्जरके कारण नोचे झुक रहे' थे। 

धानसे समृद्ध खेतोंकी रखवाली कृषककन्याएँ कर रही थी । वे अपने कानों 
में नाल सहित कमलके कर्णफूल पहने हुए थी। खेतोंकी समुद्धिको देखकर उनका 
मन आनन्‍्दविभोर हो रहा था, अतएवं वे सनोहर गाता गाकर हंसोको अपनी 
ओर आकृष्ट कर रही थी। कृषककन्याओंका मधुर गायन सुनकर पथिक भी 
कुछ क्षणके लिए रुक जाते थे । कुछ कृषकवालाएँ अपने कानोमे घानकी बाल 
ही धारण किये थी। पके हुए धानोंको सुगन्धि कमलकी गन्धके साथ मिलकर 
पथिकोंके मनको तृप्त कर रही* थी । 

पके हुए धानोके खेतोंको काटनेम व्यस्त कृषक वर्ग अत्यन्त प्रसन्‍न दिखलाई 
पड रहे थे । कृषकोकी मुख मुद्राएं आ्थिक समृद्धिकी ओर संकेत कर रहो थी । 
पग्रामके निकटवर्ती मार्ग कीचड़ युक्त होनेके कारण मवेधियोंके चरण-चिन्होसे 
अद्धित हो रहे थे। कुछ गाँवोमे वाटिकाएँ भो सुशोभित हो रहो थी, जिनमे सभी 
प्रकारके पक्षी कलरव कर रहे थे ।* 

जहाँ-तहाँ लौकी और तुरईको छताएँ शोभित हो रही थी । फूलोसे ढकी 
हुई बावड़ियाँ एवं विभिन्न प्रकारको तरकारियोंसे युक्त समीपवत्तो खेत मनको 
प्रसक्ष कर रहे थे। झोपड़ियोंके समीपमें फल एवं फूलोसे झुकी हुई लूताएँ सभीके 
मनको प्रसन्न कर रही थी । ग्रामवासियोके यहाँ घृत, दधि, दुर्घ, गुड़, फल 
आदि पदार्थोकी कमी नही थी । अत. वें महाराज भरतके सम्मुख उक्त पदार्थोकी 
भेंट समपित कर रहूँ थे । 

उपयुक्त ग्राम्य चित्रणसे वहाँकी आर्थिक समृद्धिका सागोपाग विवरण उप- 
लब्ध होता है, अनाज, तरकारियाँ, फल, दूत, दही, घृत एवं गुड़ आदि उपभोगके 
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पदार्थ प्रचुर परिमाणमें उत्पन्त होते थे। ग्रामोंकी समृद्धि पशुधनपर निर्भर थी, 
क्योंकि पशुओके बिना कृषि सम्भव ही नही है। गायकी उपयोगिता दूध देने एवं 
उपभोग योग्य पदार्थ प्रस्तुत करनेकी दृष्टिसे जितनी-है उससे कही अधिक कृषकों - 
की दृष्टिसे है। उनन्‍्नतस्कन्ध वृषभ हल, गाडी एवं कोल्हू आदिसे जोते जाते 
थे। समृद्ध भ्राम अपनी आवदश्यकताओकी समस्त वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करते थे। 
इसी कारण उन्हें आत्मनिर्भर कहा गया है । बाजार गावोके भीतर ही रहते थे। 
बाहरी बाजारपर गाँव निर्भर नही थे । कृषिके प्रसंगमे आये हुए सन्दर्भोंसे भी 
यह सिद्ध होता है कि आदिपुराणके भारतके ग्राम अपनो सामान्य आवश्यकताओकी 
सभी वस्तुएँ उत्पन्न करते थे। उन्हे उपयोगिताकी वस्तुएँ प्राप्त करनेके लिए 
नगरोकीो शरण नही लेनो पडती थी। झोपडी बनानेके लिए बास, घास एवं अन्य 
उपयोगी सामग्रियाँ वही उत्पन्न होती थी, अत आवासकी व्यवस्था सम्बन्धी 
उपकरणोको खरीदनेके लिए ग्रामीणोको अन्यत्र नहीं जाना पडत। था। लुहार 
फाल, हसुए, खुरपी आदि तैसार करता था और बढई हल, जुआ एवं चारपाई 
आदि उपभोगकी सामग्रियाँ बनाता था । मगाँवका धोबी कपडे धोता था, रंगरेज 
उन्हें रंगता था एवं जुलाहा कपड़ा बुनता था । सूचिकार ( दर्जी ) कपडे सोकर 
देते थे। उत्तरीय और अधोवस्त्रोको सीनेकी आवश्यकता नही होती थी । अतएव 
संक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतकी आर्थिक 
अवस्था समृद्ध थी । कृषक्वर्ग, कर्मंकर एवं व्यवसायी सभी सन्तुष्ट एवं प्रसन्न थे। 
आधिक समृद्धि 

बन एकत्र करनेको तत्परताकों आदिपुराणम “घधनोन्छनचुब्चुना '” कहा 
गया है । आदिपुराणकोी मान्यता हैं कि दरिद्रता समस्त कष्टोका घर है, इसीलिए 
“अहो कष्ठा दरिद्वता *” द्वारा आथिक समृद्धिको सुखका हेतु होनेका संकेत किया 
है । जिस ग्रामीण समृद्धिका पूवव॑में निर्देश किया है वह समृद्धि भी आधिक जीवन- 
को अभिव्यक्त करती है । आदिपुराणमे बताया गया है कि समणिकुण्डल, मुद्रिका, 
हार, यष्टि, कटक, केयूर, अंगद, तुलाकोटिक, कण्ठिका, चूडारत्न, मुक्तादाम, 
काञ्चो, उत्तंस, चूडामणि, मणिहार, रत्नकुण्डल, हारलता, कण्ठामरण, नक्षत्र- 
मालाहार, विजयछन्दहार, मकराक्ृंतिकुण्डल आदि अनेक प्रकारके. आभूषण 
घारण किये जाते थे। इन आभूषणोके अध्ययनसे आदिपुराणके भारतकी समुृद्धिका 
पूर्णचित्र उपलब्ध होता है। वाहनके हेतु प्रयुक्त होनेवाले गज, अश्व, रथ आदि 
भी समृद्ध जीवनका चित्र प्रस्तुत करते है। इस ग्रन्थमें एक “भ्रक्षीण महानस 
ऋद्धि”' का उल्लेख आया है। यह ऋद्धि इस प्रकारकी विशेषता रखतो हैँ कि 
जिसे यह प्राप्त हो जातो है, उसके यहाँ भोगोपभोगकी कोई बस्तु कभी क्षीण 
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औै१४ गादिषुराणमे भारत 


नहीं होतो । भरत चक्रवर्तीकोी उपलब्धियोमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लथिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईदश्वत्व, वहश्ित््वय आदि अष्टसिद्धियों का उल्लेख आया है। ये 
सिद्धियाँ जिसे प्राप्त हो जाती थीं, वह आधिक दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध रहता था। 
भरत चक्रवर्तीको अष्टसिद्धियोंके साथ नव" निधियाँ भी प्राप्त थी। ये सिद्धियाँ 
ओर निधियाँ इस बातका संकेत करती है कि आदिपुराणके भारतमें राजा, 
महाराजा और सम्नाट अत्यधिक सम्पन्न थे। भौतिक दृष्टिसे सुख-समृद्धिके सभी 
साधन उन्हें उपलब्ध थे। चक्रवर्तीके वैभवमें बताया गया है कि अठारह करो 
और चौरासी लाख हाथी थे | चौदह रत्न भी उन्हें उपलब्ध थे, जिन रत्नोकी 
सहायतासे उन्हे सभी प्रकारके भोगोषभोगके पदार्थ प्राप्त होते थे। निधियोंका 
आधुनिक दृष्टिसे अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि ये निधियाँ शिल्प- 
शालाएँ ( ४8८(07725 ) थी । काल नामकी निधि ( 779९८(०४७ ) मे ग्रन्थमुद्रण 
या ग्रन्थ लेखनका कार्य होता था। साथ ही वाद्य भी इसी शिल्पशाला द्वारा 
उत्पन्न किये जाते थे। महाकाल” निधि शिल्पशालामे विभिन्न प्रकारके आयुध 
तैयार किये जाते थे। नैसर्प्य निधिमे* शय्या, आसन एवं भवनोके उपकरण 
तैयार किये जाते थे। भवन बनानेका कार्य भी इसी शिल्पशाला द्वारा सम्पन्न 
होता था। विभिन्न प्रकारके धान्यो और रसोकी उत्पत्ति पाण्दुकनिधि?--उद्योग 
व्यवसाय द्वारा सम्पन्न होती थी । पद्म निधि" नामक व्यवसाय केन्द्रसे रेशमी एव 
सूतीवस्त्र तैयार होते थे। दिव्याभरण एवं घातुसम्बन्धी कार्य पिज्रुल नामक 
व्यवसाय केन्द्रम सम्पन्न किये जाते थे । माणव' ” नामक उद्योग-गृहसे शस्त्रोकी 
प्राप्ति होती थी । प्रदक्षिणावर्त'' नामक उद्योगशालामें सुवर्ण तैयार किया जाता 
था । शख़'* नामक उद्योगशालामे स्वणंकी सफाई कर उसे शुद्धरूपमे उपस्थित 
किया जाता था सर्वरत्न! नामक उद्योगशाला नील, पद्म राग, मरकतर्माण, 
माणिक्य आदि विभिन्न प्रकारको मणियोको खानसे निकालकर उन्हें सुसंस्कृत 
रूपमें उपस्थित करनेका कार्य करती थी । इस प्रकार भरत चक्रवर्तीके यहाँ नव 
प्रकारकी उद्योगशालाएं थी । निधिका समाजश्ञास्त्रीय अर्थ उद्योगशाला हैं। 
निरधियोंके जिन कार्योका वर्णन आदिपुराणमें आया है, वे सभी कार्य उद्योग- 
शालाओ द्वारा हो सम्पन्न किये जा सकते है । अतः पौराणिकनिधिको वत्तमान 
अर्थ शास्त्रकी दृष्टिसि उद्योगशाला माननेसे किसो प्रकारकी विप्रत्तियति दिखलाई 
नही पड़तो । 
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भार्थिक विचार और आर्थिक समृद्धि : ६-१ ३३७५ 


भरतचक्रदर्तीके चतुर्ददा रत्नोंमें कुछ ऐसे रत्न है, जिनका सम्बन्ध आधिक 
समुद्धिसे है। अवतंसिका माला" दिव्य और बहुमूल्य है। इस मालाकों धारण 
करनेवाला व्यक्ति तो महान्‌ होता हो है, पर इसका चमत्कार भी अद्भुत है । 
भारतीय ज्योतिषशास्त्र और रत्नशास्त्रके अनुसार अनेक रत्नोंमे रोगके निबा- 
रणकी क्षमता रहती है। अनेक रत्नोंको ऐसी मालाएँ बनतायो जाती है जो 
शरीरसे निकलनेवाले विद्युत्कणोंका उपशमन कर सुख और समृद्धिका साधन 
बनती है । अवतंसिका माला और सिहाटकमाछा* दोनो ही रोग, शोक, दुःख- 
दारिद्रथ आदिको दूर करनेवाली और धनसमृद्धिको देनेवाली हैं । सूर्य प्रभछन्र * 
भी कान्ति और तेज प्रदान करनेवाला हैं। यह बहुमूल्य मणियों द्वारा निभित 
होता हैं और इसके धारण करनेसे शारीरिक सौन्दर्य बढ़ जाता है। चक्रवर्तीकी 
विभूतिमे सिहवाहिनी शब्या *, देवरम्या" चांदनी, अनुतर सिंहासन", अनुपसान 
चमर *, चिन्तामणि रत्न", दिव्यरत्न', विद्युत्कान्तिवाले वीरागयद कडे”“, विषमो- 
चका खडाऊं!', चिन्ताजननों काकडी'*, आदि परिगणित किये गये है । 


आदिपुराणमे भोगके दशभेद बतलाये गये है। जब कोई भी जाति या देश 
अर्थकी दृष्टिसे समृद्ध हो जाता है, तभी उसके जीवनमें विलास और वैभवका 
प्रारम्भ होता है। आदिपुराणमे जिस भारतका चित्रण है, उस भारतका सम्बन्ध 
विशेषरूपसे सामन्तवर्गके साथ है। अर्थशास्त्रकी दृष्टिसि आदिपुराणके भारतके 
उपभोक्ताओको निम्नलिखित वर्गोंमे विभक्त किया जा सकता है--- 

१ सामन्तवर्ग 

२. कृपकवर्ग 

३. सम्राटवर्ग 

४ श्रेष्टिवर्ग 

५, जनसाधारणवर्ग 

सामस्तवर्गके व्यक्तियोंका उद्देश्य आमोद-प्रमोद पूर्वक जीवन यापन करना 
था जासनके साथ वे आराम और विलासिता सम्बन्धी सामग्रियोका पूर्ण उप- 
भोग करते थे। सामन्‍्त, श्रेष्ठि और सम्नाद ये तीनो वर्ग नागरिक समभ्यताके प्रति- 
निधि है । नागरिक जीवन आथिक समृद्धिका जीवन है। बिलास और आरास 
दोनोको हो इस जीवनमे स्थान प्राप्त है । कृषक एवं सामान्यवर्गके व्यक्ति ग्राम्य 
सम्यताके प्रतीक है। यद्यपि भ्रामोका आ्थिक स्तर आजसे कहीं उच्चत था, तो 
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३३६ आदिपुराणमं भारत 


भी नागरिक जीवनकी अपेक्षा ग्रामीण जोवन वैभवहीन और असमृद्ध था। 
लागरिक सम्यताकी दृष्टिसि जीवनके दर” प्रधान भोग माने गये है--(१) 
रत्न (२) देवियाँ (३) नगर (४) शब्या (५) आसन (६) सेना (७) तादट्थशाला 
(८) वर्त्तत (९) भोजन और (१०) वाहन । 

वेभव और ऐश्वर्यके प्राप्त होनेपर ही स्वर्ण, रजतके पात्रोंमं सुस्वादु और 
पृष्टिकर भोजन ग्रहण करनेकी कामना जागृत होती है। उत्तमशय्या, आसन और 
वाहन भी वैभव सम्पन्न व्यक्ति प्राप्त करता है। आरामयुक्त सुखो जीवनके लिए 
नगरनिवास भी आवध्यक है। नगरमे निवास करने वाले व्यक्त प्रबुद्ध और 
सुरुचि सम्पन्न होते हैं। विलास और वैभवकी सामग्रियोके प्राप्त होनेपर हो पुत्रेषणा- 
की तृप्तिके लिए स्त्रीकी आवश्यकता होती है। छोकेषणा और वित्तेषणासे बढ़कर 
पुत्रेषणा है । अतः आधिक समृद्धिके साथ उक्त दक्ष प्रकारके भोगोंका सम्बन्ध है । 
अर्थशास्त्रम तीन प्रकारके उपभोगोका वर्णन आता है--तात्कालिक उपभोग, 
उत्पादक उपभोग और स्थगित उपभोग । तात्कालिक उपभोग वह है जिससे 
वस्तुकी उपयोगिता तत्काल समाप्त होकर आवद्यकताकी पूर्ति उसी क्षण हो जाय । 
उक्त दह्य उपभोगके साधनोंमे भोजन, वाहन एवं रमणिया तात्कालिक उपभोगके 
साधन है । दूसरो दृष्टिसे यों भी कहा जा सकता है कि उक्त तीनो उपभोगके 
साधनोंकी उपयोगिता शने. शर्नं. समाप्त होती हैं और आवश्यकताकी पूर्ति क्रमश. 
होती जात! है । 

उत्पादक उपभोगका तात्पर्य किसी बस्तुके उत्पादन कार्यमे प्रयोगसे है । 
यथा बीज, उद्योगशालाके यन्त्र आदि | बर्तन, शय्या, आसन हम अन्तिम उप- 
भोग कह सकते हैं क्योकि इन साधनों हारा प्रत्यक्षरूपसे उपभोक्ताओंकी पूर्ति 
होती है । 

स्थगित उपभोगका अर्थ है बचाकर भविष्यमें उपभोगके लिए रखना। यथा-- 
रत्न, अन्नसञचय एवं विभूति आदि । अतएव स्पष्ट हैं कि आदिपुराणमे आथिक 
समृद्धिका चित्रण पूर्णतया पाया जाता हैं । 


आदिपुराणके पात्रोके जीवनका अध्ययन करनेसे ज्ञात होता हैं कि अधिकाश 
पात्र राजन्यवर्ग, श्रेष्ठिवर्ग एवं सामन्तवर्गसे आते है । उन सभी पात्रोंका जीवन 
आर्थिकदृष्टिसे समृद्ध है। सुन्दर वेशभूषा, अलंकृत परिधान एवं गजाशवाद 
वाहन आर्थिक सन्‍्तुलतके परिचायक है । घनको मानवकल्याणका साधन भाना 
गया है । कल्याणसे सुख ([7990॥7८55) आनन्द (9९४७०7८) और सन्तुष्टि 
( 59(#४0(॥00 ) का बोध होता हैं। जिसका अनुभव मनुष्यकों किसी 
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क्षाजीविकाके साधन : ६-२ ३३७ 


बस्तुकी प्राप्तिके बाद अथवा उसके उपभोगके अनन्तर मन और मस्तिष्कमें होता 
है। अर्थ मानवकी आवश्यकताकी पूर्तिका साधम बनता हैं और इससे उसे 
सुख, आनन्द क्षौर तृप्ति प्राप्त होती है। घनसे प्राप्त सुख अलौकिक या आ्राध्या- 
त्मिक नही है । इसको हम भौतिक सुख (१४४(९८८० ए9628५7९) अथवा 
कल्याण कह सकते है। समाजकल्याणकी दृष्टिसे भी धनकों आवश्यक माना 
ग़या है । 
आदिपुराणके भारतकी समृद्धि का चित्रण स्वयं जिनसेनने ! करते हुए लिखा है--- 
नानारत्ननिधानदेशा विछसत्सं पत्तिगुवीमिमां 
साम्राज्य श्रियमेकभो गनियतां कृत्वा3खिलां पालयन्‌। 
योउ5भून्नेव किलाकुलः कुलवधूमकामिवाइस्थिनां 
सोथ्यं चक्रधरोधभुनक भुवमभूमेकातपत्नां चिरसू ॥ 
स्पष्ट है कि आदिपुराणका भारत रत्नों, निधियो और सभी प्रकारकी सम्प- 
त्तियोसे युक्त एक सम्पन्न देश था । 


द्वितोय परिच्छेद 
ऋअरजीविकाके साधन 


आदिपुराणमे आजीविकाके प्रमुख छह साधनोका ।नर्देश पाया जाता है। 
ग्राजीविकाके साधनोके अध्यथनसे अवगत होता है कि आदिपुराणके रचयिता 
जिनसेनके सभी वर्गके व्यक्तियोके लिए आजीविकाके साधनोंका निर्देश किया है। 
बताया है-- 
भसिर्मष छृषिर्विया वाणिज्य शिल्पमेव च ) 
कर्माणीमानि षाढा स्यु: प्रजाजीवनदेतवः ॥ 
अर्थात्‌ आजीविकाके ६ साधन बतलाये गये है-- 
१. असि--सैनिक वृत्ति 
२, मषि--लिपक वृत्ति 
३ कृषि--खेतीका कार्य 
४. विद्या--अध्यापनका कार्य या शास्त्रोपदेश । 





१, आदिपुराण १६२०२ । २, वही १६।१७६। 


श३८ जादिपुराणमें साश्त 


५, वाणिज्य--श्यापा र, व्यवसाय । 
६, शिल्प--कलाकौंशल । 


आदिपुराणके एक अन्य सन्दर्भमें गृहस्थोंको 'घट्कर्मजीवितामृ” कहा गया 
है । यहाँ षटकर्मजोवीका अभिप्राय भी असि, मषि आदि षट्कर्मोसे ही है । 

जिनसेनने इन षघट्‌कमोंको परिभाषाएँ और व्याख्याएँ भी दी है। हम यहाँ 
क्रमशः एक-एक आजीविकाके साधनपर विचार प्रस्तुत करेंगे । 


असिकर्म * 


असिकर्मका अभिप्राय तलवार, मुद्गर कादि अस्त्र धारणकर सेवा करनेसे 
है। वस्तुत. यह सैनिक वृत्ति है। पुलिस या सेनाकी नौकरी करते हुए आजी- 
विका अर्जन करना असिवृत्तिके अन्तर्गत है। असिवृत्तिका कार्य उस क्षेत्र तक 
ग्राह्म है. जिस क्षेत्रमे समाज, धर्म, देश एवं राष्ट्रकी रक्षाका सम्बन्ध रहता है । 
जब असिकर्म उस क्षेत्रका अतिक्रमण कर जाता है, उस समय त्याज्य हो जाता 
है । जो सामने अस्त्र लिये हुए खडा है, देशको पदाक्रान्त करना चाहता है ऐसे 
व्यक्तिके ऊपर शस्त्रका प्रयोग करना अनुचित नही माना जाता । आदिपुराणमे 
"क्षत्रिया शस्त्रजीवित्वम्‌ का उल्लेख आया है। इस उल्लेखसे यह स्पष्ट होता 
है कि शस्त्र धारण कर क्षत्रियजातिके व्यक्ति आजीविका सम्पन्न करते थे। छास्त्र- 
जीबी व्यक्तियोंका समाजमें वही स्थान था, जो शास्त्रजीवियोका हैं । रक्षा 
व्यवस्था क्षत्रियोंके हाथमे थी, अतएव अस्त्र-शस्त्र के व्यवहार द्वारा अपनी आथिक 
आवश्यकताओकी पूति करना असिकर्म है । यहाँ 'असि' पद लाक्षणिक हैं और 
अपने साहचर्य सम्बन्धसे दण्ड, मुदगर, भाला, बरछा आदि शस्त्र ग्रहणकर रक्षा- 
विधानकी ओर संकेत करता हैं । 


मषिकर्म 

मषिकर्मका तात्पयं लिपिक कार्यसे है । यह लिपिकका कार्यकर कार्यालयोका 
सञठ्चालन करता था। जो व्यक्ति प्रशासनके किसी भी कार्यमे योगदानके लिए 
लिपिक या गणकका काम करता वह मधषिवृत्ति कहलाता था । कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्रम इसीको लेखक कहा गया हैं। उसकी योग्यताका प्रतिपादन करते हुए 
लिखा है कि लछेखकको आमात्यको योग्यताओं वाला, आचार-विचारका ज्ञाता, 
शीघ्र ही सुन्दर वाक्य योजनामे निपुण, सुलेखक और भिन्न-भिन्न लिपियोंको 
लिखने-पढ़नेवाला होना चाहिये।बह लेखक प्रकृतिस्थ होकर राजाके सम्देशको सुने 


नी लनन-++ 


१. वही, ३९१४३ । २. वही, १६१८१ । ३, वही, १६, १८४ | 
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और पूर्वापर प्रसंगोंकों दृष्टिमें रखकर स्पष्ट अभिप्रायको प्रकट करनेवाले लेखकों" 
लिखे । छेख यदि किसी राजासे सम्बद्ध हो तो उसमें देश, ऐश्वर्य, बंश और नाम- 
का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये |" यदि उसका सम्बन्ध किसी अमात्यसे हो तो 
उसमे केवल उसके देश और नामका ही उल्लेख किया जय । लेख य दि राजकार्य- 
से सम्बन्धित हो तो जाति, कुल, स्थान, योग्यता, आयु, कार्य, धनसम्पत्ति, सदा- 
चार देशकाल एवं वैवाहिक सम्बन्ध आदि बातोका विचार करना आवश्यक * है। 
संक्षेपमे लेखको योग्यताएँ निम्न प्रकार हैं-- 

१. अर्थक्रम --प्रधान अर्थ ओर अप्रधान अर्थको पूर्वापर यथानुक्रममें रखना 
ही अर्थक्रम है । 

२ सम्बन्ध --लेखकी समाप्ति पर्यन्त अगला अर्थ प्रस्तुत अर्थका बाद्यक न 
होनेपर अथंसम्बन्ध कहलाता हैं । 

३ परिपूर्णता“--परिपुर्णताका तात्पर्य सार्थक शब्दावलि द्वारा पूर्ण भावों- 
को अभिव्यक्त करना है । 

४ माधुय--सरल सुबोध शब्दोंका प्रयोग करना माधुयं है । 

५ ओदार्य “--शिष्ठ शब्दोंका प्रयोग करना भौदार्य है । 

६ स्पष्टता-- सुप्रसिद्ध शब्दोका प्रयोग करना स्पष्टता है । लेखकके दोषों- 
का निर्देश करते हुए बताया है कि उसमे ईष्या, निन्‍्दा, आत्मप्रशंसा, भर्त्स्ना आदि 
दोष नही होने “चाहिए । 

कौटिलोय अर्थगास्त्रमे लेखक और लेख इन दोनोका बहुत ही स्पष्ट और 
महत्त्वपूर्ण वर्णन आया है। इस ग्रन्थसे यह भी ज्ञात होता है कि लेलक या मषिजीवी 
मुहरिर का भी कार्य करता था और इसके विवेचनमे “लेखकश्चेदुक्त न लिखति, 
अनुक्त लिखति, दुरक्तमुपलिखति, सूक्तमुल्लिखति, अर्थोर्त्पत्ति वा विकल्पयतीति' ” 
अर्थात्‌ लेखक वयानोमे' कही हुई बातोको न लिखें, बिना कही हुई बातोको लिखे, 
बुरी बातोको अच्छी और अच्छो वातोकों बुरीकी तरह लिखे, अथवा अभिप्राय 
बदलकर लिखे--इस प्रकारके लेखककों दण्डनीय माना गया है। संक्षेपमे 
मषिजीवी व्यक्ति राज्यशासनर्म सहायता देनेके लिए लेखकका कार्य सम्पन्त 
करता है । 

१. कोटिलोय अरथशात्ष, चौखम्बा सस्करण ?६६२ पृ० १४३ । २. वहो, परृ० १४४। 
३. बही, ४० १४४। ४. वही, पृ० १४४। ५. वही, पृ० १४४ | ६. वद्दी, ए० १४४ । 
७. वद्दी, ९० १४५। ८. प्रतीतशब्दप्रयोग : स्पष्टवमिति--कौटिलोय अर्थशास्त्र चौद्धम्बा, 


ए० १४५ । ६. देखिये--वह्दी, प्रकरण २६, अध्याय १०, शासनाधिकार । १०, यही, 
पृ० ४६७ । 


३६४० आदिपुराणमें मारत॑ 


लेखक, गणक, पादाता और शिल्पकारका वेतन निर्धारित करते हुए लिखा 
है कि इस श्रेणीके कर्मंचारियोंको पाँच सौ पण" प्रतिवर्ष देता चाहिये । कौटिल्य 
और आदिपुराण दोनोके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि लेखक प्रशासनका 
एक बहुत बडा अंग था । लेखपत्र प्रस्तुत करना, प्रज्ञापना लिखना, आज्ञा लिखना 
आदि कार्य लेखकके माने जाते थे। छेखकके ऊपर एक अधिकारी वर्गका व्यक्ति 
रहता था, जिसके निर्देशनमे उसे लेखकार्य प्रस्तुत करना होता था । 
क्ृषिकर्म * 

आदिपुराणमे भूकर्षणको कृषि कहा है। जमीनको जोतना, बोना क्ृषिकर्म 
हैं। कृषिकर्म भारतके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण हें। कृषिके लिए अच्छो और 
उपजाऊ धरती, सिंचाईके साधन, सहज प्राप्य श्रम और बीज आवदयक है | 
खेतीकी जमोनकी मिट्टी कई प्रकारकी होती थी । उपजाऊ मिट्टी कृष्ण, छाल 
ओर पीत वर्णकी मानी गयी हैं। कृपिजीबी श्रमिक स्वयंकी खेती करनेके अनन्तर 
दूसरोंके कृषिकमंमे भी सहायता प्रदान करते थे। इनके पास हल, बैल और 
क्षिके औजार रहते थे ओर बुलाये जानेपर दूसरोके खेतकों बो-जोत देते थे । 
क्षि-विद्याके विशारदोंको बडी हो प्रतिष्ठा थी। जो व्यक्ति कृषिके कार्योको 
सम्पादित करते थे, वे समाजमे आदरकी दृष्टिसे देखे जाते थे । कृषि कर्मको एक 
आवध्यक और उपयोगी जीविकाका साधन माता हैं । 

आर्थिक विकासकी दृष्टिसे कृषिका महत्त्वपूर्ण स्थान है । कृषि और भौद्यो- 
गिक विकास दोनों एक-दुसरेपर अवलूम्बित है। प्रारम्भमे ये भले ही एक दूसरेके 
प्रतियोगी मालूम पडें, किन्तु दो्धकालमे इनका सम्बन्ध एक दूसरेका अनुपूरक 
है । आधिक विकासके इतिहासका आलोडन करनेपर ज्ञात होता हैँ कि औद्यो- 
गिक विकास कृषिके द्वारा ही पुष्ठ होता है। अर्थशास्त्रके एक विज्ञ विद्वानने 
लिखा है---/आजके प्रमुख औद्योगिक देश किसी समय कृपिप्रधान रहे थे और 
आर्थिक इतिहासकारोने उन विभिन्न मार्गों का पता लगाया हैँ, जिनमे एक समु- 
डद्विशाली और विस्तारशील कृषिने निर्माणकारी उद्योगोकी समीपवर्ती और 
परवर्ती स्थापना तथा प्रसारके लिए आधार प्रस्तुत किया? हूँ ।” 

इसमे सन्देह नहीं कि आधिक दृष्टिसे कृषिकर्मका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
इसके कुछ तत्त्व--मिट्टी, जलवायु, धरातल, उर्वरा शक्ति आदि सापेक्षतः अपरि- 
बर्तनीय हैं, पर भूमिव्यवस्था, सिंचाई, खाद आदि ऐसे तत्त्व है जिनमे समयानु- 
सार परिवर्तन कर कृषिका विकास किया जा सकता है। आदिपुराणमें परिवर्त- 

१. शिल्पवन्तः पादाता: संख्यायकलेखकादिवरगां: पम्चशता, । वहीं, पृ० "१४। 
२. आदिपुराण १६॥१८१। ३. 8, $.---च४6९ &6णा०ठ्पा05$ ्ए प्रयव॑ंशः 06ए४९- 
307०१ ९०प्र707९5 : 20४8० 235 | 
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तीय साधनोंमें सिचाईको बहुत महत्त्व दिया है। सिंचाई दो रूपोंमें सम्पन्न की 
जाती थी--अदेवमात्‌का” और देवमात्‌का । अदेवमात्‌काका तात्पयं नदी, नहर, 
आदि हारा सिंचाईके प्रबन्ध्स है। आदिपुराणमें बताया गया है कि कृषक नहर 
और नदोके जलूसे खेतीको सीचते थे । एक अन्य सन्दभमे आया है कि सिचाईके 
लिए घटीयन्त्र? ( रहट ) भी व्यवहारमें लाया जाता था। जो कृषक अपनी 
फसलको समृद्ध बनाना चाहते थे और एक ही खेतसे अधिक उपज छेना चाहते 
थे, वे घटीयन्त्रका व्यवहार करते थे । 

घटीयन्त्रके अतिरिक्त कूप*, वापी" और सरोवरोसे भी सिंचाईकी व्यवस्था 
की गयी थी । नदियोंसे छोटी-छोटी कुल्याएँ--नहरें निकाली गयी थी और इन 
नहरोंसे सिचाई की जाती थी । वापी और प्रपा” जलके सब्चित भण्डार थे । 
प्रपाका अर्थ वत्तमान 'अहर' है। कृपक आज भी खेतके नीचे गड़्ढडा खोदकर 
पानोका सञ्न्चय करते हैं और उस पानीसे खेतोकी सिंचाई करते है । 


कुओसे भी सिंचाई होती थो । कुओमे रहट लगाया जाता था और रहट 
द्वारा खेतोको सीचा जाता था। तडाग भी सिंचाईके लिये काममे लाये जाते 
थे । इस प्रकार आदिपुराणके भारतमे सिंचाईकी व्यवस्था पर्याप्त समृद्ध थी। * 
वर्षा भो समयानुसार पर्याप्तरूपमे होती थी। आदिपुराणम अलंकृतरूपमे 
वर्षाका वर्णन करते हुए लिखा है-- 
“बलाकालिपताकादच्या: स्तनिता मन्द्रवूृंहिता, । 
जीमूता यत्र वषन्ता भान्ति भत्ता हव द्विपा.* ॥ 
स्पष्ट है कि यथेष्ट रूपमे वर्षाके होनेसे खेती अच्छे रूपमे उत्पन्न होती थी । 
आदिपुराणमे “कुल्याश्रणालोप्रसुतोदका' ” पद आया हैँ । इस पदसे यह स्पष्ट 
हैं कि सिचाईके लिए नहरें तो थी ही, पर इन नहरोंसे छोटो-छोटोी नालियाँ 
बनाकर जलको अपने-अपने खेतोमे लानेको प्रणाली भी प्रचलित थो । अतएव 
संक्षेपमे यही कहा जा सकता हैँ कि आदिपुराणके भारतमें केवल वर्षाके जलके 
ऊपर हो कृषि अवलूम्बित नहीं थी, अपितु सिचाईके लिये कृत्रिम साधन भी 
प्रचलित थे । 


उत्पन्त होनेवाले अनाज 
उस समय खेतोंमे विभिन्न प्रकारके अनाज उत्पन्न होते थे। साठो, कलम, 


१. आदिपुराण १७।१४७। २. वही, १६।१७७ । ३. वही, १७/२४ । ४. वही , ४७२ | 
४, वही, ५।१०४ | ६. वही, ५२५६ । ७. वही, ४ ७१ । ८. आदिपुराण ४७२ । ९. वही, 
डा७६ । १०. वहो, ३७४० । 

डंड 
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ब्रीहि, शाल्य, जौ, गेहूँ, कागनी, सामा, कोदो, नोवार, तिल, अलसी, मसूर, 
सरसों, मूंग, उड़द, अरहर, माष, मोठ, चना, कुल्थी, तेवरा, कपास, इक्षु 
आदि' को खेती होतो थो और ये सभी अन्न प्रचुररूपमे उत्पन्न होते थे । 
बताया है कि बषकि अनन्तर भूमि आदर हो जातो है । पश्चात्‌ सुर्यकी तेज 
किरणोके कारण उस आदर हुई भूमिमें उष्णता उत्पन्न होती है, जिससे भुमिमे 
डाले गये बीजमे अद्भुर उत्पन्न हो जाते है। ये अंकुर बढते हुए क्रमद्य. फला- 
वस्थाको प्राप्त होते हैं। कृषक कृष्टपच्याभूमिमें कृषि उत्पत्तिकी साधन-सम्पन्न 
प्रक्रियका उपयोग कर अपनी फसलको समृद्ध बनाते थे। फप्नलके लिए बीजका 
भी महत्त्व है। कृषक उत्तम कोटिके बीजको चुनकर रखते थे, जिसका समय पर 
उपयोग कर कई गूनो फसल उत्पन्न कर लेते थे । 

इक्षु और पुण्डू क्षुकी उत्पत्ति भी पर्याप्त मात्रामें होती थी । इक्षुरसका उप- 
योग करना भी उस समयके कृषक जानते थे । 
फसलको काटना और मॉड़ना 

आदिपुराणमे कृषिकी विभिन्न स्थितियोका चित्रण आया हैं। बोना, निराना 
आदि क्रियाओके अतिरिक्त काटना, मॉडना और ओसाना जैसी क्रियाएँ भी 
सम्पन्न की जाती थी। बताया गया है कि कृषक पके हुए खेतोकी रामृद्धिकों देख- 
कर आनन्द-विभोर हो जाते थे और जब खेत विलकुल पक जाते और काटनेकी 
स्थितिमे आजाते, तब वे परिवार सहित हँसिये लिए हुए खेत पर पहुँच जाते थे । 
खेत काटते समय शीघ्रता करनेके कारण संघर्ष उत्पन्न हो जाता था और इस 
संघर्षकी सूचना तूर्यवाद्य द्वारा दी जाती थी? । खेत काटकर खलिहानमे ले आतें 
थे। इस काटकर अनाजके रखनेकी क्रियाको मॉडना कहा जाता है। वास्तवमें 
मॉडनेकी क्रिया उस समय पूर्ण होती है, जब बैलोद्ारा देंवरी की जाती हैं और 
भूसाकों अलग कर अनाजको एकत्र कर लिया जाता हैं। आदिपुराणमे वलाल रे 
दाब्दका प्रयोग हुआ है जो ओसानेके कृषिकमंकी ओर संकेत करता है । 
कृषिरक्षा 

खेतीको रक्षा करनेके लिए क्ृषकबालाएँ या गोपागनाएँ बहुत हो प्रयास 
करती है | शुक, चटक आदि पक्षी घानकी मञजरियोको तोडकर न ले जा सकें, 
इसके लिए वे निरन्तर प्रयास करती हैं। रक्षा करने वाली बालाओंका चित्रण 
कृषिरक्षाकी दृष्टिसे जितना अधिक महत्त्वपूर्ण है उतना ही काव्यसौन्दर्यकी दृष्टि- 

से । बताया गया है कि सुगन्धित धानकी सुगन्धिके समान सुवासित इ्वाससे युक्त 


१. आदि० ३१८६-१८७ । २. वह्दी, १/७६-१८२ । ३. सकुद्धम्बिभिरदाश्रेनृत्यद्धिरभि- 
नन्दितानू । केदारछावसंघष्तूयंघोषान्न्यशामयत्‌ ॥ वही, ३५३० | ४. वही, १२२४४ | 
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गीपबाछाएँ धानकी बालोंकों कर्णाभूषणके रूपमें धारण किये हुए क्ृषिरक्षामें तत्पर 
रहनेके कारण श्रम करनेसे उनके वक्षस्थलपर उत्पन्न हुईं पसीनेकी बूँदें मोतियोके 
समान सुशोभित हो रही थी । वे बालाएँ हरितवर्णकी कञ्चुकियाँ घारण किये हुए 
थी और पक्षियोंकों उड़ानेके लिए छो-छो शब्द करती हुई खेतकी रक्षामें तत्पर" 
थी | कृषि रक्षाके लिए चड्चापुरुष स्थापित किये जाते थे | इन चश्चापुरुषोंको 
देखकर पशु भाग जाते थे ।* 


कृषिके लिए राज्यसे प्राप्त साधन 


कृषिविकासका दायित्त्व आदिपुराणके भारतमें राजापर था । राज्यकी ओर- 
से हल, बैल आदि तो किसानोंको दिये ही जाते थे, पर वह बीज एवं अन्य साधन 
भी कृषकोंकों प्रदान करता था। बताया है-- 
तथा भृपोड्य्यतन्द्राहुभक्तग्रामेषु कारयेव्‌ । 
कृषि कर्मान्तिकेबी जप्रदानाय्ेरुपकरमे: * ॥ 
अर्थात्‌ कृषिविकासके लिए खाद, बीज एवं अन्य उपकरणोकी व्यवस्था राज्य 
द्वारा होनी चाहिये। जो राज्य क्षषकों द्वारा भलोभाँति कृषि कराकर धान्य 
संग्रह करता है, वही अपने देशको सन्तुष्ट एवं सुखी रख सकता है। आर्थिक 
समृद्धिका मूलकारण कृषि हैं। क्षिके लिए पशुओं और मवेशियोंकी रक्षाका भी 
पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिये । इस प्रकार आदिपुराणमे कृषि समृद्धिके लिए पूर्ण 
प्रयत्न किया गया है। राज्यकी ओरसे समयविद्येषके लिए अन्नका भी सञ््चय 
किया जाता था । 


विद्याकर्म 


“विद्या शास्त्रोपयजीवने' द्वारा आदिपुराणका रने स्वयं ही शास्त्रवृत्तिको ओर 
सकेत किया है। विद्या द्वारा आजीविका किये जानेसे यह ध्वनित होता है कि 
कुछ व्यक्ति पठन-पाठन द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे। विद्याकर्मका सामा- 
न्यत. अर्थ उपाध्यायकर्मसे है। शिक्षा देना एवं आवश्यक क्रियाकाण्डोंका सम्पा- 
दत करना आजीविकाका एक साधन था। आदिपुराण”के एक सन्दर्भभे बताया 
गया हे कि राजाको अपने राज्यमे विद्या-ध्यसनी और शास्त्र द्वारा आजीविका 
सम्पन्न करनेवाले व्यक्तियोंकी आजीविकाका ध्यान रखना चाहिये। जो राजा 
सेवकोको उचित आजीविका नहीं दे सकता है, उस राजाका राज्य कीट-खादनसे 

१, दतोरातपक्‍्छान्तमुखपयन्तसंगिनी: । लावशण्यस्येव कणिकाः अ्रमधर्माम्जुविम्ुष: ॥ 
शुकान्‌ शुकन्छदच्छाये: रुचिराड्गीस्तनाशुकैः | छोत्कुबंती: कलक्वाण सोड्पश्यच्छालि- 
गोपिका: ॥ वही, श्णा३५-३६। २. वही, २८१३० । ३. वही, ४२१७६ । ४. वही, 
१६॥१८१ । ५. वह्दी, ४२१५२-६० | 


इ्छ४्ट जादिपुराणमें जारत 


नष्ट हुए काष्ठके समान नि.सार हो जाता हैं। अत मषिजीवी और विद्याजीबी 
व्यक्तियोंकी आजीविफाका प्रबन्ध करना आवश्यक है। नृत्य और गायनकी कला 
भी गायन कर्मम सम्मिलित है । 


वाणिज्यकर्मी 


व्यापार करना वाणिज्य हैं। वाणिज्यका आथिक विकासकी दृष्टिसे अत्य- 
घिक महत्त्व है। आदिपुराणके एक सन्दर्भमे चार विद्याओ का उल्लेख आया है । 
ये विद्याएँ आन्वी क्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति हैँ । कौटिलीय अर्थशास्त्र में 
वार्ताकी व्याख्या कृषि, पशुपालन और व्यापारके रूपमे की गयी है। धान्य, 
पशु, हिरण्य, ताम्रादि खनिज पदार्थकी उत्पत्तिका साधन वार्ता है। वातकि 
अभावम आथिक समृद्धि सम्भव नहीं है। जहाँ कृषि, पशुपालत और वाणिज्य 
व्यवसायोंको उन्नति न हो वहाँ देशको आर्थिक उन्नति कभी नही हो सकती । 
इसी कारण आदिपुराणमे * वाणिज्य-व्यवसायके साथ पशुपालन और पशुव्यापार- 
को महत्त्व दिया गया हैं। पशुओके पालनके समय बहुत ही सतर्क एवं सावधान 
रहनेकी आवश्यकता हैं । यदि पशुओको कोई कीडा काट छे, तो तत्कारू उसका 
इलाज होना चाहिये । इसी प्रकार पशुओके घाव आदिको दूर करनेकी विधियाँ 
भी प्रचलित थी । नस्यकर्मको जानकारी भो आदिपुराणके भारतको थो । मवेशों 
के कई रोग नस्यकमं द्वारा अच्छे किये जाते थे। मवेशीके लिए चरागाह थे । 
उन्हे चराते समय कण्टक और पाषाण रहित भूमिमे ही चराया जाता था। 
जिस चरागाहमे मवेशीकों रखा जाता था, वहाँ शीतातप जन्य बाधा भी नही 
होती थी । 

गाय, भेस आदि पशुओकी प्रजनन-क्रिया भी उस समय ज्ञात थी। गोप 
हालके उत्पन्न हुए बच्चेको एक दिन तक माताके साथ रखता था। दूसरे दिन 
दयाभावसे मुक्त हो उसके पैरमे रस्सी बाँधकर धोरेसे खूँटेसे बाँध देता था । 
जरायु एवं नाभिके नालको बडे यत्नपृवंक काटा जाता था | यदि कदाचित्‌ नारू 
काटनेके कारण कीड़े आदि उत्पन्न हो जायें, तो उनका प्रतीकार भी किया जाता 
था। बछडोको दूध पिलाना, सवद्धंनके लिए उपयुक्त वातावरणकी व्यवस्था 
करना, योग्य ओषधियोंकी व्यवस्था करना आदि बातें प्रचलित थी। पशुओंकी 
हड्डी या सन्धि स्थानके विचलित होनेपर उसके बैठानेकी क्रिया भी उस समय 
लोग जानते थे ) अतएवं यह स्पष्ट है कि वाणिज्य-व्यवसायके साथ पशुपालन भी 
आशिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण था । 


१, आदिपुराण १६१८२ । २, वही, ४११३६ । ३. सौखम्ना संस्करण धू० १५ | 
४. वही, ४२।१५०-१२७१ | 
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पशुओंका व्यापार भी किया जाता था । ग्वाले गाय, बैल आदि पश्चुओंको 
खरीदते थे और अधिक कीमतपर उन्हे बेचते थे। इस खरीद-विक्रयमें एक प्रतिभू--- 
जामिनदार भी होता था, जिसको जमानग्रतपर मवेशीकों खरोदा जाता था | 
अतएव यह स्पष्ट है कि व्यापार-व्यवसायका कार्य पर्याप्त समृद्ध था । 


व्यापारके लिये विदेश भी जाया जाता था। व्यापार स्थरूमार्ग और जल- 
मार्ग दोनों द्वारा सम्पादित होता था। आदिपुराणके एक सन्दर्भमे आया है कि 
भवदेव नामक व्यक्ति धनोपार्जन कर रतिवेगाके साथ विवाह करना चाहता है । 
अतएव वह व्यापारके हेतु विदेश गया और वहाँपर नानाप्रकारकी वस्तुओंका 
क्रय-विक्रय करता रहा ।* 


व्यापार करनेके लिए सार्थवाहोंका समुह भी जाता था। इस सार्थवाह- 
समुदायका एक व्यक्ति संघपति होता था और सब उसीके आदेशसे कार्य करते 
थे। सार्थवाहोका यह वर्ग वर्षो वापस लौटता था, अतएवं उनके साथ क्रय- 
विक्रयकी वस्तुओके अतिरिक्त खाद्य, भोजन, पान आदि भी प्रचुर परिमाणमें 
सड्चित रहते थे । हमारे इस कथनकी पृष्टि मेशकदत्त नामक सेठके आख्यानसे 
होती है। यह सेठ व्यापारों समृदायसंब्रका अधिपति था और इसीके परामर्शसे 
संधका सञ्वालन होता था । 


श्रीपालकी जलयात्राएं भी व्यवसायियोंके जल्व्यापारको सूचित करती 
है । व्यापारियो और व्यवसायियोके चरित्रके अध्ययनसे यह श्ञात होता है 
कि व्यवसायम श्रम, पूंजीके अतिरिक्त साहसकी भी आवश्यकता थी। जलमार्ग- 
से जाते समय जलपातोका भग्न होना एवं आधो-तूफानोके द्वारा जलपातोका 
बीच जलमार्गस फेस जाना आदि तथ्य जलयात्राकी कठिनाइयोंको सूचित 
करते है ! 
शिल्पकर्म” 

आदिपुराणमे 'शिल्पं स्थात्तरकौशलम्‌' अर्थात्‌ हस्तकौशलको शिल्पकर्म कहा 
है। हस्तकौशलके अन्तर्गत बढई, लोहार, कुम्हार, चमार, सोनार आदिकी 
उपयोगी कलाएँ तो सम्मिलित थी ही, पर चित्र खीचना, फूल-पत्ते काढना आदि 
भो इसी श्रेणीमे परिगणित थे। शिल्पक्रमंको आजीविकाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
माना गया है। कोटिलीय अर्थशास्त्रमें शिल्पकर्म करनेवालेकों प्रतिवर्ष पाँचसो पण 
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बेतन मिलता था!। दिल्पोका महत्त्व कई दृष्टिकोणोंसे बहुत अधिक है। इतके कई भेद 
किये गये है । अर्थशास्त्रमें कारू शिल्पीकों प्रतिवर्ष एकसौ बीस पण वेतन देनेकी 
बात कही गयो * है। कोटिलीय अर्थशास्त्रमे 'शिल्पी' शब्दकी व्याख्या करते हुए 
सस्‍्नायक, संवाहक, अरन्तरक, रजक, मालाकार आदिको शिल्पी कहा है | उबटन 
बनाना, सुगन्धित पाउडर तैयार करना, चन्दनद्रव तैयार करना, कस्तूरी एवं 
कुंकुम आदिके द्वारा विभिन्न प्रकारके चूर्ण तैयार करना शिल्पियोका ही कार्य 
था ।* शिल्पी कई दृष्टियोसे समाजके लिए उपयोगी समझे जाते थे । 


ततीय परिच्छेद 
राजनंतिक विचार 


राजतन्त्रका प्रचार प्राचीनकालसे ही चला आ रहा है। राजतन्त्रका अर्थ राज्य 
और शासनका अध्ययन है। राजाके कर्तव्य, शासन सम्बन्धी चर्चाएं, युद्धविज्ञान 
आदि भी राजतन्त्रमें परिगणित है। आदिपुराणमें चार विद्याओवा निर्देश 
आया है। उनमें एक दण्डनीति नामकी विद्या है। दण्डनीतिको हम प्राचोन 
भारतका प्रशासन शास्त्र” कह सकते हे । दण्डनीतिका क्षेत्र संकुचित नही है । 
उसकी व्यापकता सामाजिक एवं राजनैतिक संबंधोंके अतिरिक्त राजा, मन्त्री, सेना 
आदिके साथ भी है। मनुने“ दण्डको हो राजा अथवा वास्तविक शासन कहा 
हैं। कामन्दकका* अभिमत हैँ कि अपराधोके दमनको दण्ड कहते हैँ । इसी गुणके 
कारण राजा स्वयं दण्ड कहलाता है और राजाका प्रशासन दण्डनीति कहा 
जाता है। दण्डनीतिका प्रशासन-विद्या अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 
आदिपुराणमे दण्डनीतिका वर्णन राजशास्त्रके रूपमे आया है। राजा प्रजाकी 
रक्षा करता है और सभी व्यक्तियोसे अपने-अपने कर््तव्योका पालन कराता है । 
अतएवं यह कहा जा सकता है कि आदिपुराणके भारतमे राजशास्त्रके कतिपय 





१. कौटिलोय अथंशास्त्र, चौखम्बा प्रकाशन, १९६२, पृ० ५१४ । २. वही, ए० ५१४ | 
2, वही, ए० <9 | ४. आदि० ४१।१३६ । ५. मनुस्मृति ७१८ तथा ५. ॥२, ॥२ )॥8- 
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१६६७ भूमिका पृ० २ पर उद्घृत । 
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नियम प्रचलित थे, जिन नियमोंका पालन राजा करता था । सर्वप्रथम राजाके 
कर्तव्य, उसकी योग्यता, एवं दिनचर्याका वर्णन करेंगे । योग्य राजा ही प्रजाको 
सुखी या समृद्ध बना सकता है । 


राजाका महत्त्व और उसके कत्तंव्य 


राज्यमे राजाका महत्त्व सर्वोपरि है। राजाके अभावमें राज्यकोी कल्पना 
नही की जा सकतो । जिस प्रकार नेत्र शरीरकी भलाई करते है और बुराई 
करनेकी प्रवृत्तिको दूर करते है, उसी प्रकार राजा अपने राज्यमें सत्य और 
धर्मका प्रचारकर राष्ट्रहितमें तत्पर रहता है। प्रजाकी भलाई, कुलीनोचित 
आचार, दृष्टनिग्रह और शिष्टका संरक्षण करना राजाका प्रधान कार्य है। अराज- 
कतारूपी विषको दूर करनेवाला राजा ही होता है। आदिपुराणमें राजाके 
कर्तंव्योका निर्देश करते हुए वताया है कि राजाको प्रजापालनमे अलसभावसे 
तत्पर रहना चाहिये | राजाकों न तो अत्यन्त कठोर होना चाहिये और न अत्यन्त 
कोमल । उसे मध्यमवृत्तिका आचरण करना चाहिये'। राजाको अन्तरंग शत्रु 
काम, क्रोध,मद, मात्सयं, लोभ और मोहकों जीतकर बाह्य शत्रुओको भी अपने 
आधीन करना चाहिये । राजाके धर्म, अर्थ और काम परस्परमें किसोकों 
बाधा नही पहुँचाते । वह तीनोंका समान हो सेवन करता * है । उसके कार्यकी 
चतुराईसे उक्त तीनों वर्ग परस्परम मित्रताको प्राप्त होते है | राज्यके प्राप्त होने 
पर मद नहीं करना और विवेक द्वारा यथार्थ न्याय करनेकी चेष्टा करना राजा- 
का कर्त्तव्य “ है। युवावस्था, रूप, ऐंदवर्य, कुछ, जाति आदि गुणोको प्राप्तकर 
अहकार न करना राजाका प्रमुख कर्तव्य" है। जो राजपूत्र राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर 
अहंकार करता है, विषयसुखोके सेवनमे संलग्न हो जाता है, वह सम्यक्‌ प्रकारसे 
राज्यका परिपालन नहीं कर सकता । अन्याय, अत्यधिक विषय-सेवन और 
अज्ञान इन तीनो दुर्गुगोको दूर करना राजाका कर्तव्य” है। राजाका बाह्म- 
शरीर भी दिव्य, भव्य और सुन्दर होता है । 

एक अन्य सन्दर्भम राजधर्मके पाँच भेद बताये है-- 

१. परिवार संरक्षण । 

२. विवेक द्वारा कार्यसंचालन । 

३. स्वरक्षण । 

४, प्रजारक्षण । 


१. आदिपुराण ४१६३ । २. वही, ४/१६४। ३. बही, ४१६५। ४. वही 
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५. दुष्टनिग्रह और शिष्टपुरस्कार प्रदान । 

कुल आम्न्यायकी रक्षा करना, कुलके योग्य आचरणकी रक्षा करता कुछ- 
पालन कहलाता  है। क्षत्र शब्दका अर्थ विपत्ति या दुखसे प्रतीकार करना है । 
जो प्रजाकी रक्षा करनेमें तत्पर रहता है, वही वास्तविक क्षत्रिय राजा हैं। प्रजा 
के लिये न्यायपूर्वक वृत्ति रखता उनका योग्य आचरण' है। धर्म और सदाचार- 
की नोतिके अनुसार राजस्व आदि वसूल करना राजाओंकी न्यायवृत्ति? है। 
राजा स्वयं धर्ममार्गमे स्थिर रहता है और अन्य लोगोंको धर्ममार्गमें लगाता 
है । राजाका यह प्रधान कत्तब्य हैं कि वह अपने वंशके बडप्पनकी रक्षा करे तथा 
घर्म-मार्गकी रक्षा” करे। कुलपरम्परासे जो धर्म चला आ रहा है, उस धर्म- 
का आचरण व्यवहार करते हुए अपनी क्रियाओंको सम्पन्न करना' विधेय 
कर्त्तय है । 

मत्यनुपालनका अर्थ है लोक तथा परलोक सम्बन्धी पदाथौके हिताहितका 
ज्ञान प्राप्त करना? । बुद्धिपालनकी व्याख्या करते हुए बताया गया है कि अविद्याका 
नाश करनेसे हो बुद्धिका पालन हो सकता हैं। मिथ्याज्ञानको अविद्या कहा गया 
हैं । तथा अतत्त्वमे तत्त्वबुद्धि होना मिथ्याज्ञान हैं। इस सन्दर्भमे क्षत्रियोकी 
प्रशंसा भी को गयी है, पर वस्तुत राजनीतिकी दृष्टिसे मत्यनुपालनका अर्थ है- 
बविबेक-बुद्धि को जागृत रखना । छौकिक और पारलौकिक कर्त्त॑व्यात्त॑व्यके सम्बन्ध 
में चित्रण करना तथा कामभोगादिको वश करना । 


आत्मरक्षाका अर्थ स्वात्माका विकास करना हैं। राज्यको व्यवस्था पाप- 
बन्धनका हेतु हैं। अत जो राजा चिन्तनशीर हैं वह प्रशासनके कार्योको करते 
हुए भी स्वोत्यानके लिए चिन्तित रहता है। लोकँषणा, पृत्रषणा और वित्तेषणाका 
सम्बन्ध संसारके पदार्थोके साथ ही हैं । अतएव राजाकों अपने अन्तरंग स्वरूपका 
चिन्तन करना चाहिये । विषयकी तृष्णा इतनी प्रबल है कि प्रचुर विषयोंके उप- 
लब्ध होनेपर भो शान्त नही होती । स्तान, माल्यधारण, विलेपन एवं आभूषण 
धारण अदिसे शरीरका संस्कार तो होता है, आत्माका नहीं । राजाको शरीरके 
धातुज दोपोंकों शान्त करनेके लिए औषधि आदि तो ग्रहण करना ही चाहिये, पर 
आत्मोत्थानके लिए भी सच्चेष्ट रहना चाहिये” । 
प्रजापालन राजाका आवद्यक कर्त्तव्य हैँ । प्रजापालनमें उसे सर्व प्रथम प्रमाद 
का त्यागकर उपद्रवोसे रक्षा करनी चाहिये । प्रजाके लिए आजीविकाका प्रबन्ध 
१, आदि० ४२५ । २. वहा, ४२ १० । ३. वही, ४३१३-१४। ४. वहो, ४२१६ | 
७. वहीं, ४२१८। ६. वहो, ४२२३ । ७. वहो, ४२३१। ८ वह्दी, ४२३२। 
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करना, भृत्यवर्गका दान-मान आदिके द्वारा सम्मान करना एवं प्रजाकल्याणके 
लिए सभी प्रकारसे तत्पर रहता राजाका धर्म है। ईसि, भीति आदिके अवसर 
पर राजाको अपनी पूरी शक्ति लगाकर राज्यके उपद्रवोंको शान्त करना चाहिये । 
प्रशासन-कार्यमे भगग लेनेवाले व्यक्तियोंको देखरेख करनो चाहिये । जो व्यक्ति 
कार्य करनेमें सर्वोत्तम ज्ञात हो, उसकी पदवुद्धि भी अवश्य करनी चाहिये । चोर, 
डाकू एवं लुटेरोंसे प्रजाको रक्षा करनेका पूर्ण प्रयत्त होना चाहिये । प्रजाकों 
आधिक समृद्धि किन किन साधनोंके द्वारा हो सकतो है, ग्रामीण क्षेत्रका विकास 
किस प्रकार किया जा सकता है, इन सब बातोपर राजाको ध्यान देता चाहिये । 
सत्यता और दयालुता राजाकै प्रमुख धर्म हैं | इन दोनों धर्मोंका अनुसरण करते 
हुए सेवकोंको नियुक्ति तथा प्रजाके अम्युदयके कार्य करना चाहिये। प्रजाकी 
बातोंको सुननेके लिए सदा तैयार रहना राजाका आवश्यक धर्म है। पग्रामोंके 
सुधार और कल्याणके लिए आथिक सहयोग देना, कृषिके विकासके लिए सिंचाई 
आदिकी व्यवस्था करना भी राजाके कार्योमें परिगणित हैं। आवश्यक अवसरके 
लिए धान्य संग्रह करना और दुर्भिक्ष आदिके अवसर पर उसे वितरित करना 
चाहिये। अक्षरम्लेच्छ--प्रकृत्या दुष्ट नीचकुलोत्पन्न साक्षर व्यक्ति, जो प्रजाको कष्ट 
पहुंचाते है, राजाको उन्हें आजीविका आदि देकर अपने अधीन करना चाहिये 
जिससे वे प्रजा आदिको कष्ट न दे सके । अक्षरम्लेच्छकी परिभाषा करते हुए 
बताया गया है कि जो अधर्म करनेवाले अक्षरोके पाठसे लोगोंको ठगा करते है, 
अक्षरजन्य ज्ञानके कारण अहंकारो, निन्‍्ध आचरण करनेवाले धूर्त, मासाहारी, 
हिंसक, बलपूर्वक दूसरेके धनका अपहरण करनेवाले है वे अक्षरम्लेच्छ है । राजा 
इस श्रेणीके अक्षरम्लेच्छोको किसी कार्यविद्येषमे नियुक्त करे । यदि दान-मान- 
सम्मान आदि द्वारा भी अपने अधीन न हो तो राजाको चाहिये कि उन्हें दण्ड दे। 
राजाका प्रजापालन करना सबसे आवद्यक करतंव्य हैं। प्रजाकी भलाईके लिए 
जितने भी कार्य किये जा सकते है, राजाको वे सभी कार्य करने चाहिये" । 

दुष्ट पुरुषोका निग्रह और शिष्ट पुरुषोंका पालन करना समण्ज्जसत्त्व कह- 
लाता" है। जो राजा निग्रह करने योग्य शत्रु अथवा पुत्र दोनोंका निग्रह करता 
है, जिसे किसीका पक्षपात नहीं है, जो दुष्ट और मित्र सभीको निरपराध बनाने 
को इच्छा करता है और इस प्रकार भध्यस्थ रहकर जो सबपर समान दृष्टि 
रखता हैं, वह समञजस कहलाता * है। समञ्जसत्त्व गुणका अर्थ ही है--सभीपर 
समान दृष्टि रखना । किसीके साथ पक्षपात नहीं करना । न्यायपूर्वक आजीविका 
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हिज० भादिपुरोणम सारत 


करनेवाले शिष्ट पुरुषोंका पाऊ॒न और अपराध करनेवाछे दुष्ट पुरुषोंका निम्नह 
करता चाहिये" । जो पुरुष हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रहसञ्चय आदि 
पापोंमे संलून हैं वे दुष्ट है और जो क्षमा, सन्‍्तोष आदिक गुणोंको धारण करने- 
वाले है वे शिष्ट * हे। दिष्टका पालन और दुष्टका निग्रह करना ही समण्जसत्त्व 
धर्म है । 

आधदिपुराणमे विवेचित राज्य-व्यवस्था राजतन्त्रात्मक है। पर यह राजतन्त् 
पाइचात्य देशोंके राजतन्त्रोसे भिन्‍न है । राजा सर्वोच्च पदपर अवश्य प्रतिष्ठित 
रहता है, पर वह निरंकुश नही रहता । राजा देश एवं प्रजाको प्राणोंके समान 
प्रिय मानता है। प्रजाको सन्तुष्ट करना और उसका उचित रीतिसे पालन करके 
सुखी बनाना ही राजाका सर्वप्रथम उद्देश्य है। इसो कारण आदिपुराणमे राजा 
के लिए विहित और निषिद्ध आचरणका वर्णन किया गया हैं। निषिद्ध आचरण 
के अन्तर्गत असत्य भाषणका त्याग, परद्रोहवर्जन, अभक्ष्यवर्जन, असूयावर्जन, कुसंगति 
वर्जन, अन्तरंगषड्रिपुवर्जन एवं स्वात्मस्तुतिबर्जन आदि हैँ। आचार-विचारकी शुद्धि 
राजाके विहित कत्तंव्योंमें निहित है। दान देना, पूजन, दर्शन आदि क्रियाओकों 
सम्पन्न करना, प्रजाको सन्तुष्ट रखना, आत्मचिन्तन करना एवं अतिथिसत्कार 
आदि राजाके लिये विधेय हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्रमें राजाके गुणोंका विवेचन 
आया हैं। बताया गया है कि राजामें चार प्रकारके गुणोका होना आवश्यक हैं-- 


१. आभिगासिक गुण | 

२० भज्ञागुण । 

३. उत्साहगुण । 

४. आत्मसंपत्‌ । 

अछुद्र परिवारत्त्व, वश्यसामन्तता, शुचित्त्व, प्रियवादिता, धाभिकता, दूर- 
दर्शिता आदि अभिगामिक गुण हैं। अस्त्र-इस्त्र एवं क्षास्त्रकी निपुणता, विवेक, 
तकंणाशक्ति, दृढ़चित्तत्व आदि प्रज्ञागुण है। शौर्य, क्षिप्रकारिता, दक्षत्त्व एवं 
अमर्ष उत्साह गुण" हैं । आात्मसंपत्‌के अन्दर्गत बाग्मी, प्रगल्भ, स्मरणशील, बल- 
थान्‌, उन्‍्ततमत, संयमी, निपुण सवार, शन्रुका सामना करनेकी क्षमता, स्वसैन्य- 
संरक्षणकी क्षमता, उपकार या अपकारके यथोचित प्रतीकारकी योग्यता, दीर्घ- 
दक्षिता, दूरदर्शिता, सन्धिप्रयोगोको अवगत करनेकी क्षमता, कोष संवरद्धतकी प्रज्ञा, 
गम्भी रता, उदारदुृष्टि आदि गुण परिगणित" है। 
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याश्नवल्क्य स्मृतिमें' राजाकों उत्साही, स्थुललूक्य, कृतज्ञ, वृद्धसेवी, विनय- 
युक्त, कुलीन, सत्यवादो, पवित्र, अदीर्षसूत्रो, स्मृतिवान्‌, प्रियवादी, घामिक, 
अव्यसनी, पण्डित, शूर, रहस्यवेत्ता, राज्यप्रबन्धी शिथिलूताका प्रबन्ध करने 
वाला, आत्मविद्या और राजनीतिमें प्रवीण बतलाया है । 


मनुस्मृतिमें* भी राजाके गुणोंका विवेचन आया है। ये गुण याज्ञवल्क्यस्मृति 
ओऔर कौटिलीय अर्थशास्त्रसे मिलते-जुलतें हैं । 


राज्यके अन्य भंग 


कौटिलोय अर्थंशास्त्रमें) राज्यको सप्ताग कहा है। इस सदप्तागर्में स्वामो, 
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र ये सात गिनाये गये हैं। मानसोल्लास 
में" भी स्वामी, अमात्य, सुहृदू, कोष, राष्ट्र, दुर्ग एवं बलको सप्तांग कहा गया 
है। पूर्वमें जो राजाके गुणधर्मोका विवेचन किया है, वही स्वामीका गुणधर्म है । 
आदिपुराणमे” अमात्यको महृत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अमात्यकी योग्यताके सम्बन्ध 
में बताया गया है कि कुलीन, श्रुतिसम्पन्न, पवित्र, अनुरागो, वीर, धीर, निरोग 
तीतिशास्त्र में पण्डित, प्रगल्भ, वास्मी, प्राज्ष, रागद्रेषसे रहित, सत्यसन्ध, महात्मा, 
दृढ़चित्तवाला, निरामय, प्रजाको प्रिय तथा दक्ष होना चाहिए* । कौठिलोय अर्थ- 
शास्त्रमें? भी अमात्य-सम्पत्तिका वर्णन आया है। बताया गया है कि अमात्यकी 
नियुक्ति अपने देशमें उत्पन्न हुए कुलीन, प्रगलल्‍्भ और पवित्र व्यक्तिकी होनी 
चाहिए । अमात्यकों योग्यताका वर्णन करते हुए कहा है कि ललित कलाओंमें 
निपुण, अथंशात्रका विद्वान, बुद्धिमान्‌ , स्मरणश्शाक्ति सम्पन्न, चतुर, वाषपटु, उत्साही, 
प्रभावशालो, सहिष्णु, पवित्र, स्वामिभक्त, सुशील, स्वस्थ, समर्थ, धैयंवान्‌, निर- 
भिमानी, प्रियदर्शी, स्थिर प्रकृति एवं हेषवृत्ति रहित होना चाहिये । मन्‍्त्री नियुक्त 
करनेसे पूर्व राजाकों चाहिये कि वह प्रामाणिक, सत्यवादी और आप्तपुरुषोंके 
द्वारा उनके निवास स्थान, आर्थिक स्थिति, योग्यता, शास्त्रीय पाण्डित्य, प्रत्युत्पन्न- 
मतित्त्व, स्मृति, धारणा, वाक्यपटुता प्रगल्भता, प्रतिभा, शीरू बल, स्वास्थ्य 
आदिको जानकारी प्राप्त" करे। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय ये त्तीन राजव्यवहार 
को विधियाँ” हैं। स्वयं देखा हुआ प्रत्यक्ष, दूसरेके माध्यमसे जाना हुआ परोक्ष 
और सम्पादित कार्योंसे किये जाने वाले कार्योका अनुमान करना ही अनुमेय है । 
राजा अमात्योंके द्वारा उक्त तीनो प्रकारके कार्यव्यवहारोंका सड्चालन अमात्यों 
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३७२ आदि पुराणमें आारत 


के सहेयोगसे करता है। अमात्योंके बिना राज्यकाजके सड्चालनमें अत्यधिक 
कठिनाई होती है। अतएब पूर्णतया अमात्यका परीक्षणकर हो उसकी नियुक्ति 
करनी चाहिये । अमात्यके लिये मन्त्रो ओर सचिव शब्द भी प्रयुक्त हुये हैं। राज्य 
को व्यवस्था मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा ही सड्चालित की जाती थी। मल्त्रिपरिषद््मे कम- 
से-कम चार और अधिक-से-अधिक सात मन्‍्त्री होते! थे। आदिपुराणमें भ्न्त्रियों- 
को बुद्धिमान. सस्‍्नेही और दोर्घदर्शी कहा गया है । कार्यसंचालनकी योजना 
मन्त्रिपरिषद्‌ ही तैयार करती थी। राजा अपनी सुनिश्चित योजनाकों जब तक 
भन्त्रियोंसे स्वीकृत नही करा छेता था, तब तक उस योजनाकों लागू नहीं कर 
सकता था। आदिपुराणके एक सन्दर्भसे यह निष्कर्ष निकलता है कि मन्त्रियों 
द्वारा योजनाकी स्वीकृति आवद्यक-्सो थी ! 
पुरोहित* 

राज्यकी रक्षाके लिए पुरोहितको नियुक्त करना भी आवश्यक माना गया 
है । पुरोहितकी योग्यताका” कथन करते हुए बताया है कि त्रयी विद्या, दण्डनीति 
शान्तिकर्म, पौष्टिक और आधर्वणमे कुशल व्यक्ति ही राज्यका पुरोहित होता 
था । पुरोहितको दण्डनोतिका विशेषज्ञ होना अत्यावध्यक है। शुक्राचार्यने शुक्रा- 
नोतिपमे बताया है कि दण्डनीति ही एक ऐसी विद्या हैं जिस पर सभी अन्य 
विद्याओका योगक्षेम निर्भर रहता है! पुरोहित शान्तिकर्मद्वारा दुर्भिक्ष, अवर्षण, 
एवं कृषि सम्बन्धी बीमारियोका शमन करता था। पशुओ ओर मनुष्योमें जो 
महामारिमाँ उत्पन्त होती थी उनका निवारण वैद्य औषधियों द्वारा और पुरोहित 
अपने द्ान्तिकर्म द्वारा करता था। याज्ञवल्कयस्मृति”में पुरोहितको ज्योतिष 
शास्त्रका जाता, समस्त शास्त्रोमे समृद्ध, अर्थशास्त्रमे कुशल और शान्तिकर्ममे 
प्रयोण बतलाया है । मनुस्मृति में भी मनुने गृह्मयकर्म और शान्त्यादिकर्मोमे प्रवीण 
पुरोहितको कहा है। कौटिल्य अर्थक्षास्त्र में पुरोहितकों शास्त्र प्रतिपादित 
विद्याओंमे युक्त, उन्नत, कुलशी लवान्‌ षडज्भवेदका ज्ञाता, ज्योतिषशास्त्र-शकुनशास्त्र- 
दण्डनीतिशास्त्रमे अत्यन्त निपुण, दैवो मानुषी आपत्तियोंके प्रतीकारमे समर्थ होना 
चाहिये । इसी प्रकार शुक्रका कथन है ' कि जो मन्त्र और अनुष्ठानमे सम्पन्न, वेद- 
शत्रयीका ज्ञाता कर्म तत्पर,जितेन्द्रिय, जितक्रोध, लोभ तथा मोहसे रहित, वेदके 
षडंगोका ज्ञाता, घनुविद्या तथा धर्मका ज्ञाता, स्व और परराष्ट्रनीतिका अभिन्न 
पुरोहित होता है । संक्षेपमे इतना ही कहा जा सकता है कि न्याय और धर्मका 


१. आडिपुराण ४१९० ( पूर्वाद् )। २, वही, ४१६० (उत्तराद्ध )। ३. वही, ४।१९३ 
तथा ४४१९७ | ४. वही, ७७७ | ५ मानसोल्लास २२६० | ६. मानसोल्लास पृ० १७५० पर 
उद्धृत | ७, याश० १ ३१३। ८, मनु० ७ ७८। ९ अर्थ० १६१५ ६ १०. शुक्र० र[७७-७६ । 
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प्रतिनिधि राष्ट्रमें पुरोहित होता था। आदिपुराणका प्रत्येक राजा अपनी राज- 
परिषद्म पुरोहितकी नियुक्ति करता हुआ दिखलाई पड़ता है । भरत चक्रवर्त्ती जैसे 
सम्राठके यहाँ बुद्धिसागर पुरोहित नियुक्त था।"? पुरोहितके अध्ययनसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि पुरोहित द्विज वर्गका प्रतिनिधि होता था । यह राज्वाभिषेकके 
अवसरपर न्यायकी खड़ग राजाकों देता था और उसे न्यायनोतिसे शासन करनेके 
लिए अनुशासित करता था। जादिपुराणमें उसी राष्ट्रको समुद्ध माना गया है जो 
सप्तागपूर्ण है। 

सेनाध्यक्ष* 


सेनापतिका स्थान राज्यके सप्तांगोंमें महत्त्वपूर्ण है। सेना हो राजाकी 
विजयका कारण होतो है और सेनाका सुचाह रूपसे संगठन एक योग्य सेनापति 
ही कर सकता है । सेनापतिके गुणोंमें बताया गया है कि उसे कुलवानू, शील- 
वान्‌, चैर्यवानूु, अनेक भाषाओमें निपुण, गजाइबपर चढनेमें दक्ष, शस्त्रात्र 
शास्त्रका ज्ञाता, शकुनविद; आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक चिकित्साका ज्ञाता, 
वाहनोका विद्येषज्ञ, अस्त्रशस्त्रका विशेषज्ञ, दानी, मधुरभाषी, दान्त, मतिमान्‌, 
दुढप्रतिज्ञ, शूरवीर तथा भृत्योको विद्योप रूपसे माननेवाला होना चाहिये । 


कौटिल्य अर्थशास्त्रमे सेनापतिकी योग्यताका वर्णन करते हुए बताया हैं कि 
सेनाके चारो अंगोंके प्रत्येक कार्ययो उसे जानना चाहिये । प्रत्येक प्रकारके युद्धमें 
सभो प्रकारके अस्त्रशास्त्रके संचालनका परिज्ञान भी उसे होना चाहिये । हाथी 
घोडेपर चढना, और रथसज्चालन करनेमें भी अत्यन्त प्रवीण होना चाहिये। 
चतुरंगी सेनाके प्रत्येक कार्यका उसे परिज्ञान होना चाहिये । युद्धमें उनका कार्य 
अपनी सेनापर पूर्ण नियन्त्रण रखनेके साथ ही साथ शत्रकी सेनाको नियन्त्रित 
करना भोए७ँ है। इसप्रकार सेनापतिका महत्त्व आदिपुराणमे स्वोकृत है । 
भरत जैसा सम्राट्‌ भो अयोध्य सेनापतिको* नियुक्त किये था । 


प्रधान सेनापतिके अतिरिक्त रथ्सेनाध्यक्ष, पैदलसेनाध्यक्ष , हस्तिसेनाध्यक्ष 
ओऔर अश्वसेनाध्यक्षोकी भी नियुक्तियाँ की जातो थीं। हन सभी सेनाध्यक्षोंको 
शूरवीर होनेके साथ-साथ युद्धकला और शास्त्रोमे भी प्रवीण होना चाहिये। 
गजसेनाध्यक्ष के* सम्बन्धमे बताया गया है कि उसे हाथियोंकी प्रकृति, आकृति 
एवं गृुणोकी जानकारी होनी चाहिये । सैन्यसञड्चालनमे गजोका बपयोग किस 
प्रकार किया जा सकता है और गजोकी शिक्षा किस प्रकार निष्पष्न की जा 


१. आदिपुराण ३8७।/१७५। २. आदिपुराण ५७७; ३. मानसोल्लास २।३।१०-१२। 
४, कौ० अथे० पृ० २९३ | ५. आदि९ए ३७।१७४ । ६. विशेष जाननेके छिए देखिये, कोटिल्य 
अमश्ास्त्रका हस्ति सेना प्रकरण पृ० २८३०२६१। 
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सकती है आदि बातोंका परिज्ञान भी हस्तिसेताध्यक्षको होना चाहिये । अश्वसेना- 
ध्यक्षको! अध्वोंकी तस्ल, रोग, प्रकृति गुणदोष, आदि बातोंकी जानकारीके 
साथ सेनामें व्यवहृत होनेवाले घोडोंकी शिक्षा-दीक्षा किस प्रकारकी होनी चाहिये, 
आदि तथ्योंस भी वह अवगत रहता था। इसी प्रकार रथसेताध्यक्षकों 
रथसंचालनके विधिविधानोंके सम्बन्धमें परिश्ञान रहना आवश्यक है। देवरथ, 
पुष्परथ, सांग्रामिकरथ, पारयाणिकरथ, आदि विभिन्न प्रकारके रथोंकी जान- 
कारीके साथ शस्त्रसञचालन एवं युद्धमें रथोके व्यवहार किये जानेको विधिका 
ज्ञान आवश्यक है। पैदलसेनाध्यक्ष ' सेनाकी कार्यव्यवस्थाके सम्बन्धमें पूर्णज्ञाता 
होता था। उसे श्रेणिबल विभिश्न प्रदेशोंमें रखी गयी सेना, मित्रबल--मित्रराजा 
की सेना, अमिश्रवल---शत्रुराजकी सेना, अटवोबल---जंगलूकी सु रक्षाके लिए नियुक्त 
सेना एवं भृत्यवल-- वेतनभोगी सेनाका पूर्ण परिज्ञान होना आवश्यक है । पैदलसेना- 
ध्यक्ष जंगल, तराई, मोचाबन्दी छलकपट, खाई खोदना, दिन युद्ध, रात्रियुद्ध 
आदिकी भी जानकारी रखता था । देशकालकी दृष्टिसे सेनाओंकी उपयोगिताओ 
और अनुपयोगिताओंका भी उप्रे ज्ञान रहता था। 


कोषाध्यक्ष 


कोष राज्यका आधार है । कौटिल्यने 'कोषपूर्वा. सर्बारम्भा ? कहा है 
जिसका अर्थ है कि समस्त कार्योका आधार कोष है । कोषकी सुरक्षा एवं वृद्धिके 
लिए कोषाध्यक्षकी नियुक्ति परमावश्यक है। कोषाध्यक्षकों योग्यताम बताया 
गया है कि उसे गृुणाकार, भागहार और पश्रैराशिक विधिसे सुपरिचित होना 
चाहिये । लोभ, रागद्वेष और प्रमोदका त्यागी होना चाहिये । ईर्ष्या, हेष, लोभ, 
मात्स्य आदि दुर्गुगोका अभाव परमावश्यक है। कोषागारके पद पर आदिपुराणके 
अनुसार श्रेष्ठि नियुक्त किया जाता है। यह कोषवृद्धिके उपायोसे भी अवगत 
रहता है । आदिपुराणमे कोषके लिए “श्रीगृहं आया हैं । कोष्ठागारके अध्यक्षपद- 
की नियुक्तिका निर्देश भी आदिपुराणमे उपलब्ध है । इस सन्दर्भभे बताया गया 
है कि कोष्ठागारके अधिकारीको घमकाकर बलवान लोग धनादि सामान निकाल- 
कर ले जाते थे । 
दण्डाधिकारी 


देण्डाधिकारीका दूसरा नाम धर्माधिकारी भी है। आदिपुराणमे” उसको 





१, विद्वेष जाननेके लिए देखिये कॉ० अथ० का अश्वसेना प्रकरण पृ० २७४-२८२ | 
२. विशेषके लिए कॉ० अरथ० रथ पेना प्रवरण पृ० २९२ । ३. विशेष जाननेके लिए देखिये--- 
कोटिलोय अधशास्त्र पैदलपेना प्रकरण पृ० १६१ । ४. वही, ए० १११। ५, आदिप्राण 
३१७८५ | ६ वही, 4२२५ । ७, वही, ५॥७ | 
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अधिकृत या अधिकारी शब्द दारा अभिहित किया गया है। दण्डाधिकारी राष्ट्रमं 
स्थायपूर्वक प्रत्येक कार्यका निर्णय करता और उस निर्णयके अनुसार छोगोंको 
चलनेके लिए बाध्य करता था । प्रशासन सम्बन्धी कार्यकोी देशरेख इसोके द्वारा 
सम्पन्न होती थी। यह पक्षपात रहित न्याय करता था। रागद्वेष शून्य, लोभ, मोह 
आदि दुर्गुगोते रहित होता था । किसी भी प्रकारके प्रलोभन इसे अपने क्तंव्य- 
पथसे विचलित नहीं कर सकते थे । न्याय करनेमें यह अपने सहयोगियींसे भी 
सलाह लेता था । अपराधोंकी छानबीन करना, और निष्पक्ष रूपते अपराधके 
अनुसार दण्ड देनेकी घोषणा दण्डाधिकारीका कार्य था। 
तन्‍्त्र और अवाय 

आदिपुराणमें तन्‍्त्र और अवायका विस्तृत वर्णन आया हैं। तन्त्रका अर्थ 
स्वराष्ट्रकी व्यवस्था करना है। राजा अपने मन्त्रिपरिषद्के सहयोगसे स्वराष्ट्रकी 
व्यवस्था करनेम सफल होता था। मन्त्रिपरिषद्में मन्त्रियोंके अतिरिक्त कोषाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्ष, पुरोहित, दण्डाधिकारी भी सम्मिलित रहते थे। राजाका सबसे आवब- 
इयक कृत्य स्वराष्ट्रकी अभिवुद्धि करना, उसकी रक्षा करना एवं प्रजाको सभी 
प्रकारसे सुखी बनाना था। राष्ट्रकल्याणके लिए राजा अपने मन्त्रियोसे परामर्श 
करता था तथा सामन्‍्तोको बुलाकर अपने तन्‍त्रकी व्यवस्थाके सन्दर्भमें विचार- 
विनिमय करता था ।" तन्त्रके अन्तर्गत स्वराष्ट्र सम्बन्धी सभी प्रकारकी व्यवस्थाएँ 
आतो है। 

अवाय * परराष्ट्र नीतिका निर्धारण है । अर्थात्‌ परराष्ट्रींक साथ कैसा सम्बन्ध 
होना चाहिये, इनके साथ किस प्रकारका व्यवहार करनेसे या किस प्रकारकी 
नीतिके निर्धारण करनेसे सन्धि आदि कार्य सुव्यवस्थित रह सकते है--इस प्रकार 
की विचारसरणिको अवाय कहा जाता हैँ । सुयोग्य शासकके छिए तन्‍त्रकी चिन्ता 
जितनी आवश्यक हैं उससे कही अधिक अवायकी। परराष्ट्रीके साथ व्याव- 
सायिक नीति निर्धारित करना एवं यातायातके साधनोके सम्बन्धमें सन्धि स्थापित 
करना अवाय है । अवायका विचार आदिपुराणमे आवश्यक बताया गया है । 
षाड्गृण्य सिद्धान्त 

आदिपुराणके भारतमे राज्यकी वैदेशिक चीतिका सड्चाऊन पाडगुण्य 
सिद्धान्तके अनुसार किया जाता था। इसके छ अंग निम्न प्रकार है-- 

१. सन्धि 

२. विप्र ह 


१, आदिपुराण ११।/८१-८३१ तथा ४१।१३७। २. वही, ४१११८ तथा ४६।७२ । १. 
बही, २८।२८ तथा ४१।१३८-१३५९ । 
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३. आसन 
४. यान 

५, संक्रय 
६. हेधीभाव 


सन्धि 


प्रतिज्ञापर्वक किसी अन्य राज्यसे किन्‍्ही विशेष छतोंके अनुसार समझौता कर 
लिया जाय तो वह सन्धि हैं| सन्धिके कई भेद हैं। जब विजित राजा जीतनेवाले 
राजाके कहे अनुसार सेना तथा अपनी शक्तिके अनुसार धन लेकर उसके सामने 
आत्मसमर्पण करता है तो वहू असिष सन्धि कहलाती है। सेनापति और 
राजकुमारको शझत्रुके सामने भेजकर जो सन्धि की जाती है, उसे पुरुषान्तर 
सन्धि कहते है । इसोको आत्मरक्षण सन्धि भी कहा गया है । क्योंकि विजित 
राजा शत्रुके दरवारमें न जानेसे आत्मरक्षा कर छेता है । शत्रुके कार्यकी सिद्धिके 
लिए 'मै स्वयं अकेला ही जाऊँगा या मेरी सेना ही जायेगी, इस प्रकारकी छर्तें 
रखकर जो सन्धि को जाती है उसे अदृष्टपुरुष सन्धि कहते है। इस सन्धिसे 
मुख्य सैनिकों और राजाकी रक्षा होती है।अत' इसे दण्डमुख्यात्म रक्षण सन्धि भी 
कहा जाता है । उक्त तीनो सन्धियोंमेसे प्रथम दो सन्धियोमे विश्वासके लिए जब 
विजेता राजा प्रमुख राजपुरुषोंजी कन्याओंसे विवाह करे और तीसरी सन्धिमे 
शतन्रुको विष आदि गूढप्रयोगो द्वारा वशमे करे तो इस प्रकारकी तीनों सन्धियोको 
दण्डोपनत सन्धि कहते है । धन आदि देकर अमात्य आदिको जिस सन्धिके द्वारा 
छुडाया धाय उसे परिक्रम सन्धि कहते है । परिक्रय सन्धिको सुविधापूर्वक निभानेके 
लिए जब किद्दतों द्वारा धन दिया जाय तो उसे उपग्रह सन्धि कहते हैं। किसी समय 
ओऔर स्थान विशेषमें घन देनेका वचन दिया जाय तो उस उपग्रह सन्धिको प्रत्यय 
सन्धि कहते है । निश्चित किये हुए धनको नियत समयमें देता और कन्या आदिके 
दानसे भविष्यमे सुखकारी सन्धिको सुवर्ण सन्धि कहा जाता है। क्योकि इससे 
विश्वास उत्पन्न होकर दोनोमें एकता स्थापित हो जाती है। इस सन्धिके विपरीत 
जिस सन्धिके अनुसार मागी हुई धनराशि तत्काल देनी पड़े उसे कयाल सन्धि 
कहते है । कोटिल्यके अर्थशास्त्र” में सन्धि-व्यवस्थाका विस्तृत वर्णन आया है । 


विग्रह 
राजा सुन्दर यत्नो, सहायको, सामर्थ्य और बलके अनुसार परामर्श हीन था 
सन्त्रिपरिषद्से हीन राजाके साथ विग्नह करे । कौटिल्यने “अपकारो विग्रह:”* कहा 


१. विशेष जाननेके लिए कौटिल्य अयेशास्त्र, प० ५४९-५६३ | २. बही, पृ० ए४६ | 


शलमैतिक बिचार । ६- शैचे 


है अर्थात्‌ किश्ी राजाका अपकार करना विग्रह है। विग्रह या बिगाड़ हीन शक्ति 
गाछेसे ही करना चाहिये, सबलशबित वालेसे नहीं । विशभ्रह आठ प्रकारके होते हैं-- 

१. कामज-न्स्ज्रीके कारण उत्पन्न विग्रह 

२. छोभज---धनहरणके कारण उत्पन्न विप्रह 

३. भूभव--भूमिके कारण उत्पन्म विम्नह 

४, मानसमभ्मव--मानरक्षाकेलिए उत्पन्न विग्रह 

५. अभयाख्य---शरणागतकी रक्षाके लिए उत्पन्न विग्रह 

६. इृष्टज---इृष्ट मित्र अथवा मित्रके लिए उत्पन्न विग्रह 

७, मदोत्यित--मद, विद्या, धन, यौवन आदिके अहंकारके कारण उत्पन्न 
विग्रह 

८. एकद्रव्याभिछाष--किसी एक ही अर्थको दृष्टिसे आपसमें सम्पन्न 
होनेवाला विग्रह । 

विग्रहके प्रमु कारण स्त्री घन भूमि और मद ही हैं । भरत और बाहुबलिका 
विभ्रह सत्तामदके कारण ही हुआ है । राजनीतिका यह नियम है कि कोष एवं 
प्रभुशक्तिकी समृद्धेके छिए विजयी राजाको विग्रहमें प्रवृत्त होना चाहिए । 
आसन 

कौटिल्य अर्थशास्त्रमें 'उपेक्षणमासनम्‌” कहकर उपेक्षा कर देना ही आसन 
बतलाया है। स्थान ओर उपेक्षण आसनके पर्यावाची शब्द है। शत्रुके बराबर 
धक्तिका होना आसन हैं। जब शत्रुकी अपेक्षा अल्पश्क्ति हो तो स्थान तथा 
उपायोंका प्रयोग करना अथवा कम करना उपेक्षण हैं। मानसोल्लासमें दश 
प्रकारके आसनोंका उल्लेख मिलता है--- 

१, स्वस्थासन---शत्रुके रिष्कण्टक राज्यको देखकर अपने स्थानपर स्थित 
रहना । 

२. उपेक्ष्यासत--झत्रुकी अधिक शाक्तिका अनुमानकर छत्रुके नाशकों विधाता 
पर छोड़ देना । 

३० मार्गरोधासन--मार्गके अवरुद्ध होनेसे उपेक्षा करना । 


४. दुर्गवाध्यासन--दुर्गकी शक्तिविद्येकेक कारण आक्रमण न कर उसके 
समीपवर्ती प्रदेशमें वास करना । 

५. राष्ट्रस्वीकरणासन---हठपूर्वक प्राप्त किये हुए राष्ट्रको बशमें करनेके हेतु 
बहाँ तिवास करना । 


१, कौटिल्य अध॑ज्ञास्त्र पृ० ५४९ । 
४९ 


औैज८ आविदुराणमें भारत 

६. रमणीयासन--विजिगोषु राजा युठस्थरूमें दत्रुओंको मार यदि वहाँके 
“रमणीय स्थानों पर निवास करे तो वह रमणीयासन कहलछाता है | 

७. निकटासन--अत्यन्त दुर पर स्थित छात्रुके लिए उद्यत राजा जब समीप 
जाकर अपना स्थान बनाता है, तो उसे निकटासन कहते हैं । 

८. दू रमार्गासन--अत्यन्त दूरदेशमें जाकर कुछ कारू तक निवास करना । 

९, प्रलोभासत--अन्य राजाके द्वारा प्रलोभन दिये जाने पर निवास करना 
प्रलोभासन है । 

१०, पराधीनासन--स्नेह अथवा बेर भावसे जब राजा अपने देशको नहीं 
जा पाता तो वह स्थान पराधीनासन कहलाता है । 

आद्यय यह है कि अपनी शक्तिकी कमजोरीके कारण कुछ न कर विशेष 
अक्सरकी प्रतीक्षामें स्थित रहना आसन" हूँ । 
यान 

यानका अर्थ है प्रयाण करना। कोई राजा अन्य राजा पर आक्रमण 
करनेके लिए जो प्रयाण करता है, उसको यान कहते हैं। प्रयाण करते समय 
राजाको यात्रा सम्बन्धी शकुनोपर भी विचार करना चाहिगे। मत्स्यपुराणमें 
विजोगीषु राजाके यानके विषयमे कहा गया है कि जब छात्रु अपने शत्रुओसे 
पीड़ित हो अथवा विपत्तियोंमें फेंसा हुआ हो, उस समय विजीगीषुको श्राक्रमण 
करना चाहिये । वस्तुत: यान और आसन विग्नहके ही रूपान्तर है । 
संश्रय 

स्वयं हीनशक्तिवाला होनेपर जब राजा अपनी घिजयके लक्षण नही देखता 
अथवा बलवान राजा द्वारा पीडित किया जाता है तो वह क्षेम स्थानका आश्रय 
भ्रहण करता है । संश्रयका अर्थ है कि किसी राजाकी हारण ग्रहण करना । पर 
यहाँ यह विचारणीय हैं कि शरण ग्रहण करते समय ऐसे राजाकी शरण छेनी 
चाहिये, जिसकी शक्ति शत्रुकी शक्तिसे अधिक हो । संश्रयसे दुर्गंका भी ग्रहण किया 
जाता है और अन्य राजा भी । तथ्य यह है कि बलशाली प्रतिद्वन्दी राजाका 
आश्रय ग्रहण करनेसे हो रक्षा हो पाती है । 
द्वेघी भाव 

दो बलो शात्रुओके मध्य वाणी द्वारा अपनेंकी समर्पित करते हुए काककी 
आँखके समान द्घीभावका आचरण करना दहधोभाव है । दघीभावका शाब्दिक 
अर्थ है दोनों ओर मिले रहता । कौटिल्यने सन्धि और विग्रह दोनों गुणोंके एक 
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साथ प्रयोग करनेकों हंधीमाव कहा हैं। हैधीभावका आचरण परराष्ट्रके साथ 
सम्बन्ध निर्वाहके लिए किया जाता है। राजनीतिशास्त्रका नियम है कि एक 
दुसरेको हानि पहुँचानेमें असमर्थ सम्धिकी इच्छा रखने वाले विजिगोषु और दात्ु 
राजाको चाहिये कि वे विग्रह करके आसनका सहारा लें या सन्धि करके आसन 
का. सहारा लें। जब ज्षत्रु राजा व्यसनोंमें फेंसा हो, उस समय यानका प्रयोग 
करना चाहिये । विजिगीषु राजाको चाहिये कि थोड़ी-सी विपत्तिमें फेंसे राजापर 
पहले आक्रमण करे। इस प्रकार षाड़गृण्य सिद्धान्त द्वारा वैदेशिक नीतिका संचा- 
लन करना चाहिये । 


तीन बल" 

बलका नाम ही शक्तित है और शक्तिके तोन भेद हैं। मन्त्रशक्तिको ज्ञास- 
बल, प्रभुशक्तिको कोश और सेनाबल एवं उत्साहशक्षतिको विक्रमबल कहते 
हैं। इन दक्तियोंसे युक्त राजा श्रेष्ठ होता है। इनसे हीन निर्बल ओर समान 
शक्ति वारा मध्यमबाली कहलाता है। राजाको चाहिये कि वह अपनी शक्तिको 
बढानेके लिए निरन्तर यत्नशील रहे | सैन्यशक्ति राज्यकी सात प्रकृतियोंमेंसे 
एक है। सेना छ प्रकार की बतायी गयी है । 


चार उपाय" 

अपने राज्यविस्तार और प्रजापर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए चार 
उपायोंका आश्रय प्रहण करना पडता है । इन चार उपायोंमें साम सर्वोत्तम, भेद 
मध्यम, दान अधम और दण्ड कष्टतम हैं। बिना द्रव्यकी हानिके उपाय रहित 
कार्यके सिद्ध हो जानेके कारण साम अत्यन्त उत्तम माना गया है। कुलीनों, 
कृतज्ञों, उदार चित्तवालों एवं मेधावियोंके साथ सामका व्यवहार करना चाहिये। 
सामका अर्थ है वचनचातुर्यसे अपने वश करना । 'तुम्हारे समान मेरा कोई मित्र 
नही यह मिश्रविषयक साम हैं । 'हमको और तुमको मिलकर शत्रुका सामना 
है. एक दूसरेकी सहायता करनी है यह शत्रुविषयक साम है । 

जो शत्रु साम उपायके द्वारा वश नहो, उसे भेद द्वारा बशमें करना 
चाहिये । भेदका अर्थ है कि छात्रुको किसी अन्य दात्रुस छड़ाकर उसकी शक्ति 
क्षीण कर देना । साममें स्वयं मिलनेका प्रयत्व किया जाता है, पर भेदमें फूट 
डालकर आधीनता स्वीकार करानी पड़ती है । 

तीसरा उपाय दान या दाम है। धन देकर या अन्य कोई भौतिक वस्तु 
देकर शत्रुकों प्रसन्न करना दान उपाय हैं । दान उपाय हारा लछोभी राजा सहज- 
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अधीन हो जाता है | ब्रत: भूमि. द्रव्य, कन्या एवं अभम दान द्वारा शन्ञकों अनु- 
कूल बनाना दान नामक उपाय है। 

जहाँ साम, दाम और मेद ये तीनों उपाय निष्फल हो जाते हैं वहाँ दण्ड 
उपाय व्यवहारमें लाना पडता है। पर दण्ड उपायका प्रयोग करनेके पूर्व अपनी 
शक्ति और बलका विचारकर छेना आवश्यक है। दण्डका प्रयोग शक्तिहीन पर 
ही किया जा सकता है, सबलू पर नही । इस प्रकार उक्त चार उपायों द्वारा छात्र 
और मित्रोंको अपने अधीन बनाना चाहिये । 
शासन-पद्धति 

आविपुराणमें प्रतिपादित भारतका शासन ग्रामीण पद्धतिसे होता था। 
ग्रामीण पद्धतिका आर्थ यह है कि प्रत्येक बड़ा गाँव राष्ट्रका अंग समझा जाता 
भा और उसोकी सुव्यवस्थासे समस्त राज्य या राष्ट्रकी सुन्यवस्था समझो जाती 
थी । प्राम सम्बन्धी कल्याणके लिए राजा निम्न कार्य सम्पन्न करता था --- 

१० गाँव बसाना । 

२. उपभोक्‍ताओंके योग्य नियम बनाना । 

३. वैगार लेता । 

४ अपराधियोंको दण्ड देना । 

५. जनतासे राजस्व या अन्य कर वसूल करना । 

प्रामोको आदर्श बनानेके लिए राज्यकी ओरसे सभी प्रकारकी सुब्यवस्थाएँ 
प्रचलित रहता थी । प्रत्येक गाँबका एक मुखिया * रहता था, जो गाँवोकी तात्का- 
लिक आवश्यकताओंकी पूति करता और उत्पन्न हुईं कठित समस्याओको दण्ड- 
धर्माधिकारी अथवा अन्य पदाधिकारियोंको निवेदित करता था। दण्डाधिकारीके 
अतिरिक्त शासनव्यवस्थामें स्‍्वय राजा सम्मिलित होता और गूढ़ समस्याओं एवं 
भयंकर अपराधोकी स्वयं छानबीन करता था। प्रद्यासनकी इकाई गाँवके रहने 
पर भी नागरिक प्रशासन कमजोर नहीं रहता था। राजा व्यवस्थाको सुदृढ़ 
बनानेके लिए दुत एवं गुप्तचर भी नियुक्त करता था । 
दूत एवं गुप्तचर 

आदिपुराणमें गुप्तचरोंको राजाका चक्षु कहा गया है। नेत्र तो केवल मुखको 
शोभा ही बढाते है और पदार्थोको देखनेका ही कार्य करते हैं, पर गृुप्तचर रहस्य- 
पूर्ण बातोंका पता लगाकर राज्यशासनको सुदृढ़ बनाते हैं। बताया है-- 

चहक्कुश्यारों विचारश्च तस्थासीत्कायंदशने । 
चक्षुषी पुनरस्यास्थ मण्डने दृश्यदशने ॥ 


१. आदि० १६।१६८ । २, वही, २९११३ । ३. आदियुराण ४१७० । 
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उक्त पद्चके अध्ययनसे निम्नलिखित निष्कर्ष उपस्थित होते हैं। (१) गृप्तचर 
राज्य-ध्यवस्था एवं शासत-व्यवस्थाकों सुदृढ़ बनानेमें सहायक हैं। (२) प्रजाके 
सुख एवं उसकी शान्तिमें बाधा उत्पन्न करनेवालोंका पता गुप्तचरों द्वारा ही 
छगता है। (३) प्रमुख सूचनाओंको एकत्रकर गृप्तचर राजाके पास पहुँचाते हैं । 

शासनअ्यवस्थाके लिए गुप्तचर विभाग अत्यन्त आवश्यक हैं। शासनमें 
विध्त या गढ़बढी उत्पन्न करनेवालोंको जानकारी गुप्तचर विभागसे ही प्रात होती 
थी । स्वराष्ट्र और परराष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्थाएँ और सूचनाएँ एकत्र करनेका कार्य 
गुप्तचर विभाग ही करता था। शासन सड्त्वालनके लिए कौटिल्यने भी सन्धि, 
विग्रह, चतुरुषाय और तीन शक्तियोंको उपयोगी माना है। 

शासनको सुदृढ बनानेके हेतु गुप्त मन्त्रणा आवश्यक है। यह गुप्तमंत्रणा मन्त्रि- 
परिषद्के साथ की जाती थी। शत्रु देशको ओर दूतोंको भेजना और बपने 
सन्देश वहाँ पहुँचाकर शासनव्यवस्थाको सुदृढ़ करना आवदयक था । दूत तीन 
प्रकारके बताये गये हैं-- 

१, निःसृष्टार् 

२. परमितार्थ 

३, शासनार्थ 


आदिपुराणमे निःसृष्टार्थ) दृतका उल्लेख आया है जिसमें अमात्यके सम्पूर्ण 
गुण वर्तमान हो उसे नि सृशर्थ, जिसमे चौथाई गुण हीन हों उसे परमितार्थ 
और आधे गुण हीन हों उसे शासनार्थ कहा गया है। राजदूतको चाहिए कि वह 
शत्रु देशके वनरक्षक, सीमारक्षक, नगररक्षक, नगरवासियो और जनपदवासियोंसे 
मित्रता करे। छात्रु देशको राजधानी, दुर्ग, राज्ययोमा, आय, उपज, आजी- 
विकाके साधन, राष्ट्ररक्षाके तरीके एवं वहाँके गुप्त भेदोंकी दृतकों जानकारी प्राप्त- 
करनी चाहिये । शत्रुराजाके देशमें प्रवेश करनेके पूर्व वहाँके राजासे उसे आज्ञा 
प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह वहाँ अपने कार्य मे सिद्धि प्राप्त कर सकेगा । 

दासनव्यवस्थाके लिए दण्ड परमावश्यक माना गया है। यदि अपराधी 
को दण्ड न दिया जाय, तो अपराधोंकी संख्या निरन्तर बढतो जायगी । एवं राष्ट्र- 
को रक्षा बृराइयोसे नही हो सकेगी । अपराधीको दण्ड देकर शासनव्यवस्थाकों 
चरितार्थ किया जाता है । भोगभूमिके बाद हा, मा, धिकके रूपमें दण्डव्यवस्था 
अचलित थी, पर जैसे जैसे अपराध करनेकी प्रवृत्ति बढती गयी वैसे वैसे दण्डव्य- 
वस्था भी उत्तरोत्तर कडी होती गयी। आदिपुराणके भारतमें तीन प्रकारके दण्ड * 
प्रचकछित थे जो अपराधके अनुसार दिये जाते थे । 


१, आदिपुराण ४३।२०२। २, वही, ४२४६ । 
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१. अर्थहरणवण्ड । 

२. शारीरिक क्लेदारूप दण्ड 

३, प्राणहरणरूप दण्ड 

आदिपुराणके अन्य सन्दर्भोमें' भी दुष्ठोंक दमनका निरूपण आया है | अहूं- 
कारी ओर दुष्टोंका दमन आवश्यक माना गया है। बिना दमनके झशासनका 
सड्चालन सम्भव ही नहीं है । 


पुलिस व्यवस्था 


शासनतन्त्रको सुब्यवस्थित करनेके लिए पुलिसका भी प्रबन्ध था। पुलिसके 
वरिष्ठ अधिकारीको तलवर" कहा गया है । चोर, डकैत एवं इसो प्रकारके अन्य 
अपराधियोंको पकडनेके लिए आरक्षी नियुक्त रहते थे। तलवरका पर्यायवाची 
आरक्षण भी आया है। पुलिस अपराधीको पकडकर निम्नलिखित चार प्रकार ऐं- 
के दण्ड देती थी । 

१. मृत्तिकाभक्षण । 

२, विष्टाभक्षण । 

३. मल्लों द्वारा मुक्‍्के । 

४, सर्वस्वहरण । 

कतिपय राजकर्मचारी उत्कोच" भी ग्रहण करते थे। वे उत्कोच अर्थात्‌ घूस 
छेकर अपराधीको छोड देते थे । जब दण्डाधिकारी या राजा धूस लेनेवालेको 
पकड लेता था तो उस घूसखोरको भयंकर दण्ड दिया जाता था | अंगच्छेदन, 
घनापहरण एवं प्राणदण्ड तक दिया जाता था। आदिपुराणके एक उपाड्यानमें* 
बताया है कि फल्गुमतीने राजाके शयनगृहके पहरेदारको धन देकर अपने वश्षमें 
कर लिया और कहा कि तुम रातके समय देवताकी तरह तिरोहित होकर कहना 
कि है राजन्‌ ! कुबेरमित्र पिताके समान पृज्य हैं, अतः सदा उसे अपने पांस नहीं 
रखना चाहिये | आवश्यकता पड़नेपर ही कुबेरमित्रको बुलाना चाहिये । पहरे- 
दारने फल्गुमतोके कथनका अनुसरण किया, जिससे राजाने कुवेरमित्रको अपने 
यहाँसे हटा दिया । पर आगे चलकर घृसखोरीकी यह बात प्रकट हो गयी, 
जिससे उस अधिकारीको भयंकर दण्ड भोगना पड़ा । 


आधथिक आयके साधन 
राजकोषकी समृद्धि भ्रजाद्वारा वसूल किये गये करोंसे तो होती हो थी, पर 


१. आदिपुराण ४२१६४ | २. वही, ४६।३०४। ३. वही, ४६२६१ । ४. वही, 
४६२९२-२९३ । ५, वही, ४६२६६ | ६. वही, ४६॥५२-५६ । 
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आगमके और भी साधत थे । कृषिपर उपजका पष्ठांश कर लिया जाता था। 
लानों से भी स्वर्ण, रजत, लौह, मणिमाणिक्य आदि पदार्थ प्राप्त किये जाते थे । 
एक सन्दर्भसे ऐसा भी संकेत प्राप्त होता है कि स्वर्ण बनानेकी विधि भी राष्ट्रमे 
अचलित थी । बताया गया है कि रसायनविशेषकरे सम्पर्कसे लौह स्वर्ण ब्रन जाता 
था और यह स्वर्ण राजकोशकी समृद्धिका साधन होता था। कृषि उद्योग, गोपा- 
लगन, अद्वपालन, हस्तिपालन, सुरा, वेदयालूय, नट नर्तक, गायक, आदक आदिसे 
भी राज्यको आय होती थी । दुर्ग, सेतु, बन और पथ भी आयके साघन थे । 


उत्तराघिकार ओर राज्याभिषेक 

उत्तराधिकार राजाके बड़े पुत्रको हो प्राप्त होता था । आदिती्थंकरने अपने 
राज्यका उत्तराधिकार अपने बडे पुत्र भरतको सौंपा था । शेष निन्‍्यानवे पुत्रोंको 
जागीरके रूपमे कुछ राज्याश प्रदान किया था। उत्तराधिकारी बनानेके पूर्व 
राज्याभिषेक-क्रिया सम्पन्न होती थी । भन्‍्त्री और मुकुटबद्ध राजा पट्टबन्धन करते 
थे। पट्टबन्धनके समय उत्तराधिकार प्राप्त करनेवाला राजकुमार एक छोटे सिहासन 
पर और उत्तराधिकार प्रदान करनेवाले महाराजा एक बडे सिंहासनपर बैठाये 
जाते थे । स्त्रियाँ चमर बीजन करती थीं। मंग्रलवाद्य बजते थे। महाराज उत्तरा- 
धिकारीके मस्तकपर अपना मुकुठ स्थापित करते थे । युवराजकों सभो प्रकारके 
सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराये जाते* थे। राज्याभिषेकके अवसरपर महाराज 
तथा अन्य सामन्तवर्ग आशीर्वाद देते थे । 

राज्यभिषेकको विधिका पूर्णतया वर्णन आया हैं। इस जवसरपर नगरकों 
घ्वजा और पाताकाओसे सजाया जाता * था। आनन्दभेरी बजती थी, वा रवनि- 
ताएँ मंगलगान करती थी और देवत्रागनाओं द्वारा नृत्य किया जाता * था। बन्दी- 
जन मंगलपाठ करते थे और चारों ओरसे जय जीवकी धोषणा की जाती" थो । 

राज्याभिषेककी क्रियाओंको सम्पन्न करनेके लिए सभामण्डपके मध्यभागमें 
मिट्टोकी वेदी बनायी जाती थो | इस वेदी पर एक आनन्दमण्डपका निर्माण 
किया जाता* था। इस आनन्दमण्डपके ऊपर रत्नोके चूर्ण समूहसे र॑ंगावललि 
तैयारकर चित्रावलि तैयार की जाती थी और नाता प्रकारके विकसित सुगन्धित 
पुष्प वहां फैला दिये जाते* थे । मणियोंसे जटित फर्शके ऊपर मोतियोंकी वन्द- 
नवारें लटका दी जाती थीं और रेशमो वस्त्रके चंदोवे सभी ओर टाग दिये 
जाते थे। इस मण्डपके मध्यमागमें अष्टमंगलद्रग्य स्थापित किये जाते थे और 
देवागनाएँ मंग्रलद्रब्यकों लेकर अबस्थित रहती थीं। स्तानकी सामग्री एक 


१. आदिपुराण २८२२ । २. वद्दी, ११॥१६-४७५। ३० वदह्दी, १६।१९६ | ४. वही, 
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दुसरेके हाथोंमें दी जाती” थो। लीलापूर्वक पैरमें नूपूर पहनकर देबांगनाएँ 
रुनशुन करतो हुई भ्रमण कर रही थीं। उनके मनूपुरोकी ध्वनि बहुत ही मधुर 
और आलनन्दमयी प्रतीत हो रही थी । उत्तराधिकार मिलनेवाले राजकुमारको 
रंगभूमिमें सिहासन स्थापितकर पूर्वदिशाकी ओर मुख करके बैठाया जाता था? । 
गन्धर्व सनोहर गान करते थे तथा मंगलवादोंकी ध्वनियाँ आनन्दका सृजन कर 
रही* थीं। नृत्य करती हुईं अंगनाएँ अभिषेक-क्रिया सम्पन्त होनेवाले परिवारका 
गुणगान करती” थीं। सामनन्‍्त एवं अधीनस्थ राजन्यवर्ग ओषधिमिश्चित सुबर्ण 
कलछोंमें रले गये जलसे अभिषेक-क्रिया सम्पन्न" करते थे। अभिषेक-क्रियाके 
लिए गंगा, सिन्धु आदि नदियोंका जल लाया जाता था*, पुण्यमय गंगाकुण्डसे 
और सिन्धुकुण्डसे भी जल लाया जाता था। सरस्वतीं आदि अन्य नदियोंसे 
तथा स्वच्छ और निर्मल कुण्डोसे जल लाया गया था। वापीजल”", केसर-« 
कुंकुम युक्त" जल, लवणसमुद्र!*, तन्दीष्वरदीष आदि प्रसिद्ध स्थानोंका जरू 
छाया गया था। इसके अतिरिक्त क्षीरससागर, नन्दीदवरसमुद्र और स्थयम्भूरमण 
समुद्रका जल भी लाया जाता था! । सरयूका जल"४, तीर्थजल, कषायजल, 
सुगन्धित द्रव्य मिश्रित जल।+ एवं गर्म कुण्डका जल" लाया गया था। हस तीर्थों- 
पनोत जलद्वारा केशर, कस्तूरी, चन्दन तथा अनेक जडी बूटियाँ मिश्रितकर जला- 
भिषेक किया जाता था। वन्दीजन मंगलपाठ?” करते थे और उत्तराधिकार 
प्रदान करनेवाले महाराज उत्तराधिकारीको अभिषेकके अनन्तर पद्ठ बाधते”” थे । 
तथा नाना प्रकारके सुन्दर वस्त्राभूषण भी ' प्रदान किये जाते थे । उस अवसरपर 
घाभिक विधि-विधान भी सम्पन्न होता था । 


राजाके भेद 


शआदिपुराणमे प्रभुशक्तिकी होनाधिकताके कारण राजाओके निम्नलिखित 
भेद उपलब्ध होते हैं--- 

१- चक्रवर्ती” 

२. अर्धचक्रवर्ती ** 

३. मण्डलेदवर *ै रे 

१, आदि० १६।२०३। २. बद्दो, १६२०४ । १. बद्दी, १६।२०५। ४. वही, १६।२०६ | 
५. वही, १६॥२०७। ६. वही, १६२०८ । ७. वही, १६॥२०९ । ८. वही, १६।२१० । ९. 
वही १६२११ । १०, बही, १६।२१४। १९१, वही, १६॥२१२। १२, बही, १६३२१३ | 
१३. वही, १६॥२१५। १४. वही, १६।२२४। १५. वही, १६॥२२७। १६. बहो, 
२६।२२८। १७. वही, १६॥२२६। १८. वह्दी, १६२३३ । १९, वही, १६।२३१ । २०५ 
बह्दी, २३६० । २१. बही, २३६० । २२. वद्दी, २३६० । 





शजनैतिक बिखार : ६-६ श्ष५ 


४, अर्धमण्डलेदवर* 
५, महामाण्डलिक' 
६. अधिराज* 

७ राजानपतिई 
८. भूषालू" 


चक्रवर्ती षट्खण्डका अधिपति और संप्रभुता सम्पन्न होता है। वत्तीस 
हजार राजा इसकी अधीनता स्वोकार करते" है । 


अर्थचक्रवर्तके अधीन सोलह हजार राजा रहते है और यह तीन खण्डोंका 
अधिपति होता हैं | इसकी विभूति और वैभव चक्रवर्तीसे आधा माना गया है । 

मण्डलेदवर सम्राट्‌ जैसा पद है। इसका राज्य पर्याप्त विस्तृत होता हैं । 
अनेक सामन्त और छोटे-छोटे नृपति इसको अधीनताम रहते है । 


अर्धमण्डलेदवरके अधीन एक हजार राजा रहते हैं और इसका वैभव मण्ड- 
लेश्वरकी अपेक्षा भाघा होता हैं । 


महामाण्डलिक-चार हजार राजा इसकी अधीनता स्वोकार करते है । 
अधिराजकी अघीनतामे पाँचसौ राजा रहते है । 


भूषालका राज्य नृपतिकी अपेक्षा विस्तृत होता हैं । हाथी, घोडे, रथ और 
पदाति इसके पास रहते है । 


नृपति ( राजा ) सामान्य राजा है । प्रत्येक जनपदम एक नृपतिं या राजा 
रहता है । 

आदिपुराणके भारतमे जिस राज्य-व्यवस्थाका प्रतिपादन आया है, उसका 
कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हैं। धर्म पाऊन, शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय 
प्रदान करना ही उसका उद्देश्य है। राजा कानून और व्यवस्थाका रक्षक, धर्म 
और नैतिकताका प्रेरक, आध्यात्मिक और भौतिक कल्याणका सम्पादक, सर्वभूत- 
हिततत्पर रहता है। राज्यमे अर्थकी इृद्धिके हेतु ऋषि-व्यापार, उद्योगधन्धे 
आदिकी प्रगति, राष्ट्रीय साधनोंका विकास, खानोंकी खुदाई, वनोका संरक्षण, कृषि- 
की सिंचाई आदिका प्रबन्ध भी सम्पन्न किया जाता हैं। राज्यके कार्योका क्षेत्र 
जीवनके सभी पहलू--सामाजिक, आधिक एवं घामिक तक बिस्तृत हैं । प्रजा- 
रश्जन तथा प्रजाके योग-क्षेमके लिए राजाओं द्वारा सभी प्रकारके प्रयत्न किये 
जाते हैं। 


१, आदि० २३६० । २. वहो, १६२५७ | ३. वही, १६।२६२ । ४. वही, ४ै।१३६ | 
५, वह्दी, ४७० । ६. वहो, ६।१९६ । 
४७ 


३ है ६ शाविधुराणमें भारत 


आदिपुराणकी राज्य-व्यवस्थामें हमें एक मौलिक बात यह उपलब्ध होती 
है कि भरत चक्रवर्ती संप्रभुता सम्पन्न सम्राद हैं। वह प्रजाको सभी प्रकारकी 
सुलसुविधाएँ प्रदान करनेके लिए प्रयत्नशील हैं। उनके राज्यमें अक्ृष्टपच्या 
लेती होती है । प्रजा सभी प्रकारसे सुखी एवं सम्पन्न है। पर जब इस चक्रवर्ती 
के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है तो यह उस समस्याका समाघान प्राप्त 
करमेके लिये उस समयके धर्मनेता आदितीर्थंकरकी घर्म-सभामे पहुँचता है और 
वहाँ अपनी समस्याका समाधान प्राप्त करता है। इस समाधान द्वारा हो वह 
राजकार्यमें प्रवृत्त होता है। अतएवं यह स्पष्ट है कि प्रभुता सम्पन्न नृपतिको 
भी अपनी सहायताके लिपे एक धर्मनेताकी आवद्यकता है। धर्मनेताका स्थान 
राजनैतिक नेतासे ऊँचा होता हैं तथा धर्मनेता ही वास्तविकरूपमे लोकनेताका 
पथप्रदर्शन करता है। यदि राजनैतिक नेता निरंकुश हो जाय और धर्मतेताका 
सम्बल उसे प्राप्त न हो, तो राज्यकी व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती । 

भरत चक्रव्र्तीकी जो राज्यव्यवस्था है, उसकी तुलना हम गुप्तवंशीय 
सम्राट्‌ द्ितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी राज्यव्यवस्थासे कर सकते हैं। यदि भरत 
चक्रवर्तीके वैभवपरसे पौराणिक बातावरणको हटा दिया जाय तो मानचित्र चन्द्र- 
गुप्त द्वितीयसे मिल जायगा । अत स्पष्ट है कि आदिपुराणमें गृतकालीन भारत 
की समृद्धि और राज्यव्यवस्थाका अकन किया गया है । आदिपुराणके रचयिताओं 
का सम्बन्ध राष्ट्रकूटवंशी राजा अमोधवर्षसे है, पर अमोघवर्षकी राज्यव्यवस्था 
पर गुप्तकालकी राज्यव्यवस्थाका पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पड़ता है । 


चतुर्थ परिच्छेद 
सेन्‍्यबल और युद्ध 


राज्यसत्ता बलपर निर्भर करतो है। शुक्रने बलकी परिभाषा" देते हुए लिखा 
है कि जिसका आश्रय लेकर मनुष्य नि.शंक होकर कार्य करता है वह बल है। 
उन्होंने छ प्रकारके* बल बतलाये हैं । 


१. अश॑कितक्षमों येन कार्य कु बल हि तत्‌। शुक्र० ११२३। २. शारीरं हि बल 
शौयंबल सैन्यबल तदा । चतुर्थमास्त्रिकृबर्ल पचर्म घीबल स्मृतम्‌॥ पष्ठमायुबल ॥--जहदी, 
४८६८-८६६ । 


सैम्बबक्क और शुर : ६-० ३३९ 


» शॉरीरिक बहू । 
« आत्मिक बल । 

« सैन्य बल | 

. अस्त्रवलू । 

- बुद्धिबक । 

६. आयुबल । 


उपयुक्त छहों बलोंमें सैन्यबल सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिम राजाके पास नीति 
और सैन्यबल होता है, उसके पास लक्ष्मी स्वयमेव चली आती है । कौटिल्य अर्थ- 
शास्त्रमें' सैन्यबलको दण्डके नामसे अभिहित किया है। इनके मतानुसार राजाको 
सदैव दो प्रकारके कोपोंसे भय रहता है-- (१) अमात्योका कोप और (२) बाह्य- 
कोप । इस दोनोंसे सैन्यबल द्वारा ही रक्षा हो सकती है महाभारतके* अनुसार 
दण्डके दो रूप हैं--प्रकाश और गुप्त। सेना अथवा बर उसका प्रकाश 
रूप है। 


सेनाकी परिभाषा 


शस्त्रों और अस्त्रोसे सुसज्जित मनुष्योके सम॒दायको सेना कहा जाता है। शुक्र 
ने लिखा है--“सेना शस्त्रास्त्रसंयक्ता मनुष्यादिगणात्मिका”। सेनाके मूलतः 
दो भाग है--स्वगमा और अन्यगमा । स्वगमाके अन्तर्गत पदातिसेना तथा अन्य- 
गमाके अन्तर्गत रथ, अश्व एवं गज आदि बाहनोंपर चलनेवाली सेना आ जाती 
है । आदिपुराणमे सेनाके ये ही चतुरड्भ बतलाये गये है । यों तो आदिपुराणमें 
सेनाकी सात कक्षाएँ बतलायी है, जो निम्त प्रकार है--- 


ही णू ० बे बू्क 


(१) हस्तिसेना (२) अश्वसेना (३ रथसेना (४) पदातिसेना (५) 
बृषसेना (६) गन्धवंसेता (७) न्तकीसेना ' । इनमेसे प्रथम कक्षामे बीस हजार 
हाथी और आगे वाली कक्षाओंमे दूनी-दूनी सख्या थी । यह सातो प्रकारकी सेना 
मद्तत्तर कहलाती थी। आदिपुराणके उक्त सन्दर्भभे यह स्पष्ट है कि सैन्यबल बहुत 
आवश्यक बल माना गया है और इसके बिना राजाओका प्रभाव विस्तृत नहीं 
हो सकता । 


भरतचक्रवर्तीकी सेनाकों पडड़ ही कहा हैँ | इन षडज्भोका वर्णन करते हुए 
लिखा है--- 


१, कौटिलीय अधंशास्त्र ६१॥१ । २. महाभारत शान्तिपर्व ७६४० । १. झुकनीति 
४८६४ | ४. आदिपुराण १०१९८-१९५९ । 


३६८ आदिपुराणमें मारत 


हस्त्यश्वरथपादात॑ देवाश्च सनभइचरा: । 
पड़ बलूमसस्थेति पश्रथे व्याप्य रोद्सी)॥॥ 
अर्थात्‌ हस्तिसेना, मदवसेना, रथसेना, पदातिसेना, देवसेना और विद्याघर- 
सेना--ये छ प्रकारकी चक्रवर्तीकी सेना थी। सेनाके आगे दण्डरत्न और उसके 
पीछे चक्ररत्न चलता था*। यह दण्डरत्न आधुनिक टैंक है जो मार्ग साफ करता 
हुआ सेनाको आगे बढनेके लिए प्रोत्साहित करता था । मार्गमे आनेवालो ऊबड- 
खाबड भूमिको समतल बनाता था तथा आनेवाली विघ्नबाघाओंको दूर करता था। 
इस प्रकार आदिपुराणम चक्रवर्तीकी सेनाको महानदी के समान बताया गया है । 
सैनिक समान ढोनेके लिए अश्वतर* एवं उष्ट* आदि अनेक वाहन रहते थे। 


महाभारतमे*रथ, हस्ति, अहब और पदातिके साथ विष्टि, नौका, चर और 
उपदेशक भी सेनाके अंग माने गये हैं। यह सत्य है कि युद्धके लिए प्रस्थान 
करते समय भार वहन करनेवाले अद्वतर, उष्टू आदिकी आवश्यकता अवश्य 
रहतो है । 
पदाति 


पैदल चलनेवाली सेना प्राचीन कालमे ही महत्त्वपूर्ण रही है। किसी राष्ट्र को 
जीतनेके पश्चात्‌ उसे हस्तगत करनेका कार्य पदाति सेना ही करतो है । इसके 
छ भेद” बताये गये हें । (१ मौल, | २ ) भृत्य, ( ३ ) मित्र, ( ४ ) श्रेणी, 
( ५ ) आटविक तथा ( ६ ) अमित्र । वंदक्रमसे आयी हुई सेना पैतृक अथवा 
मौल कहलाती है । धनव्यय कर एकत्र की गयो सेना भृत्य, मित्रता स्थापित कर 
संगठित को गयी सेना मित्र, निश्चित समयपर सहायता देने वाली सेना श्रेणो, 
पर्वत प्रदेशम रहनवाले निषाद, भिल्ल, शावर आदिसे गठित की गयी सेना आटविक 
एवं दान्नुकी सेनासे आक्रान्त होकर भागे हुए सैनिक यदि दस्युभाव स्वीकार कर 
लें तो उनके द्वारा गठित की गयी सेना अमित्र कहलाती हैं। 


उक्त छ प्रकारकी सनाओमेसे युद्धोपयोगी तीन प्रकारकी सेना ही होतो 
है---। १ ) वशक्रमसे वेतन लेकर चलो आयी सेना ( २ ) वेतन देकर संगटित 
की गयी सेना एवं ( ३ ) युद्धके समय अपनी रक्षाके लिए अन्य मित्र राजाओंसे 
प्राप्त की गयी सेना । श्रेणी सेना, जो एक प्रकारको सुरक्षित सेना (२८४5९ ए८त 
90०7०८ ) हैं, का उपयोग राजधानीकी रक्षाके लिए ही किया जाता था । रामा- 

१. आदिपुराण २९६। २, वही, २९।७। ३, वही, २९।१३। ४. वही, २९१६० । 
७. वही, २९१६१ । ६ महाभारत शान्ति० ण९।४१ | ७, मौल॑ शृत्यं तथा मैत्रं अणमाहविक 
बलम्‌ | अमित्रमपरं षष्ठं सप्तम नोपलृम्यते ।। --मानसोल्क्रास २६५०६ । 
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यण' में मौल, भृत्य, मित्र और अटवी इन चार प्रकारकी सेनाओंका उल्लेख आया 
है । महाभारतके एक प्रसंगमें मौल, भृत्य, अटवी एवं श्रेणी बलका कथन किया 
भया है । 

आदिपुराणमें वणित भरत चक्रवर्तीकी सेनामे भी अटवी सेना थो। इस 
प्रकार आदिपुराणके भारत प्रत्येक राजा अपनी शक्तिके अनुसार सैन्य संगठन 
करता था । एक अन्य सन्दर्भभे? भरत चक्रवर्तीकी प्रमुख सेना चतुरंग ही कही 
गयी है । देव और विद्याधर तो आवश्यकतानुसार द्वी चक्रवर्तीकी सेनाकी सहा- 
यताके लिए उपस्थित रहते * थे । 

युद्धेक लिए चलती हुई सेनाके साथ वेद्याएँ भो चलती थी। आदिपुराणके 
एक प्रसंगसे हमारे इस कथनकी पुष्टि होती है। बताया हैं---“मार्गातू बारस्त्री- 
वहनपराश्च वेगसर्य .*”', “विश्वस्तस्तनजघनांशुका पुरन्भ्री*” अर्थात्‌ वेश्याओको 
ले जानेमे तत्पर खच्चरियाँ अपना मार्ग छोडकर शीघ्र भागी जा रही थी | हाथी 
के घककेके कारण खच्चरोके गिर जानेसे वारवनिताओके सतत और जघनका 
वस्त्र खिसक गया था । इस कथनसे यह ध्वनित होता है कि युद्धके लिए प्रयाण 
करती हुई सेवामे नर्तकियाँ वारवनिताएँ भी रहती थी | संगीत और नृत्यकी 
योजना स्कन्धावारोमे” को जातो थी | सेनाका सामान ले जानेके लिए गर्दभ, 
उष्टू, वृषभ, अश्वतर आदि ज्यवहारम लाये जाते थे। अतएव संक्षेपमें इतना ही 
कहा जा सकता है कि आदिपुराणमे सेनाका महत्त्व सभी दृष्टियोसे स्वीकार किया 
गया है । 
हस्ति सेना 

गज प्रारम्भसे ही ऐश्वयंशाली एवं उपयोगी वाहन माना गया है। इसी 
कारण भारतोय वाइमयमे उसको उत्पत्ति, बाँधनेके उपाय, लक्षण एवं शिक्षा 
आदिका वर्णन प्रास होता है। हम वाहनके विवेचन सन्दर्भ मे हाथियोंके भेद- 
प्रभेदोंका वर्णन कर चुके हैं । हस्तिसेना बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानी गयी है । 
युद्धमे विजयका कारण हाथी ही होते है । शूर, वीर, महाकाय शुभलक्षणोंसे 
युक्त एव मदोन्मत्त गज विजय प्राप्तिका कारण है। कौटिल्यने “हस्तिप्रधानो 
विजयो राज्षाम्‌ ”” कहकर गजबलकी प्रशंसा की है। युद्धेके लिए हाथीको 
सुशिक्षित करना आवश्यक माना जाता था। नीतिवाक्यामृतमे सोमदेवने अछशि- 


१ वाल्मीकि रामायण--युद्धकाण्ड १७२४ । २. महाभारत, आश्रमवासिक पे छ७। 
३. आदि० ३०१ | ( पूर्वा् ) ४ वहो, ३०३१ । (उत्तराद् ) ५. वही, २९११६० । ६. 
वही, २९।१६१ । ७, वही, २९१६१, १६५ । ८. बी, २९१६२ । &, कोटिल्य अथंक्षास्त्र 
रार(१४ | 


३३७० जादिपुराणमें भारत 


क्षित हाथोको ब्य्य॑ बतलाया है । उन्होंने लिखा है---/अशिक्षितां, हस्तिनः 
कैबलम्थप्राणहराः ।*” अर्थात्‌ अशिक्षित हाथी केवल घन और प्राणोंका ना 
करने वाला होता हैं । यदि गजको युद्ध सम्बन्धी शिक्षा न दी जाय तो बहू 
निषचय ही सेनामें स्वच्छन्दतापूर्वक विचारण करेगा ओर अपनी इच्छानुसार अन्न 
खाकर सैनिकोंको हानि पहुँचायेगा। यशस्तिलकचम्पूके * एक प्रसंग बताया गया 
है कि जिन राजाओंके पास विनीत गज नही होते, थे नाममात्रके राजा होते है 
और युद्धमे वे हो गज उनके आत्मवध तथा विनाशके कारण होते है । 


अश्वसेना 


सुशिक्षित सैन्धव, यवन तथा काम्बोज अश्वोसे युक्त सेना उत्तम होती है । 
अर्थशास्त्रमे युद्धेके लिए चार प्रकारके उत्तम घोडोका वर्णन आया है। 
कास्बोज *, सैन्चव", आरदूज' एवं वनायुज"। इन चारो प्रकारके घोडोंको ही 
युद्धेफे लिए सेनामें रखा जाता था। आदिपुराणमे इन चार प्रकारके घोडोंके 
अतिरिक्त वाह्मीक, तैतिक, गान्धार और वाप्य अश्वोको भी उपयोगी माना गया" 
है। महाभारतमें' अदवोको शीघ्र गतिवाला बनाने तथा उत्साहसे भरनेके 
लिए युद्धके पूर्व मदिरापान कराये जानेका निर्देश आया है। आदिपुराणके 
अध्ययनसे अवगत होता है कि वाह्यीक, तेतिल और वाप्य अश्य मध्यमकोटिके 
होते थे । उत्तमकोटिके अदइवबोमें पूर्वोक्त चार प्रश्ारके अश्योकी ही गणना 
की जाती है। अध्व वाहनकार्यके अतिरिक्त युद्ध भी सम्पन्न करते थे । नकुलाश्व- 
शास्त्रमे!' बताया हैं-- 


“बन्ब्रद्दीना यथा राज्िः पतिहीना पतनित्रता। 
हथहीना तथा सेना विस्तीर्णाईपि न शोभते ।'! 


अर्थात्‌ जिसप्रकार चन्द्रमासे हीन रात्रि और पतिके ब्रिना पतिव्रता सुभोभित 
नही होती है उसी प्रकार अदृवोमे हीन सेना सुशोभित नही. होती । वस्तुत 
युद्धेके लिए अश्व ही प्राण हैं। बअश्वोमे सबसे बडा गुण यह हूँ कि वे निर्भीक 
होते हैं और हर प्रकारके स्थलमें विचरण कर सकते है। प्रत्येक वातावरणको 
वे अपने अनुकूल बना छेते हैं। और अपने सवारकी इच्छाकों भलो प्रकार 
समझ्न छेते है। इस प्रकार शरीर एवं रचना द्वारा वे युद्धकेलिए बहुत हो 
उपयुक्त होते है । 


१. नीतिबाक्यासृत, बलसमुद्देश्य पृू० २०८। २. यशस्लिलकनम्पू खण्ड ३, (० ४९१। 
१३, कौटिल्य अथंशास्त्र, २३०३२ । ४-6. आदिपुराण, ३०/१०७। ९, महाभारत द्रोणपतत 
११२५६ । १०. नकुलाश्वश्ञास्त्र १।१४। 
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रथसेना 

रथसेना युद्धकी दृष्टिते पर्याप्त उपयोगी है। अनेक आयुधोंसे पूर्ण, पताका 
तथा ध्वजा आदिसे सुशोभित, चार अद्वोंसे सुशोभित, अत्यन्त दुढ चित्तवाछे 
सारधिसे युक्त तथा अनेक महारथियोसे पूर्ण रथसेना विजयका कारण बनती 
है। आदिपुराणके भारतमे रथोका उपयोग अश्व और गजसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
है । भरत चक्रवर्ती पट्लण्ड विजयके अवसर पर रथमें आसोन दिखलाई पढ़ते 
हैं । उनका सारथि भी रथसव्चालन क्रियामे अत्यधिक पटु दिखलाई पड़ता है । 


रामायण" तथा महाभारत कालमें' युद्धके समय रथोंका प्रयोग होता था । 
महाभारतमे वासुदेव, मातलि आदि योग्य सारथियोके प्रसंग प्राप्त होते है । 
मार्कण्डेयपुराणमे रथोके उपयोगका बडा ही सुन्दर वर्णन आया है । कौटिल्यने ३ 
रथाध्यक्षके कार्यंका। निरूपषण किया हैं। देवरथ, पुष्परथ, सामग्रामिकरथ, पार- 
याणिकरथ, परपुराभिगामिकरथ एवं वैनयिक रथ-इन रथोका वर्णन आया है । 

युद्धमें काम आनेवाले साम्रामिक रथ ध्वजाओंसे युक्त होते थे। क्योंकि 
घ्वजाके नामसे हो सेना ध्वजिनी कहलाती थी। ध्वजापर किसी प्रकारकी 
प्रतिमा, पशु अथवा पुष्षका चिन्ह प्रतोकरूपमें रहता था । भीष्मकी ध्वजापर रे 
ताडका वृक्ष प्रतीकरूपमें चिन्हित था। आदिपुराणमे" भी ध्वजचिन्होंका वर्णले 
आया है | 

रथसेना सुविधा और आरामकी दृष्टिसे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बतलायी गयी 
है। भरत चक्रवर्तीका अजितञ्जयरथ'" दिव्यशक्ति पूर्ण है। उसकी अप्रतिहत गति 
है | शाकुन्तल नाटकम दृष्यन्तका रथ भी इसी प्रकारका बतलाया भया है । वह 
भी आकाहमे गमन करता हुआ बताया गया है । 

भरत चक्रवर्तीके रथकी तुलना हम शाकुन्तलनाटकके उक्त रथसे कर सकते 
है । दृष्यन्‍्त जिस रथमे बैठकर इन्द्रकी सहायताके लिए गया था, वहू रथ जलू, 
स्थल एवं आकाझ् इन तीनोंमे ही अप्रतिहत गतिवाला था। इस प्रकार रथ- 
सेनाका महत्त्व प्रकट होता ह । 
अस्न्नशस्त्र 

लौह, चमं, काष्ठ, कपास एवं शल्क आदिसे अस्त्रशस्त्रोका निर्माण किया 
जाता था । समान्यतः काष्ठ और लौहका ही प्रयोग सर्वाधिक होता था । भुज- 


१. वाल्मोकोय रामायण, युडकाण्ड १०६।१६-२० । २, मद्दामारत, शान्तिपवे ५६।४१- 
४२ | ३. कौटिलोय अर्थशास्त्र 7१णा५ । ४. महामारत, द्रोगपवं ७१०५ । ५. आदिपुराप 
२६।७७ | ६. वद्दी, १७१६० । 


औै७रै भ्रादिपुराणमैं भारत 


त्ाण--वाहुकी रक्षाका शस्त्र, शिरस्त्राण--शिरकों बचानेकी छोहेफो टोपी और 
क्षदृगत्राण--कबचका भी प्रमोग किया जाता था। सेनामें कुछ खड़ग, कुछ बरछा, 
कुछ भाला, चक्र एवं मुदूगर धारण करने वाले, कुछ शक्तिशुल धारण करनेवाले 
और कुछ असिधेनुका आदि धारण करनेवाले सैनिक रहते हैं। आदिपुराणमें 
निम्नलिखित अस्त्रदास्त्रोका प्रयोग पाया जाता है-- 

अग्निवाण---४४। १८९ अग्निके समान तीक्ष्णबाण । 

अमोघवाण--३७।१६२ कभी व्यर्थ न पड़नेवाले वाण । 

असि--३७।८४, ९॥४१, १०।४६, ५।२५०, १५२००, ४४।१८० । 

असिधेनुका--५।११ ३ | 

आग्नेयवाण-- २३।१७२ । 

कपिशीर्षक घनुष--४४।१७४ । 

कुन्त (वर्छा)--३७।१६४, ४४॥१८० । 

कृपाण--१०।७३ । 

कौक्षेयक--२६।११ तलवार । 

क्रकच--१०।५९ आरा | 

खग--४४।१२१ वाण । 

गजवाण--४४।२४२ । 

चक्र--६॥१ ०३, १५२०८, ४४॥ ६८० | 

चण्डबेगदण्ड---३७।१७० । 

चर्म रत्न--२७।८४ । 

चाप-+४।१७६। 

जलवाण <-४४।२४२ 

तमोबाण--४४।२४२ । 

दण्ड---१५२००, ३ै७।८४। 

घनुषवाण--४॥१७५ । 

निर्भात--२७।७७ वज्चञ । 

पवनवाणा--४४।२४० भाल । 

प्रास--४४।८१, ४४।१८०। 

भूतमुखखेट--३७।१६८ । 

मनोवेगकषाय---३७।१६६ | 

मुद्गर-४४।६४३ । 

मेघवाण--४४। २४२ | 

यह्ट--३।१०५। 


सैम्यबक और युद्ध : ६-४ कहे 


छकुट--२३॥१०५ ) 
छोलवाहिनी असिपुत्रिका--३७१६५ | 
वज्ञ--१।४३ | 
वज्जकाण्ड धनुष “«२७।१६१ । 
वज़तुण्डा शक्ति--२७।१६३ | 
विशिख--९।१९५ । 
व्यस्त्र ( महास्तम्भक दिव्यास्त्र )-७३१।७२ । 
दस्त्र--३१।७२ । 
सिहवाण-«४४।२४२ । 
सुदर्शनचक्र---३७।१६९ । 
सूर्ववाण---४४।२४२ | 
सौनन्दिक तलवार--३७।१६७ । 
इन अस्त्रशस्त्रोंके अतिरिक्त सैन्य सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री भी 
उपलब्ध होती है-- 
अजितज्जय रथ--३७।१६० ( चक्रवर्तीका रथ )। 
अभेद्य कवच--३४।१५९ , दैदीप्यमान एवं वाणोसे भेदा न जाने वाला ) । 
असिकोष-- ५।२५० । 
आयुध--४५३ । 
आयुधाल्य--६।१०३, ३७।८५ । 
कवच--५। १४५ । 
टोप--५४१४५ । 
तनुत्रिक---३१।७२,३६।१४ ( शरीरपर धारण करनेवाला कवच )। 
तसरु---३७।१६५ ( तलवारकी मूठ )। 
निगड--४२।७६ ( बेडी )। 
निषंग---१६।४२ । 
पृतना---६।१०९ । 
बल--५।२५१ । 
वैसाखस्थान--३२।८७ ( वाण चलानेका स्थान )। 
दरव्य--३५।७१ ( निशाना ) । 
शरब्रात--३६।८० ( वाणसमूह ) । 
शिरस्त्र---३१।७२ ३६१४ ( शिरको बचानेवाली टोपी )। 
सन्नाह--३५॥५९ ( शरीरपर घारण करनेवाला कवच ) | 
सर्वायुधन-१०५६, १०६९ ॥ 
४८ 


ह७४ भाविषुराणमें सात 
संवरभित---३६।१ ३८ ( कवच धारण किये हुए सैनिक ) । 


युद्ध 
आदिपुराणमें युद्धविज्ञानका साज्भोपाडु चित्रण आया हैं | युद्धेके कारण, 
युद्धकी आचार-संहिता, सैन्य-संगठन, सैन्यिक-द्िविर, युद्धके वादिश्र, युद्ध करनेकी 


प्रक्रिया, योद्धाओके वार्त्तालाप आदिका पूर्ण चित्रण आया है । 


युद्धके कारण 

संसारमें कोई भी कार्य बिना कारणके नहीं होता । युद्ध एक महत्त्पर्ण कार्य 
है। इसके लिए भी कारणकी अपेक्षा है । आदिपुराणमें युद्धके प्रमुख तीन कारण 
दृष्टिगोचर होते हैं-- 

१ नारी--रवयंवबर या अन्य किसी अवसरपर नारीके हेतु युद्धका होना । 

२. साम्राज्यविस्तार--- 

३. आत्मभिमानकी रक्षा । 

युड्धके कारणोंमें प्रम्ख कारण राज्यविस्तार है। यह प्राचीन परिपाटी है कि 
राज्या भिषेकके अनन्तर युवराज दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता था । वह निर्बल 
राजाओंकों अपने अधीन बनानेके लिए तथा साम्राज्यको दिक्‌-दिगन्त व्याप्त 
करनेके लिए सैनिक अभियान करता है । भरत चक्रवर्तीका दिग्विजय उपक्रम इसी 
प्रकारका है । उन्होंने घट्खण्डको जीतनेके लिए ससैन्य प्रयाण किया । जिन 
राजाओने उनकी आज्ञा स्वीकार न की, उनके साथ युद्ध किया । अत. युद्धका 
एक कारण राज्यविस्तारको लछालसा है | 

युद्धका द्वितोय कारण नारी है । आदिपुराणमें आया हैं कि सुलोचनाने जब 
जयकुमारको वरण कर लिया, तो कुछ दुष्ट राजाओंने भरतचक्रनर्तीके पुत्र अर्क- 
कोर्तिको सुलौचनारूपी कन्यारत्नकों बलपरर्वक प्राप्त करनेके लिए उत्साहित 
किया । अर्ककीतिने अपना अपमान समझकर जयकुमारके साथ युद्ध करनेकी 
घोषणा की । 

युद्धका तीसरा कारण आत्माभिमानकी रक्षा है। भरत और बाहुबलिके 
बोच युद्ध होनेका हेतु आत्माभिमान ही हैं। ज्येष्ठ भ्राता भरतको बाहुबलि नमन 
कर लेते, पर पितृतुल्य बड़ा भाई समस्त पृथ्वीके राज्यको प्राप्त करनी भी छोटे भाई 
के एक छोटेसे राज्यकों अपना लेना चाहता हैं तथा जिसने मस्तकपर तलवार 
रख छोड़ी है उसको प्रणाम करना कोन-सी रीति है ? अहंकारके अनुसार प्रवृत्ति 
करनेसे मन दु:ःखी होता है। जब मरतको इतने बड़े राज्यसे सनन्‍्तोष नहीं और 


१. विद्योष जाननेके लिए देखिये---आदिपुराण प्र, २६३० । 


धर 
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बह मेरे पिता द्वारा दिए गए मेरे छोटे से राज्यको छे लेना चाहता है तो उसके 
सामने मेरा मस्तक नत नहीं हो सकता। बाहुबलिकी यह विन्ताधारा स्वाभिमान" 
पूर्ण है और इसी स्वाभिमानके रक्षणहेतवु भरत और बाहुबलिके बीच जलयु ड, 
मल्लयुद्ध ओर नयनयुद्ध हुआ है। इस प्रकार आदिपुराणमें युद्धेध कारणोंका 
निरूपण आया है । 
युद्धकी आचारसंहिता 

युद्धकी आचारसंहिताका विकास रामायण और महाभारत कालसे ही 
चला आ रहा है | युद्धको धर्म युद्ध कहा जाता है| युद्धमे नियमोंका उश्लंघन भी 
हो सकता है पर संग्राम नियमपूर्वक ही लडा जाता हैं। साम, दाम, दण्ड और 
भेद द्वारा युद्धको टालनेका प्रयत्न किया जाता था। युद्ध करनेवाले विजिगीषुओ 
के किये यह नियम प्रचलित था कि छात्रु यदि दाक्तिशाली न हो तो उसके साथ 
युद्ध छेड देना चाहिये। शत्रुके शक्तिशाली होने पर ही युद्धमें कठिनाई होती है। 
चतुर राजाकों इस बातका विचार करना चाहिये कि सफलताके लिये शत्रु राजा 
को किसी दूसरे शत्रु राजासे लडाकर अपनी शक्ति सम्पन्न करना चाहिये। 
शत्रुके सबल होनेपर उससे सन्धि कर लेना श्रेयस्कर हैं। युद्धकी घोषणा करने 
या न करनेका विचार राजा अपने मन्त्री या सेतापतिकी सलाहसे करता था । 
गृप्तचर तथा दूृतोको सूचना पर राजाकों मन्त्रिपरिषद्से युद्ध करनेका परामर्श 
लेना चाहिये। सेनापति, दण्डाधिकारो, अमात्य आदिके साथ परामझ कर ही युद्ध 
में प्रवृत्त होता चाहिये । आदिपुराणके सन्दर्मसे यह भो ज्ञात होता है कि सेनाका 
अनावश्यक विनाश न हो, अतएव दोनों ही पक्ष वाले परस्परम ही इन्द्र युद्ध करके 
विजयका निर्णय कर छेते थे। भरत और बाहुबलिने सैन्य युद्धओको रोककर आपस 
में ही मल्लयुद्ठ, जलयुद्ध और नयनयुद्ध किया। इस प्रकार युद्धकी आचार 
संहिता धर्मनीदिपर अवरूम्बित थी । विजिगीषु और पराजित आपसमे समझौता 
भी कर लेते थे, जिससे युद्धका वातावरण हो समाप्त हो जाता था। 


युद्धकी तैयारियां 

युद्ध सम्पन्न होनेके पूर्व दूत सम्प्रेषण द्वारा अपनें-अपये मन्तव्योका प्रकाशन 
किया जाता था । आदिपुराणमे बताया है कि भरतने बाहुबलोके साथ युद्ध करनेके 
पूर्व दृतको भेजा था और दूुतने बाहुबडीके समक्ष भरतके बल-पौरुषका गुणगान 
किया था तथा भरतकी अधोनता स्वीकार करनेके लिए बल दिया था। दूत 
प्रतिभाशाली गुणी और विद्वान होता था। अतएवं वह राजाके समक्ष अपना 
चातुर्य प्रदर्शित करता हुआ विजयी राजाकी विशेषताएँ बतलछाता है। दूत अपने 





१. आदि० ३४१०७०११० । २, वही, परब--३५। 


३७६ थादिषुराणमें भारत 


राजाके अभिप्रायकों बड़ी ही कुदलतापूर्वक व्यक्त करता था और उसका यह 
प्रयास रहता था कि युद्ध संपन्न न हो और दोनों राजाओंमें सन्कि हो जाय । 

युद्ध निष्चित हो जानेपर क्षत्रु राजाकी शक्तिपर विचार करते हुए अपने 
सगरका परकोटा, खाई, गोपुर आदिका उचित प्रबन्ध करता था । नगरके सभो 
दरवाजोंको मजबूत कर दुर्गका आश्रय लिया जाता था । दुर्ग उस समय राजाकी 
बड़ी शक्ति मानी जाती थी | अतएव दुर्गरक्षाका पूरा प्रबन्ध रहता था* । 

कुशल राजा गुप्तचरो हारा शन्नुराजाओंके कार्योंकी जानकारी प्राप्त करता 
था। वह भृत्योंको प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लेता था। अपनी सैनिक 
शक्तिको प्रबल बनानेके लिए मित्र राजाओंसे सैनिक याबना करता था। आदि- 
पुराणमे गुप्तचरोंका भी उल्लेख आया है, जिसका हम पूथ॑में उल्लेख कर चुके हैं। 

सैन्य संगठनका हम पूव॑में हो कथन कर चुके हैं । हस्तिसेना, अद्वसेना, 
रथसेना, पदातिसेनाका संगठन बडी ही दक्षतासे किया जाता था । हाथी युद्ध- 
क्रियामे प्रवोण होते थे। बताया गया है कि जयकुमारके बिजयार्थ हाथीने 
शत्रुके नव हाथियोंकों अपने दन्त श्रहारसे भूमिपर ग्रिरा दिया था। दन्त प्रहारको 
शक्ति सर्वाषिक हाथियोंमें होती थी, अतएव उक्त चारों प्रकारकी सेनाका संवर्डन 
करना राजाका कर्तव्यकर्म था । 


आदिपुराणमे सैनिक साजसज्जाका भी सुन्दर वणन आया है। वे विभिन्न 
प्रकारके परिधान धारण करते थे, विभिन्न देशोसे सैन्यका संगठन करनेके कारण 
उनकी वेशभूषा भी विभिन्न प्रकारकी होतो थी | सैनिक वस्त्र धारण करते समय 
इस बातका ध्यान रखते थे कि बेशभूषा शीतातपसे तो रक्षा करे ही, साथ ही तल- 
वार आदिसे भो रक्षा कर सके । आदिपुराणमें आया हुआ तनुत्रिक शब्द हमारे 
इस कथनकी पुष्टिका प्रमाण है | शिरस्त्राण, अंगत्राण और बाहुत्राणका प्रयोग भी 
किया जाता था । पैदल सैत्तिक पैरोंमे जूते भो पहनते थे ।* आभूषण और सुन्दर 
बस्त्रोंका धारण करना भो सैनिकोके लिए विधेय था। 


सेनापति 

सम्पूर्ण सेनाकी व्यवस्था एक कुशल सेनापति द्वारा होती थो । उसका यह 
कार्य होता था कि वह सम्पूर्ण सेनाको अच्छी तरह शिक्षित और संगठित कर 
सही ढंगसे संग्राममे ले जाय । वस्तुतः विजयश्रीको प्राप्त करनेमें प्रमुख श्रेय सैन्य- 
सड्चालनको है । सेनापति यदि कुशल होता है तो सैन्य-व्यवस्था तो सुन्दर रहती 
ही है, पर सेनापति न्‍्यायनीतिका भी पूर्ण प्रचार करता है । व्यूहरचना एवं 


१. आदिपुराण ३२५४ । २, आदिपुराण २७॥११० । 
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सेनाको टुकड़ियोमें विभक्त कर स्वराष्ट्रकी रक्षा करता हुआ परराष्ट्रसे आनेवाली 
विपकियोंका निवारण भो करता है । अतएवं सेनापतिका काय॑ युद्धमें अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण होता है । 


सैनिकप्रयाण 


जब दो राष्ट्रोक बोच किसी कारणवश युद्ध अनिवायय हो जाता है, और 
दोनों ओर सैन्य संगठित ही तैयार हो जाती है, तो युद्धके तगाडे बजने लगते हैं । 
यहाँ हम जयकुमार और अकंकीतिके युद्ध सन्दर्भभो उपस्थित कर सेताको उत्सा- 
हित करनेके हेतु वजनेवाले वादित्रोंका उल्लेख करेंगे-- 


इत्युदीय जयो मेघकुमारविजयाजिताम्‌ । 
मेघघोषाभिधां भेरीं प्रेष्ठेनास्फोटयद्‌ रुषा ॥" 


इस प्रकार कहकर जयकुमारने क्रोधमें आकर युद्धमें आगे जानेवाले पुरुषके 
द्वारा मेघकुमारोको जीतनेसे प्राप्त हुई मेघधोषा नामकी भेरी बजवाई । प्रलब- 
कालके प्रारम्भमें प्रकट होनेवाले द्रोण आदि मेघोकी घोर गर्जनाको जीतकर तथा 
दात्रुओंका हृदय विदारण कर वह आवाज सर्वत्र फैल गयो । जिस प्रकार शन्रुके 
विजय करने पर उत्सव होता हैं, उसी प्रकार उस भेरीका झब्द सुनकर लहराते 
हुए समुद्रके समान चंचऊ जयकुमारकी सेनामे माला डालनेके उत्सवसे भी कही 
अधिक उत्सव होने लगा । 


युद्धम तीन अवसरोंपर बादित्र बजते थे और ये ब-नेवाऊ़े वादित्र भी भिन्न- 
भिन्न श्रेणीके होते थे । प्रथम वे वादित्र थे, जो सेनाके प्रयाणके समय बजते थे । 
इस श्रेणीके वादित्रोके बजते ही सेना तैयार होने लगती थी और सभी योद्धा 
अस्त्रशस्त्रसे सज्जित हो रणभूमिमे जानेके लिए प्रस्तुत हो जाते थे । 


दूसरे वे बादित्र थे, जो युद्ध होनेके समयमे बजते थे। सैनिकोंको जोश 
दिलानेके लिए रणभेरियाँ बजायो जातो थी । कभो कभी योद्धाओंकी महत्त्वाकां- 
क्षाओकों जागृत करनेके लिए शंख, आनक और तुर्य भी बजते थे | युद्धकालमें 
बजनेवाले वादित्र सैनिकोंको उत्साहित करते थे । 


तीसरे वे वादित्र थे, जो युद्धकी समाप्ति पर बजाये जाते थे। इसे विजय 
दुन्दुभि भी कहा गया है। जब विजिगीषु राजा विजय प्राप्त कर छेता था तो 
सेनामे उत्साहका संचार करनेके लिए वादित्र बजाये जाते थे । 
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सैनिक उत्साह 

आदिपुराणमें सैनिकोंके उत्साहका सुन्दर चित्रण आया है। भरत चक्रवर्तोकी 
दिग्विजय यात्रामें सैनिकोंमें जितना उत्साह दिखलाई पडता है, उतना उत्साह 
अन्य किसी अवसर पर उनमे नही देखा जाता । नगाडोकी घ्यवि सुनते ही सैनिकों 
के अंग फड़कने छगते है और वे पुलकित हो युद्धभूमिमें जानेके लिए तैमार हो 
जाते है। युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व सैनिकोंकी अधीरता बहुत बढ जातो हैं। आदि- 
पुराणमें जयकुमार और अकंकोतिके युद्ध प्रसंगमें सैनिकोंके उत्साहका अच्छा चित्रण 
किया गया है। युद्ध भूमिके लिए गमन करते समय सैनिक इतने प्रसन्न रहते थे, 
जिससे उनका कबच हो उन्हें छोटा हो जाता था। आदिपुराणमे राजा इसी विशेष 
अवसरके लिए सैनिकोको पोषकर रखता' था । 


मांगलिक उत्साह 


सैन्य प्रस्थातके समय मंगलसूचक शकुनों पर भी विचार किया जाता था| 
यदि सैन्यके प्रस्थानके समय दाहिनी ओर भ्यूगाल आवाज करे, कोई छीके, साथ 
रास्ता काट जाय, कौआ कर्क स्वरसे बोले, गदहा आतंस्वर करने लगे तो अप- 
शकुन समझना चाहिये । इसका प्रतिफल राजाकी पराजय मानी जाती थी । 
सैनिक प्रयाणके समय गन्धर्व गान गाते थे, ब्राह्मण मन्त्रोच्चारण करते थे । बैता- 
लिक स्तुति पाठ करते थे। युद्ध हेतु प्रस्थित राजाके समक्ष दहो-दूर्वाक साथ 
चन्दनका तिलक भी मंगलमय माना जाता था । जहाँसे सेनाका प्रस्थान आरम्भ 
होता था वहाँ मागलिक द्रव्योसे परिपूर्ण सुवर्णघट स्थापित किये जाते थे । इस 
प्रकार सैनिक प्रयाणक अवसरपर शकुन, अपदशकुन आदिका भी विचार किया 
जाता था । 


सैन्यशिविर 


प्राचीन भारतीय युद्ध-विज्ञानके अन्तर्गत सैन्यशिवि रकों भी परिगणित किया 
गया है। दिग्विजयके लिए प्रस्थित सम्राटो द्वारा मार्गमे अनेक प्रकारके शिविर 
स्थापित किये जाते थे ! सैन्य प्रस्थानके पूर्व भी सेनाके पडावका स्थान निश्चित 
हो जाता था। सेनापात स्थपति ( प्रधान इज्जीनियर ) को बुलाकर सैन्य- 
दिविरके बनानेका आदेश देता था, जिसमे सेना जाकर ठहरती थी* । एक 
दूसरे प्रकारके भी शिविर होते थे, जो युद्ध-क्षेत्रके आसपास ही निर्मित किये जाते 
थे। संध्याको युद्ध बन्द हो जाने पर सैनिक उन शिविरोमे विश्राम करते थे । 
शिविरके चारो ओर तम्बू लगाये जाते थे। मध्यम सन्नाटका तम्बू रहता था। 
वह अनेक मंगल द्रव्योंसे युक्त रहता था। उसकी रचना भी बहुत सुन्दर होती 
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थी। चक्रवर्ती भरतका तम्बू चांदीके खम्भोंमें बडे-बडे इवेत वस्त्रोंकी लगाकर 
बनाया गया था, जिसकी शोभा राजमवनोंको भो तिरस्कृत करती थी" । 

सम्राट्के तम्बूको घेरे हुए सामन्तोंके तम्बू रहते,थे और उसके बाद बड़े-बड़े 
योडाओंके और पद्चात्‌ सामान्य सैनिकोंके तम्बू होते थे। यदि सामान्य सैनि- 
कोंको तम्बूको कमी पडती थी तो वे शीघ्र ही घासकी बडी-बडी झोपडियाँ 
तैयार कर" लेते थे। भरतके शिविरमे घोड़ोंको ठहरानेके लिए भी पटमण्डप ३ 
बनाये गये थे । उन्हें बाघनेके लिए शिलाएँ डाल दो जाती थीं । 


हाथियोंको वन-वुक्षोंसे ही बाँध दिया जाता था। सेनाका यह पड़ाव किसो 
वन प्रदेशमे होता था। शिविरकी यह रूपरेखा बहुत ही विस्तृत होती थी। 
इसमे बाजारकी भी व्यवस्था होती थी । व्यापारीवर्ग अपने सामानकों बैल- 
गाडियोंमे लेकर सेनाके साथ साथ चलछ॒ता था। जहाँ पड़ाव पड़ता था, वहाँ 
बाजारकी व्यवस्था कर ली जाती थी । 

सैनिकोंके मनोरंजन एवं विश्वामके लिए वेश्याओंके भी तम्बू रहते थे । 
वेश्याएं श्रान्त क्लान्त सैनिकोका स्वागत करती थी । निस्सन्देह ये शिविर राज- 
प्रासाद जैसे प्रतीत होते थे। शिन्रिरोमे नाना प्रकारके भोजन भी बनते थे, जिसका 
स्वाद लेकर सेनिक आनन्दित होते थे । | 

युद्धक्षेत्रया रणभूमि नगरके बाहर मैदानमे अवस्थित रहतो थी । आक्र- 
मणकारी राजा पहलेसे ही युद्धभूमिमे डटा रहता था। आक्रमणकारोकी लल- 
कारका उत्तर देनेके लिए नगरका नृर्पात सेना लेकर युद्धभूमिमे पहुंचता था। 
दोनो पक्षोकी सेनाएँ आमने-सामने खडी हो जाती थीं | प्रथम तो दोनों पक्षोंके 
लोग एक दूसरेके लिये अपने पराक्रमका परिचय देते थे। प्रतिपक्षका सेनापति 
ललकारता हुआ दूसरे पक्षके सैनिकोसे कहता था--अरे मूर्ख ! यदि तू साहसके 
साथ रणमे खडा होना चाहता था है तो शीघ्र ही सावधान हो | प्रत्युत्तरमे 
कहा जाता कि चुप रहो ! मेरी चिन्ता मत करो । तुम्ही युद्धमे अपने प्राणोको 
गंवाना चाहते हो । इस प्रकार सैनिकोके उत्तर-प्रत्युत्तर, उनको वीरताओंको 
लम्बी-लम्बी डीगे एवं ओजस्वितापूर्ण वाणी कम महत्त्वपूर्ण नही है । 
व्यूहरचना 

आदिपुराणके भारतमे ब्यूह बनाकर युद्ध किया जाता था। आदिपुराणमें 
जिन ब्यूह रचनाओंके नामोल्लेख आये है वे कौटिल्य अर्थशास्त्रमे निर्दिष्ट बयालोस' 
प्रकारक्ी व्यूह रचनाओके अन्तर्गत समाविष्ट है। आदिपुराणमें उल्लिखित ब्यूहु 
रचनाएँ निम्नलिखित है-- 
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असंहूतब्यूहू--३ १।७६ 

गौडव्यूहू---४४।११२ 

शक्रव्यहु---४४११ १ 

दण्डब्यूहू---३१।३६ 

मकरबव्यूहू --४४।१०९ 

मण्डलव्यूहू--३ १७६ 

भोगव्यूहू--३१।७६ 

इन व्यूहोंकों एक दूसरेसे नष्ट किया जाता था । मकरव्यूहको चक्रव्यूहसे, 
नागव्यूहको गरुडव्यूहसे, दण्डव्यूहको सूचीष्यूहसे । 

इसी प्रकार विधाधर तमोवाण द्वारा अन्धकारका सुजन करते थे, पर 
प्रतिपक्षी प्रकाशवाणकों छोडकर अन्धकारको नष्ट कर देता था । अग्निवाणके शमन- 
के लिए जलवाण और ग्रजवाणका निवारण सिंह वाण द्वारा किया जाता था। 
इस प्रकार धनुषवाणका महत्त्व सर्वाधिक था। युद्धभूमिमे सैनिक वेरविरोधके 
रहने पर भी प्रेमपूर्थंक मिलते थे। आदिपुराणमे आया है कि शाम होते ही युद्ध 
बन्द हो जाता था। यदि किसी पक्षका राजा अपनी हठके कारण सूर्यास्तके अन- 
न्तर भी युद्ध करना चाहता था तो मन्‍्त्री इसे अधर्म कार्य कहकर बन्द करा 
देते थे । 

युद्ध बन्द होते हो सैनिक शिविरोंमें चले जाते थे । वहाँ उनकी प्रियाएँ उनका 
कुशल समाचार पूछतो थी और उनकी सेवा करतो थी । किन्तु कई घायल सैनिक, 
जिनके प्राण आँखोंमे अटके रह जाते थे, युद्धक्षेत्रमे पड़े-पडे अपनी प्रियाओंकी 
प्रतीक्षा करते थे। वीरगति प्राप्त हुए सैनिकोंका संस्कार कर दिया जाता था 

प्रातःकाल होते ही वाद्य बजनेके साथ हो सैनिक जाग जाते थे । स्ेनापति 
दैनिक क्रियाओकों सम्पादित करता था । याचकोंकों दान देना, भगवत्पूजन करना, 
सैन्यका विभाजन करना एवं युद्धेव लिए तैयार करना आदि क्रियाएँ भी सेना- 
पति द्वारा हो सम्पादित की जाती थी । 
बुद्धके परिणाम 

आदिपुराणमे युद्धेके परिणाम कई रूपोमें दिखलायी पडते है । युद्धके अनन्तर 
शान्ति स्थापित हो जातो है, पराजित राजा संसारसे विरक्त हो, दिगम्बर दीक्षा 
बग्रहणकर वनमें चला जाता है। पर विजिगोषु आनन्द एवं बैभवका जीवन व्यतीत 
करता हुआ परमार्थजी ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार आदिपुराणमें युद्ध- 
विज्ञानका विस्तुत रूप उपलब्ध होता है । ७ 
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७. 6९ 
धम-द॒दान-मावना 

संस्कृतिके लिये आत्मतत्वका निरूपण, आत्मशोघन एवं आत्मक्षोघनकी 
प्रक्रियाका विवेचन करना आवश्यक है। संकृतिका अंतरंग पक्ष आत्माकों सुसंस्कृत 
और उन्नत बनाना है। आदिपुराणके भारतम सम्यताके साथ संस्कृतिका भी प्रचार 
था। जीवनका चरम रूक्ष्य सोक्ष प्राप्त करना था । और इस मोक्षकी प्राप्तिके 
लिये धर्मका अनुसरण करना आवश्यक था। इसी कारण आदिपुराणमें प्रसंग- 
वश न्याय, वैशेषिक, साख्य, बौद्ध, वेदान्त एवं चार्वाक दर्शानोके प्रिद्धान्त चचित 
हुये है । 

आदिपुराणके पंचम पर्वमें धर्ं-अधरमंका महत्त्व प्रतिपादित करते हुए प्रदन 
उठाया गया हैँ कि जब धर्मी आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जाय तभी घर्मका फरूू 
स्वीकार किया जा सकता है। आत्माका अस्तित्व ही जब सिद्ध नहीं है तो 
इसकी अन्य क्रियाएँ किस प्रकार स्वीकार को जा सकती है? ? भूतवादी' 
आत्मसत्ताको अस्वीकार कर पृण्य-पाप, परलोक आदिका भी मनिरसन करता है । 
बह कहता है कि शरोरका विनाश होते ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है । इस 
लिये जो व्यक्ति प्रत्यक्षका सुख छोड़कर परलोक सम्बन्धी सुखकी कामना करता 
है, बह दोनों लोकोंके सुखसे वंचित हो जाता है। इस प्रकार भूतदेहात्मवादका 
पूर्व पक्ष उपस्थित कर उसके तकॉका सयुक्तिक उत्तर दिया है और घर्मी आत्मा 
की सत्ता सिद्धकर सदाचार-पालन और आत्मोत्थानका महत्त्व प्रतिष्ठित किया है। 

जीव और विज्ञानवादका विवेचन भी आदिपुराणकारने किया है। बविज्ञान- 


वादियोका  अभिमत है कि संवित्‌ या अनुभवके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य शेय 
की सत्ता नहीं हैं। इनके मतसे बुद्धि हो विविध वासनाओंके कारण नाना रूपोंमें 
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प्रतिभासित होती है। जिस प्रकार स्वप्समें बाह्य पदार्थोंके अमावमें भी अनेक 
प्रकारके अर्थक्रियाकारों दृश्य उपस्थित होते हैं उसी प्रकार जागृत अवस्था भी 
एक हरूम्या स्वप्त है और इसमें भी पदार्थोका मिथ्या ही आभास होता है । अतः 
शानके अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थकी पारमाथिक सत्ता नहीं है। विज्ञानवादी 
की दुष्टिमें जीव नामक कोई पदार्थ नहीं, क्योंकि उसकी पृथक उपलब्धि नहीं . 
होती । विशानवादीका यह कथन भो भ्रान्त है ! यहाँ हम पूंछते है कि विज्ञानवाद 
की सिद्धि किसके द्वारा की जायेगी ? साधनके द्वारा या बिना किसी साधनके ? 
यदि साधनके द्वारा सिद्धि करेंगे तो साध्य-साधन दो तत्त्व हो जानेसे दंत-वाद हो 
जायेगा । यदि साधनके बिना सिद्ध करना चाहेंगे तो बिना साधनके उसकी 
सिद्धि ही नहों हो सकेगी । अत: विज्ञानाह्तवादीको भी जीवकी सत्ता स्वीकार 
करनी पड़ेगी । 

जीव ओर नैरात्म्यवादका विवेचन करते हुए आदिपुराणकारने आत्माकी 
सत्ता सिद्ध की है। नैरात्म्यवाद या शून्यवाद”का सिद्धान्त है कि यह जगत्‌ शुन्य- 
रूप है। इसमें मनुष्य, पशु-पक्षी, घट-पट आदि पदार्थोका जो प्रतिभास हो रहा 
है, वह मिथ्या है। भ्रान्तिसे ही वैसा प्रतिभासित हो रहा हैं। इस प्रकार 
नैरात्म्यवाद या शान्यवादके पूर्वपक्षको उपस्थित कर उसकी समीक्षा भो की है । 
बताया है कि आपके छान्यवादमे छृन्यत्वको प्रतिपादित करनेवाले बचन और 
उनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान है अथवा नहों ? यदि आप इन विकल्पोंके उत्तरमें 
यह कहें कि शुन्यत्वको प्रतिपादित करनेवाले बचन ओर ज्ञान दोनो हैं तो 
आपको वाक्य ओर विज्ञानकी तरह समस्त पदार्थोका भी अस्तित्व स्वीकार करना 
पड़ेगा । 

क्षणिकवादकी समीक्षा करते हुए लिखा है कि सवंथा क्षणिक माननेसे आत्मा- 
में चित्तसंतति सिद्ध नहीं हो सकती; क्योकि कार्यकारणका अभाव है । क्षणिकमे 
कार्य क्या होगा और कारण क्‍या ? जो भ्रयत्नके अनन्तर होता है वह कार्य हैँ । 
सवंथा असत्‌ वस्तुमे उत्पत्तिरूप कार्य संभव नही है। क्षणिकसिद्धान्तमें कृतनाश 
ओऔर अक्षताम्यागम नामक दोष भी आते है। 

आत्माको भोकतृत्वशक्तिको मानने वाले साख्यदर्शनके सिद्धान्तोंका प्रति- 
पादन मरीचिने किया था । आचार्य जिनसेनने नित्यएकान्तवादकी मीमांसा 
करते हुए आत्माकी कर्तृत्व और भोक्‍्तृत्व शक्तिका अस्तित्व सिद्ध किया है । 

न्यायदरंन *, योगवाद*, अद्वेतवाद', द्वेतवाद” आदि विभिन्न दर्शानोकी 
समीक्षा करते हुए आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया गया है । 
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